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अठारह महापुराणों में यद्यपि यह “विष्णु पुराण' आकार की इष्टि 


` से सबसे छोटा है, परन्तु इसका महत्व प्राचीन समय से ही बहुत अधिक 
` माना गया है । अन्यान्य पुराणों में जो पुराण सूचियाँ मिलती हैं। उन 
` सभी में इसको तृतीय स्थान दिया गया है। संस्कृत के.विद्वानों की दृष्टि 


में इसकी भाषा ऊंचे दर्जे की साहित्यिक, काव्यगुण सम्पन्न और प्रसाद-! 
गुणयुक्त मानी गई है । जहाँ तक अनुमान है, भाषा और वर्णन, शेली 
की श्रेष्ठता में 'भागवत? के सिवाय किसी अन्य ग्रन्थ की तुलना इससे 
नहीं की जा सकती । भूमण्डल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इति-_. 
हास कृष्ण-चरित आदि विषयों का इसमें बड़े बोधगम्य ढङ्ग से वर्णन 
किया गया है । कई पुराणमें जो साम्प्रदायिक खण्डन-मण्डन की भावना 
वाई जाती है, उससे भी यह मुक्त है। धार्मिक तत्वों का इसमें जैसी 
सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है, उसकी जितनी प्रशंसा 
की जाय कमहै। | ir 
'विष्णु-पुराण' की श्लोक संख्या के विषय में बड़ा मतभेद है, अधि- 
कांश स्थानों में २३ हजार श्लोक बतलाये गये हैं, परन्तु जो ग्रन्थ इस 
समय ma हैं, उसमें केवल सात हजार श्लोक पाये जाते हैं। इस पर. 
कोई विद्वान कहते हैं, कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण इसी का उत्तरार्धं है । 
इसको मान लेने पर और 'डिष्णु धर्मोत्तर' के नौ हजार इलोको का जोड़ 
देने पर सोलह हजार की संख्या प्रास होती है, जो २३ हजार में :७ 
हजार कम है । इस प्रकार यह ऐसी समस्या हो गई है, जिसके सम्बन्ध 
में निर्णयात्मक सम्मति दे सकना असम्भव है। यद्यपि डा० विलसन जैसे 
बिदेशी विद्वान इसको बहुत बाद की कृत्रिम रचना कहकर छुटकारा 
पा जाते हैं, पर किसी हिन्दू धर्मानुयायी को इससे सन्तोष नहीं हो सकता। 
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हम तो इस विपय में यही कह सकते हैं, कि सम्भव है, किसी कारणवश 
* _ प्राचीन.काल सें ही विष्णु प्राण का यह संक्षिप्त संस्करण किसी विद्वान्‌. 
ने पृथक कर दिया हो और मूल बडा ग्रन्थ विदेशियों के आक्रमण के 
समय नष्ट हो गया हो । 
वि'्ण॒ प्राण छः अंशों में बेटा है, जिसमें १२६ अध्याय हँ । पहले 
अंश में काल का स्वरूप, सृष्टि की उत्पत्ति और ध्रूव पृथु और प्रहलाद 
का वृत्तान्त है । दूसरा अंश लोगों के स्वरूप के सम्बन्ध में है । इसमें 
_पृथ्वी के नो खण्ड, सात पाताल लोक तथा सात ऊर्ध्वं लोकों का वर्णन 
है । ग्रह-नक्षत्र, ज्योतिष चक्र नवग्रह आदि का भी परिचय है । तीसरे 
मन्वन्तर, वेदों की शाखाओं का विस्तार, ग,हस्थ-घर्मं .और श्राद्ध विधि 
वर्णित है। चौथे अश में सूयं अंश आदि के राजाओं के चरित्र तथा 
इनकी वंशावली वर्णन की गई है। पाँचवाँ अंश, जो पर्याप्त बड़ा है, 
श्रीकृष्ण चरित्र तथा उनकी लोकोत्तर लीलाओं से सम्बन्ध रखता है । 
यह बात उल्लेखनीय है, कि जहाँ इसमें राम-चरित्र दस-बीस श्लोकों में 
ही दिया गया है कृष्ण-चरित्र का विस्तार सँकड़ों पृष्ठों में है । अन्तिम 
अश छोटा है, और उसमें प्रलय-मोक्ष के मार्ग का वर्णन करके ग्रन्थ का 
उपसहार किया गया है । 


इस प्रकार शास्त्रों में पुराणों के जो पाँच लक्षण १. सय (तत्वो- 
त्पत्ति और 'महाभूतो की सृष्टि), २. प्रतिसग (सृष्टि का आरम्भ और 
विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति) ३. वंश ब्रह्माजी द्वारा उत्पन्न 
भूलवंशों का वर्णन), ४. मन्वन्तर (काल एवं समय के खण्ड और कल्प 
आदि का वर्णन) ५. वंशानुचरित्र (ऐतिहासिक राजवंश के विशिष्ट महा- . 
पुरुषों का परिचय, “विष्णु पुराण' में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
बीच-बीच में अध्याय विवेचन, सदाचार और धर्म निरूपण, कलिधर्म 
आदि उपयोगी विषयों का भी समावेश है । समस्त विषयों को सम्यक्‌ 
अनुपात और आकार में वर्णन करना इस पुराण की विशेषता है । किसी 
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91१ 
पढ्ते-२ भारस्वरूप जान पड़ने लगे । यी भो प्र 
पुराण का आविर्भाव-- . ie 2) 

विष्णु पुराण के आविर्भाव को कथा भी एक विशेष महत्व रखती 
है । इसमें दया, क्षमा वृत्तिका एक उत्तम उदाहरण मिलता है महर्षि 
वसिष्ठ के पौत्र पराशरजी जब ज्ञान हुआ कि उनके पिता को. विश्वामित्र 
जी की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया था, तो उन्हें बड़ा रोष आया 
और उन्होंने राक्षसों के नाश के .लिए यज्ञ आरम्भ किया, जिसमें सैकड़ों 
राक्षस जलकर भस्म होने लगे । यह देख पितामह वशिष्ठजी ने उनको 
समझाया .कि तुम्हारे पिता की मृत्यु में राक्षसों का कोई विशेष दोष न 
था, घटना और भाग्यदश ही उनकी इस प्रकार मृत्यु हो गई । अब तुम 
इस प्रकार के क्रोध को त्याग दो क्योंकि साधुओं का मुख्य लक्षण क्षमा 
ही कहा गया है-- 

संचितस्यापि महाता वत्स क्लशेन मान॑येः । 

यशसस्तपरश्चैव क्रोधोनाशकरः परः ॥ 

स्बर्गापवर्ग व्यासेध कारण परमर्षयः । 

वज यन्ती सदा क्रोध तात मा तढृशो भव ॥ 

वि० १-११७-११८ 

“हे वत्स ! मनुष्य अत्यन्त कष्ट और श्रम से जिस यश और तप का 
संचय करता हैं, यह क्रोध उसका अन्त में नाश करने वाला है। इससे 
महषिगण स्वर्ग और मोक्ष को बिगाड़ने वाले इस क्रोध को सर्वदा त्याग 


ही करते आये हैं । अतः तुम इसके वशीभूत होकर अपना अनहित मत 
करो । 


पाराशरजी ने वृद्धजनों की शिक्षा को स्वीकार करके जब राक्षसो 
को नष्ट करना बन्द कर दिया तो राक्षस वंश के पूर्वज महृषि पुलस्त्य 
जी बहुत संतुष्ट हुए, ओर उन्होंने पाराशरजी को पुराण-संहिताकी रचना 
कर सकने का वरदान दिया । उसी के फलस्वरूप अवसर आने पर 
उन्होंने इसका प्रवचन मुनिवर मैत्रेयजी की प्रार्थना पर किया । 
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बाराहे कल्प कां वर्णन-- 

जिस काल में हम सब रह रहे हैं उसका नाम शास्त्रों में 'बाराह 
कल्प? कहा गया है । सतयुग, त्रेता, द्वारा और कलियुग मिलकर चतु- 
युग कहलाते हैं। ऐसे हजार “चतुयु ग' का ब्रह्मा एक दिन होता है । 
ऐसा ही तीन सौ आठ दिनों की ब्रह्मा की परमाणु होती है, शास्त्रों के 
अनुसार ब्रह्मां की आधी आयु व्यतीत हो चुकी है, और आधी आयु में 
यह पद्म नामक महाकल्प आरम्भ हुआ है, जिसका प्रथम कल्प 'बाराह 
नाम का इस समय चल रहा है। इसका वर्णन करते हुए “विष्णु पुराण 
में कहा गया है, कि जिस प्रकार व्यय अन्य कल्पो में नारायण ने मत्स्य 
कर्म आदि का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी प्रकार 
इस कल्प में उन्होंने जल में डूबी हुई पृथ्वी को 'बाहर लाकर सृष्टि 
रचना के उपयुक्त बनाने के लिए 'वेदयज्ञमय बाराह' शरीर धारण 
किया । जब वे इस रूप में पृथ्वी के सम्मुख प्रकट हुए तो वह उनकी 
स्तुति करते हुए कहने लगी-- र 

'हे कमलयन भगवान्‌ ! आपको नमस्कार है आज आप इस पाताल 
लोक से मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वकाल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी । 
मेरे तथा अन्य महाभूतों के उपादान कारण आप ही हैं, परमात्मा स्वरूप 
आपको नमस्कार है । प्रधान (कारण) और व्यक्त कार्य रूप. आपको 
नमस्कार है । हे काल स्वरूप ! आपको नमस्कार है । प्रभो जगतकी सृष्टि 
पालन संहार के लिए.आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण 
करने वाले हैं । हे गोविन्द ! जगतके एकाणंव में मग्न होजाने पर सबको 
उदरस्थ करके आप ही उस जल में शयन करते हैं ।--वि० पु० १-४ 

इसी प्रकार आगे चलकर सनन्दन आदि योगेश्वरी ने बाराह की 
स्तुति करते हुए कहा- हे जगत्पते ! परमार्थ (सत्य वस्तु) तो एकमात्र 
आप ही हैं,'आप्रके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही 
महिमा है, जिससे यह सम्पूर्ण चराचर जगत व्यास है। यह जो कुछ भी 
मुतिमान जगत दिखाई देता है, वह ज्ञान स्वरूप आपका ही शरीर है। 
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` इस सम्पूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को अज्ञानी लोग अर्थ रूप (वास्तविक) 


समझते हैं, अतः निरन्तर मोहमय संसार-सागर में भटकते रहते हैं । 
हे परमेश्वर ! जो लोग शुद्धचित्त और विज्ञानवेत्ता है, वे इस सम्पूर्ण 
संसार को आपका ज्ञानात्मक रूप ही देखते हैं ।' (वि० पु० १-४) 

इस वर्णन से जगतके आदि कारण तथा उसके सत्य स्वरूप पर जो 
प्रकाश पड़ता है, वही समस्त ज्ञान-विज्ञान का अन्तिम निष्कर्ष है । सृष्टि 
की रचना में चाहे कितनी भी विविधता क्यों न दिखाई पड़ती हो, 
संसार में कितना भी संघर्ष क्यों न अनुभव होता हो, जन्म-मरण, 
उत्पत्ति नाश में कितना ही अन्तर क्यों न जान पड़ता हो, हर ज्ञानी को 
स्पष्ट यह दिखाई देता है, कि इन समस्त विविधता, भिन्नता के मूल में - 
एकता विद्यमान है । विश्व भर में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, या 
अनुभव में आता है, उस सबका मूल उद्गम एक ही है । पुराणकार ने 
तथ्य को बाराह भगवान की कथा के रूप में प्रकट किया है। अन्य लोग 
वैज्ञानिक शब्दावली में इसका निरूपण करते हैं, पर वास्तविक तात्पयं 
सबका यही है, कि समस्त जगत का मूल कारण एक ही है। उसी से 
यह बार-बार उत्पन्न होता और वृद्धि को प्रास होता है । और अन्त में 
उसी में लीन हो जाता है । 
ध्रव आख्यान-- 

विष्णु पुराण का ध्र.व आख्यान बड़ा सुन्दर और शिक्षाप्रद है । 
संसारमें मनुष्य यदि कोई महान कार्य करना चाहता है, अपनी सामान्य 
स्थिति से उठकर आत्मोद्धार का अभिलाषी है। तो उसका एकमात्र 


आधार तप अनासक्त भाव से कर्तव्य पालन ही है । अपने उदर पालन 


के लिए स्त्री, बच्चे और परिवार के भरण-पोषण के लिए तो सभी को 
परिश्रम करना पड़ता है इसके लिये मनुष्य अनुचित मार्ग का भी आश्रय 
लेते हैं, पर जो किसी प्रकार महानता, लोकोत्तर पदवी का इच्छुक है 
उसकी इस स्वार्थमयी स्थिति से अवश्य ही ऊंचा उठना होता है। उसे 
लोक समाज, संसार के हित का भावना से श्रम करना पड्ता है, उसका 
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प्रतिफल कैसा भी वयो न मिले । जब मनुष्य अपने को उस विशाल 
संसार का एक अङ्ग मात्र समझ लेता है। और सवके हित में अपना ' 
हित मानने लगता है। तो उसकी शक्ति अनन्त गुनी बढ़ जाती है । ओर. 
वह बड़े-बड़े दुस्तर कार्यों को भो सरलता से पूरा कर सकता है । 
ध्रव व्यक्तित्व भी ऐसा ही था । वह अपने को एक राजा का पुत्र 
अथवा. किसी एक माता का बेटा समझने के बजाय व्यापक रूप में 
देखता था । इसलिए उसे अपनी विमाता अथवा सौतेले भाई से किसी 
प्रकार का द्वेष नहीं हुआ, वरना उसने अपना उद्धार अपने पुरुषार्थ से 
करने का निश्चय किया । वह सांसारिक सम्पदा और बभव को नाश- 
वान समझ कर आत्मिक उत्कर्ष का ही अभिलाषी था, और इसलिए. 
उसने अपने को संसार की सबंव्यापक और नियमिक शक्ति में मिला देने 
का प्रयत्न किया । वह इस तथ्य कों कहाँ तक हृदयंगम कर चुका था, ` 
यह उन शब्दों से प्रकट होता है । जो उसने भगवान के प्रकट होने पर 
उनकी स्तुति करते हुए कहे र 
` “पृथ्वी, जल, अग्नि; वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कार और भूल 
प्रकृति--ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ । 
जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सवंव्यापक है, और प्रधान से भी परे जिनका रूप 
है । उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हुँ । प्रभो आप 
हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्र हजारों चरणों वाले परम पुरुष 
हैं, आप सवंत्र व्यास हूं, भूत और भविष्यत्‌ जो कुछ पदार्थ हैं, वे सब 
आप ही हैं। विराट्‌ स्वराट्‌, सम्राट और आदि पुरुष (ब्रह्मा) आदि भी 
सबसे आपही उत्पन्न हुए हैं । यह सम्पुर्ण जगत्‌ आपके स्वरूप भूत ब्रह्माण्ड 
के अन्तर्गत है। जिस प्रकार नन्हें से वीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता 
है । उसी प्रकार प्रलयकाल में यह सम्पूर्ण जगत बीज स्वरूप आप में ही 
लीन रहता है । जिस प्रकार बीज के अ'कुर रूप प्रकट हुआ वटवृक्ष बढ़ 
कर अत्यन्त विशाल, विस्तार युक्त होजाता है उसी प्रकार सृष्टिकाल में 
यह जगत आपमें से ही प्रकट होकर फैल जाता है ।' (वि० पू० १ १२) 
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मानव जाति को प्रगति के उन्नायक-महाराज पृथु-- 

'कहा गया है कि विष्णु-भक्त घ्व के वंश में ही कुछ पीढ़ियों के 
पश्चात्‌ वेन नामक का एक ऐसा राजा उत्पन्न हुआ जो अत्यन्त निरंकुश 
था, और स्वयं को ही ईश्वर वतलाकर सब प्रकार के धमं कतंब्यों पर 
प्रतिवन्ध लगाता था । उसने प्रजा को आज्ञा दी कोई यज्ञ दान, हवन . 
आदि न करे । जब देश के ज्ञानीजनों ने उसे ऐसे धर्म विरुद्ध और 
जनता को कर्तव्य भ्रष्ट करने वाले कार्यो से रोकने का प्रयत्न, किया तो 
वह और भी उद्दण्डता का परिचय देने लगा । इस पर प्रजा के हित- 
चिन्तक व्यक्तियों ने उसका अन्त कर दिया और पुत्र पृथु को शासनाधि- 
कारी. बताया । वेन के कुशासन के कारण जो अराजकता पैदा हो गई 
थी उसी कारण काफी समय तक देश में अव्यवस्था फली रही और 
जीवन निर्वाह के अधिकांश साधन नष्ट हो गये। उस समय तक जन 
साधारण वन और जङ्गलो की प्राकृतिक उपज पर ही निर्वाह करते थे। 
पृथु ने देखा कि यह “रोज कु आ खोदने' का तरीका बड़ा अस्थायी है, 
और इससे चाहे जब बन जीवन निर्वाह की सामग्री का अभाव हो 
सकता है । अतः उसने भूमि को समतल कराके उसे जीतने बोने का क्रम 
आरम्भ किया, जिससे पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके । इस 
स्थिति का वर्णन करते हुए पाराशर जी ने बतलाया है-- 

“उस समय अन्न, गोपालन,कृषि और व्यापार का कोई क्रम न था। 
यह सब वेणु पूत्र पृथु के समय से ही आरम्भ हुआ है । जहाँ-जहाँ भूमि 
समतल थी, वहीं-वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसन्द किया उस समय 
तक प्रजाका आहार केवल फल मूलादि ही था, वह भी पेड़ पौधोंके नष्ट 
हो जाने से बड़ा दुलंभ हो गया था । इस प्रकार भूखी मरती प्रजा को 
प्राणंदान करने के कारण महाराज पृथु भूमि के पिता हुए और सर्वभुत- 
घारिणी धरा को 'पृथिवी' का नाम मिला ।” (वि० पु० १-१३) 
अधर्म पर धमं को विजय-- 

इस संसार में धमें और अधमं-सतोगुण. और तमोगुण का संघष 
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अनादि काल से चला आया है । एक व्यक्ति परमार्थ, परोपकार करुणा 
का मार्ग ग्रहण करके आत्मा को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है और 
दूसरा अन्यान्य, अत्याचार क्रूरताके द्वारा भी अपने स्वार्थ साधन, वैभव- 
बिलास में ही रत रहता है । इस प्रकार के दो मनुष्यों का टकरा जाना 
स्वाभाविक ही है । यद्यपि परमार्थ मार्ग का पथिक किसी का अनहित 
नहीं चाहता, वह अत्याचारी की भी कल्याण-कामना ही करता है, पर 
जो क्न र बुद्धि होता है, वह तो कभी सन्तुष्ट ही नहीं होता, वह अपने 
हितकर्त्ता के साथ भी बुराई करने को तैयार रहता है। इसी का एक 
परमोज्ज्वल उदाहरण विष्णु पुराण के प्रहलाद-आख्यान में मिलता है । 
प्रह्लाद का पिता हिरण्यकशिपु एक ऐसी ही दमन नीतिमें विश्वास 
रखने वाला सम्राट था। कहा जाता है, कि उसने बहुत बड़ी शक्ति एक- 
त्रिक करके त्रिलोकी को वशीभूत कर लिया था । उसके भय से देवता 
(सज्जन पुरुष) इधर-उधर जान बचाते मारे-मारे फिरते थे । वह अपने 
को ही संसार का कर्ता-धर्ता विधाता मानता था। जोकोई विश्व संचालक 
परमात्मा का नाम लेता था वही उसे अपना शत्र, जान पड़ता था। 


पर हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद ठीक इसके विपरीत स्वभाव का 
था वह परम ईश्वर भक्त था, और संसार के प्रत्येक प्राणी तथा पदाथमें 
उसी के रूप का दर्शन करता था । इससे पिता पुत्र से असंतुष्ट रहता था 
और अन्त में वह दुर्भाव यहाँ तक बढ़ गया कि उसको अपना परम शत्रु 
मानकर नष्ट करने पर उतारू हो गया । पर समदर्शी प्रहलाद ने कभी 
उसके प्रति द्वेष भाव अपने मन में न आने दिया और वह उसके सब 
अत्याचारों को उसी परमात्मा-शक्ति पर भरोसा रखकर सहन करता 
गया । हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को हर तरह से अपने विचारों का अनु- 
यायी बनाने का प्रयत्न किया पर वह सदा यही कहता रहा--- 


विषयों का जितना-जितना संग्रह किया जाता है, उतना ही 
मनुष्य के चित्त में दुःख बढ़ते हँ । जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले 
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सम्बन्धों को जितना ही बढ़ता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी 
शल्य (काँटे) गढ्ते जाते हैं। घर में चाहे जितना धन, धान्यादि हो, 
पर मनुष्य की आशा उसे दुःख देती रहती है। इस प्रकार जीते जी 
तो वह यहाँ महान दुःख पाता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं और 
गर्भवास से उसे कष्ट भोगना पड़ता है। सारा संसार इसी प्रकार दुःख- 
मय है । इसलिए इस संसार समुद्र में दुःखों से बचाने वाले एकमात्र 
भगवान ही हुँ । 
मनुष्य सोचता है, कि 'अभी तो बालक हूँ, इच्छानुसार खेल-कूद 
लू, युवावस्था आने पर कल्याण साधन का प्रयत्न करू गा । फिर युवा 
होने पर कहता है कि अभी तौ मैं संसार सुख भोग ल्‌, बुढ़ापे में धमं- 
ध्यान करूगा । और जब वृद्ध हो जाता है, तो अनुभव करता है, अब 
तो मैं शक्तिहीन हो गया, मेरी इन्द्रियां कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती, 
शरीर के शिथिल हो जाने पर मैं क्या कर सकता हुं ? समथं रहते तो 
मैंने कुछ किया ही नहीं । इस प्रकार वह कभी कल्याण पर अग्रसर नहीं 
हो पाता और केवल-भोग-तृष्णा में ही व्याकुल रहता है । 
| (वि० go १--१७) 
भोगवादी हिरण्यकशिपु को प्रह्लादकी यह त्याग-भावना विष तुल्य 
प्रतीत होती थी, क्योंकि उसकी सचाई के कारण अनेक लोगों पर 
उसका प्रभाव पड़ता जाता था, और उसके प्रजाजनों तथा नौकर-चाकरों 
में से बहुसंख्यक भीतर ही भीतर उसके विरोधी बनते जाते थे । इससे 
उसके पिता-पुत्र के सम्बन्ध को भूलकर प्रह्लाद को अपने मार्ग से हटा 
देने का दृढ निश्चय कर लिया और जो कुछ उसके वश में था, उसके 
मारने के लिए सब कुछ किया । पर जो व्यक्ति दैवी शक्ति के सहारे 


अपने को छोड़ देता है, और कर्त्तव्य पालंनके अतिरिक्त किसी अन्य दिशा 
में हृष्टिपात नहीं करता, वह एक प्रकार से अमर हो जाता है। उस 


अविनाशी तत्व की गोद में अपने को असपंण कर देने वाला स्वयं भी. 
नष्ट होने के भय से मुक्त हो जाता है । इसलिए हिरण्यकशिपु के सब 
कुचक्र विफल सिद्ध हुए और जैसा कहा गया है कि तलवार का आश्रय 
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लेने वाले तलवार से ही नष्ट हो जाते हैं अपनी: द्वे षारिन में वह स्वयं 
ही जल-भुन कर भस्म हो जाय । न 
अद्वै त सिद्धांत का प्रतिपादन-- 

यद्यपि यह भक्ति प्रधान पुराण है, पर उसके रचयिता ने अन्य मतों 
और सम्प्रदायो के साथ भी उदारता का परिचय दिया है । भक्ति का 
सिद्धान्त दैतवाद के अन्तर्गत ही रह सकता है, क्योंकि भक्त कभी अपने 
को भगवान के तुल्य नहीं मान सकता और न जीव को परमात्मा से 
पृथक समझे बिना पूजा, उपासना, स्तुति भजन आदि का कोई अर्थ हो 

कता है । पर 'विष्णु पुराण” के जड भरत के उपाख्यान में अहत 
सिद्धान्त का पूर्णरूप से प्रतिपादन किया है । जव सौवीर नरेश ने जड़ 
भरत से सत्य धमं को उपदेश देने की प्राथंना की तो उसने कहा-- 

हे राजन्‌ ! तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थं ? हे भूपते ! 
श्रेय तो सब अपरमाथिक ही है । जो पुरुष देवताओं को आराधना 
करके धन, सम्पत्ति, प्रजा और राज्यादि की इच्छा करता है, उसके 
लिये तो वे श्रेय ही है । जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है, यह 
यज्ञात्मक कमे भी श्रेय है, किन्तु प्रधान श्रेय तो फल की इच्छा न करने 
में ही है । अतः स्थान योगयुक्त पुरुषी को, प्रकृति आदि से अतीत उस 
आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए क्योंकि उस परमात्मा का सयोग रूप 
श्रेय ही वास्तविक श्रेय है।' 

“इस प्रकार श्रेय तो संकड़ों हजारों प्रकारो के हैं, किन्तु ये सब 
परमार्थं नहीं है । यदि धन परमाथ हो तो धमे के लिए उसका त्याग 
क्यों किया जाता है, अतः वह परमार्थं नहीं है । यदि.पुन्न को परमार्थ 
कहा जाय तो वह अपने पिता का परमाथ है, और उसका पिता भी अपने 

“पिता का परमार्थं होगा । अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य 
रूप पुत्र भी परमाथं नहीं है। यदि ससार में राज्य आदि की प्राप्ति 
को परमार्थ कहा जाय, तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते । अतः 
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परमार्थ भी आगमापायी हो जायगा । यदि वेद-त्रयी से सम्पन्न होने वाले 
यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो, तो उसके विषय में मैं जो कहता हूँ, सो 
सुनो हे नृप ! जो वस्तु कारण रूपी मृत्तिका कार्ये होती है, वह कारण 
को अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है । अतः जो क्रिया 
समिधा, घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्णें से सम्पन्न होती है, वह 
भी नाशवान ही होगी । परमाथ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते | 
हैं, पर कमं तो, वह कंसा भी हो, नाशत्रान द्रव्यों से सम्पन्न होने के 
कारण नाशवान ही होगा, इसमें सन्देह नहीं । 

अतः हे राजन्‌ ! निस्सन्देह ये सब श्रेय ही है, परमाथ नहीं । अब 
जो परमार्थ है, वह मेरे द्वारा संक्षेप में सुनो । आत्मा एक, व्यापक, 
सम शुद्ध, निगुण और प्रकृति से परे है, वह जन्म वृद्धि से रहित, सवं- 
व्यापी और अव्यय है । राजन्‌, यह परम ज्ञानमय है । नाम, रूप और 
जाति आदि से उसका संयोग न कभी हुआ है, न है, और न होगा । बह 
आत्मा अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक 
ही है-इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है, वही परमाथ है । जिस प्रकार 
अभिन्न भाव से व्यास एक वायु से बाँसुरी के अलग-अलग छिद्रों में 
होकर निकलने के कारण षड्ज आदि. अनेक भेद हो जाते हैं, उसी 
प्रकार एक ही परमात्मा के देवता, मनुष्य, पशु आदि अनेक भेद प्रतीत , 

"होते हैं । एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं, वे बाह्य देहादि की कर्म | 

प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं । (वि० पु० २-१४) 

१ यही वेदान्त के महान्‌ सिद्धान्त का सार है । आधुनिक विज्ञान 
भी अब प्रगति करते-करते इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है कि संसार में केवल 
एकही तत्व है, उसे चाहे किसी नाम से पुकारो । पर यह सिद्धांत चरितार्थ 
तभी हो सकता है, जब हम.उसके अनुसार ब्यवहार भी केरे वर्तमान 
समय में हमारे देश के जो “अहं ब्रह्म” कहलाने वाले व्यक्ति जगत को 
“मिथ्या” बतलाते हैं, वे हो एक पैसे के लिए भी बेईमानी, करने 
को तैयार हो जाते हैं। जो लोग अपने को “समथ बतलाकर हूर 
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तरह के दुराचार में प्रवृत्त रहते हैं, उनको वेदान्ती कहना इस शब्द की 
विडम्बना मात्र हैं । 'विष्णु पुराण” के उपरोक्त उपदेश के अनुसार तो 
परमार्थी अथवा 'आत्मज्ञानी' जो प्राणी मात्र को अपना ही एक अश 
समझे और जब आवश्यकता पड़े धन, सम्पत्ति को ही नहीं शरीर को 
भी तिनके के समान त्याग दे। आत्मज्ञान अथवा अध्यात्मवाद की 
परीक्षा बातों से नहीं ब्यवहार से ही की जा सकती है । 


भक्ति का सच्चा स्वरूप- 

पर ज्ञान भक्ति का यह विवाद भी केवल वाह्य विषयों को महत्व 
देने वाले व्यक्तियों द्वारा उठाया जाता है, नहीं तो तत्व दृष्टि रखने 
वालों के लिए दोनों ही मार्ग कल्याणकारी हैं। प्राचीन मनीषिथों ने 
इनका प्रचार मनुष्यों की प्रकृति भेद को देखकर किया है, क्योंकि संसार 
में हृढ और कोमल प्रकृति का भेद पाया ही जा सकता है । पर इनसे 
व्यवहार कोई अन्तर नहीं पड़ता । अपने विश्वास के अनुसार व्यवहार 
करने वाला व्यक्ति द्वैत ओर अह्वौत के विवाद में बिना पड़ हुए भी 
जीवन के सत्यमागे को जान लेता है, और उसी से उसका आत्म-कल्याण 
हो जाता है । जन्म भर सन्यासी रहकर ज्ञान-चर्चा करने वाले “साधु 
की अपेक्षा अपने कुकमों पर हृदय से पश्चाताप करने वाली वेश्या को 
मरणोपरान्त उच्च गति प्राप्ति होने वाले आख्यान के अनुसार भगवान 


कथनी. के बजाय 'करने' को ही अधिक महत्व देते हैं। विष्णु पुराणा- 
न्तर्गत 'यम'गीता' में यही तथ्य प्रतिपादित किया गया है। 


जब यमराज ने अपने एक दूत को यह आदेश दिया कि भगवान 


मधु-सूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना ।' तो उस दूत ने हरि 
भक्तों के लक्षण:पुछे । उससे उत्तर में यमराज ने कहा-- 


. “जो मनुष्य अपने वर्ण-धमं पर स्थिर रहते हुए सुहृदयों और विप- 
क्षियों के प्रति समान भाव रखता है, बलात्कार से किसी का द्रव्य हरण 
नहीं करता, न किसी जीव की हिसा ही करता है, उस निर्बल चित्त 
ब्यक्ति को भगवान का भक्त जानो । जिस पवित्र हृदय वाले का चित्त 
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कलिकल्मष रूप मन से मलिन नहीं हुआ है, और जिससे अपने अन्तः 
प्रदेशमें सर्वं दा श्रीजनार्देन को बसा रखा है, उसे भगवान का अतीव भक्त 
समझो । जो एकान्त में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी 
बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है, जो समस्त जीवों का प्रिय, हित- 


वादी तथा अभिमान और माया से रहित होता है, उसके हृदय में भग- 
वान्‌ वासुदेव सदा विराजमान रहते हैं । 


दुत ! यम और नियम का पालन करने से जिनकी पाप राशि 
दूर होगई है, जिनमें गवं अभिमान ओर मात्सर्ये का लेश भी नहीं रहा 
है, उन मनुष्य को तुम दूर से ही त्याग देना जो पुरुष दूसरों का धन 
हरण करता है, जीवोंको पीड़ा पहुँचाता है, तथा मिथ्या और कटुभाषण 
करता है, उस दुष्ट बुद्धि मनुष्य के हृदय में भगवान कभी टिक नहीं 
सकते । जो कुमति दूसरों का वैभव देख नहीं सकता, दूसरों की निन्दा 
करता है, सज्जनों का अपकार करता है, सम्पन्न होकर भी न तो भग- 
वान की पूजा करता है, न दीनजनों की सहायता करता है, उस अधम 
मनुष्पके हृदय में भगवान जनादन का निवास कभी नहीं हो सकता ।' 
(fao पु० ३-७) 
सच्चे भक्त का प्रथम लक्षण यही है, कि वह प्राणी मात्र में भगवान 
का निवास समझकर उनका किसी प्रकार का अपकार न करे और सेवा 
के लिए सदैव तत्पर रहे । यद्यपि शास्त्र के कोरे शब्दों के पीछे दौड़ने 
वाले 'कमं' को निम्न स्थान देते हैं । पर वास्तविकता की हृष्टि से केवल 


मुखसे आत्मा की समानता' की बात कहने वालों की अपेक्षा उस सिद्धांत 
को व्यवहार रूप में पुरा करके दिखाने वाले अधिक सच्चे माने जायेंगे । 


. मानव धमं का परिचय- २ 


इस प्रकार का परोपकार और सहानुभूति पूर्ण सद्व्यवहार साधु 
और भक्तों का ही लक्षण नहीं, वरन्‌ मनुष्य मात्र का कतंव्य है । (उसको 
उचित है, कि वह जिस समाज में रहता है, उसका सदैव हित चिन्तन 


` करता रहे।और किसी के साथ अप्रिय व्यवहार न करे प्रत्येक मनुष्य 


समाज का एक अ'ग होता है, और उसकी भलाई-बुराई का प्रभाव सभी 
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पर पड़ता है । इसलिए उसका धर्म है कि स्वयं श्रेष्ठ बने और दूसरों 
को भी श्रेष्ठता का मार्ग दर्शन करे । विष्णु ने चारों वर्णों के धर्मों का 


सामान्य निरूपण करते हुए कहा है-- 

“जो मनुष्य दूसरों की निन्दा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं 
करता तथा कभी ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, 
उससे निश्चय ही भगवान केवल प्रसन्न रहते हैं । जो पुरुष दूसरे की स्त्री 
धन और हिसा में रुचि नहीं करता उससे सर्वदा हो भगवान सन्तुष्ट 
रहते हैं । जो मनुष्य किसी प्राणी को अथवा वृक्षादि किसी भी देहधारी 
को पीडित अथवा नष्ट नहीं करता उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं । जो 


मनुष्य स्वयं अपने और पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का हित- 
चिन्तक होता है, वह सुगमता से श्रीहरि को प्रसन्न कर लेता है । जिस 


` का चित्त राग-द्वेषादि से दूषित नहीं है, उससे भगवान सदा ही सन्तुष्ट 
रहते हैं । इसके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, शहनशीलता 
अपमानिता, सत्य, शौच, मगल-कामना, प्रियवांदिता, मैत्री, निष्कायता 
अकृपणता और किसी का दोष न देखना--ये सब वर्णो के सामान्य 
नियम हैं । ।  (वि० पु० ३-८) 
इसी प्रकार गृहस्थी के सदाचार वर्णन करते हुए कहा है कि 'जो 
'जितेन्द्रय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता हैं, उसके धर्म, अर्थ और 
काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती । जो विद्या, विनय, सम्पन्न, सदा 
चारी प्राज्ञ मनुष्य पापी के प्रति भी पापमय व्यवहार नहीं करता तथा 
जिसका अन्तःकरण मेत्री-भावना से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी 
में रहती है। जो बीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादि के 
वशीभूत नहीं होते तथा सदैव सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव 
से ही पृथ्वी टिकी हुई है अतः ज्ञानी मनुष्य को वही सत्य कहना चाहिए 
कि वो दूसरों के लिये हितकारी और प्रसन्नतादायक हो। यदि किसी 
सत्य बात कहने से दूसरों को दुःख होता हो मौन रहे। यदि प्रिय . 
वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे न कहे हितकर वाक्य ही कहना 
अच्छा है, भले ही वह्‌ अप्रिय क्यों न लगे । जो कार्य इहलोक और पर- 
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लोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मन, बचन, 
से उसी का मणि I” Wa वम कः जच भः 
सत्ता से महान्ध राजागण- 

चौथे अंश में प्राचीन काल के विविध राजवंशों और राजाओं का 
वृत्तान्त लिखते हुए अन्त में कलियुगी राजाओं का जो वर्णन किया है, 
वह प्राचीन और अर्वाचीन सभी शासनों के सिये उपयोगी चेतावनी है । 
राजा का धर्म प्रजा का हित साधन और रक्षा करना ही है। जिसको 
शासक के उच्च पद पर बैठाकर सम्मानित किया जाता है, उसके ऊपर 
एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व का भार भी आ जाता है । जो उस उत्तर 
दायित्व को पूरा करने के लिए अपने सुख, स्वार्थ, लाभ की चिन्ता न 
करके अपनी समस्त शक्तियों तथा साधनों को जनता के कल्याणाथं लगा 
देता है, इस कार्य की पूर्ति के लिए प्राणों को देने में भी संकोच नहीं 
करता, वही सच्चा राजां या शासक कहा जा सकता है। जो इसके 
विपरीत आचरण करता है, अपने वेभव-विलास को वृद्धि के लिए प्रजा 
को त्रास देता है, पीडित.करता है, वह अपने पद को कलकित करने 
वाला है । ऐसे राजाओं का वर्णन करते हुए पुराणकार कहते हैँ- 

“इस हेय शरीर के मोह के अन्धे हुए, बहुसंख्यक ऐसे राजागण' हो 
गये हैं, जिन्होंने अपने राज्यभूमि से ही ममता की थी । यह पृथ्वी किस 
प्रकार अचल भाव से मेरी, मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी इसी 
चिन्ता से व्याकुल हुए इन सब राजाओं का अन्त हो गया। इस प्रकार 
अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग से देखकर बसुन्धरा 


शरद कालीन: पुष्पों के रूप में मानो हँस रही है । वह कहती है । 


“अहो ! बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह्‌ 
हो रहा है, जिसके कारण. ये दुलबुले के समान क्षणस्थायी होते हुए भी 
अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं । ये लोग पहले अपने घर को 
ही जीतते हैं, फिर मन्त्रियों को, इनके अनन्तर क्रमशः" अपने भृत्य, पुर- 
वासी एबं शत्रुओं. को जीतना चाहते हैं । इसी क्रम से हम समुद्रःपर्यन्त 
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सम्पूर्ण पृथिवी को जीत लेंगे, ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी 
` निकटवर्ती मृत्यु को नहीं देखते । यदि समुद्र से घिरा हुआ यह सम्पूर्ण 
भूमण्डल जीत अपने वश में कर लिया तो भी मनोजय के सामने 
इसका क्या मूल्य है ? क्योंकि आत्मा का उद्धार तो मनोजय से हीं हो 
सकता है । जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गये ओर जिसे साथ लेकर 
इतके पिता भी नहीं गये, उसने मुझको (पृथिवी को) ये राजा लोग 
अत्यन्त मूखंता के कारण जीत लेना चाहते हँ । जिनके चित्त में लोभ 
समाया हुआ है, उन पिता, पुत्र और भाइयों में अत्यन्त मोहान्वता के 
कारण पृथिवी के लिए ही परस्पर कलह होता है । जो-जो राजा लोग 
यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसा कुबुद्धि रही है । कि यह प्रथिवी मेरी 
है--यह सारी की सारी सन्तान मेरी हो मेरे पीछे भी यह सदा मेरी 
सन्तान की ही रहेगी। इस प्रकार राज्य और भूमिमें ममता रखने वाले 
एक के पीछे एक राजाओं को सब कुछ छोड़कर मृत्यु के मुखमें जाते हुए 
देखकर भी न जाने कैसे उनके उत्तराधिकारी अपने हृदयमें फिर वैसी ही 
ममता की स्थान देते हैं ? जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से 
इस प्रकार कहलाते हैं। कि “यह पृथिवी मेरी है, तुम लोग इसे तुरन्त 
छोड़कर चले जाओ' उन पर मुझे (पृथिवी की) बड़ी हंसी आती है,और 
फिर उन मूढ़ों पर दया होती है । 
जो मनोदशा पुराणकार ने छोटे-वड़ राजाओं की लिखी हैं, वही 
आज ही अधिकांश शासकों को देखने में आती है | यद्यपि सब राजाओं 
का नाम मिटचला है, सिंहासन पर बेठाकर औरमुकुट लगाकर भाट और 
बन्दीजनों के द्वारा अपनी प्रसंशा सुनने की प्रथा भी बन्द हो गई है, तो 
भी उनका स्थान एक अन्य सत्ताधारी श्रेणी ने ले रखा है, जो शासन- 
धिकार को अपनी बापौती समझते हैं, और हर तरह के छल-बल कपट 
द्वारा उस पर अपना अधिकार बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं । ये लोग 
भूमि को तो नहीं, पर भूमि से प्रात होने वाले समस्त साधनों सम्पत्ति 
को अपने ही अधिकारमें रखना चाहते हैं। और इसके लिए साधन-विहीन 
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जनता पर तरह-तरह के अन्याय करने मैं आगा-पीछा नहीं करते यद्यपि 
वे यह भी जानते हैं। और कहते हैं, कि “यह लक्ष्मी चंचल है। आज 
तक कभी किसी के पास चिरकाल तक नहीं ठहरी तो भी इसकी ममता 
में वे ऐसे फैले रहते हैं। कि लोक-परलोकके बिगड़ने का कुछ भी ध्यान 
नहीं रहता । ऐसे लोगों के लिए परलोक में कोई आशा होती ही नहीं, 


क्योंकि जो 'माया' (लक्ष्मी) के लिए अपना सववस्व आत्मा तक अपण 
कर देते हैं फिर उनका “राम” तक पहुंचना असम्भव ही होता है । 


वर्तमान शासकों में एक दोष पहले राजाओं को अपेक्षा अधिक 
देखने में आता है । राजाओं पर कुछ उत्तरदायित्व समझा जाता था 
और राज्य की हानि की निजी हानि समझने के कारण वे प्रजा को 
सन्तुष्ट रखते, उसकी रक्षा करने की चिन्ता भी रखते थे । पर आजकल 
के शासक या नेता अस्थायी होने के कारण इस प्रकार की चिन्ता से भी 
मुक्त होते हैं, और यदि वास्तव में वे धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और 
निस्वार्थी नहीं हुए तो स्वार्थी साधन में संलग्न होकर देश और समाज 
के पतन के कारण बन जाते हैं 
श्रीकृष्ण चरित्र की विशेषताएं :- 

पाँचवें अंश में प्रारम्भ से अन्त तक कृष्ण चरित्र का वर्णन है। 
यद्यपि भगवान श्रीकृष्ण के महान चरित्रों का वर्णन 'भागवत' और महा- 
भारतमें बिस्तारसे पाया जाता है,पर विष्णुपुराण में भी उनके लोकोत्तर 
कर्मों का बड़ा उत्तमतासे वर्णन किया गया है । श्रीकृष्णजीके जन्मसे पूर्वं | 
इस देश में सैनिकवाद का दौरा हो गया था और प्रत्येक राजा अपनी 
सेना की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाकर दूसरों के राज्य को जीत लेने. 
लिए आतुर हो रहा था । इसके फल से सामान्य जनता की बड़ी दुर्दशा 
हो रही थी । उसका शोषण और जीवन-निर्वाह के साधनों का अपहरण 
दिन पर दिन बढ़ता जाता था । सेना और युद्धों के लिए एक तरह को 
प्रजा को राजा की आज्ञानुसार सब साधन जुटाने पड़ते थे, और दूसरी 


तरफ युद्धों के कारण कृषि-व्यापार आदि के कार्यों में बाधा पड़ती थी । 
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और लोगों को इधर से उधर भागते फिरना पड़ता था। इसके सरवे- 
साधारण के कष्ट बहुत बढ़ गये थे । 

इन. अन्याय पुर्ण कष्टोंको सहन करते-करते जब जन-मानस अत्यन्त 
क्षुब्ध हो गया तो उसकी सामूहिक भावना ही मानो पृथिवी का रूप 
धारण कर ब्रह्माजी की शरण में उपस्थित हुई है, ओर उसने कहा-- 

“इस समय कालनेमि आदि शक्तिशाली दैत्यगण मृत्यु लोक पर 
अधिकार जमाकर दिन-रात जनता को क्लेश पहुँचा रहे हैं। यह काल 
नेमि ही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है । 
आरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलम्ब, नरक, सुन्दर बालिका पुत्र अति भयंकर 
वाणासुर आदि दैत्य उत्पन्न हो गये हैं, तथा अन्य भी जो महा बलवान 
दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गये हैं, मैं उनकी गणना 
नहीं कर सकती । दिव्य मूतिधारी देवगण इस समय मेरे ऊपर परम 
शक्तिशाली ओर अहंकारी देत्यराजों की अनेक अक्षौहिणी सेनायें हैं। 
है अमरेश्वरी ! मैं आपको वतला देना चाहती हुँ कि अब उनके भार से 
अत्यन्त पीड़ित होने के कारण मुझमें अपने को धारण करने की शक्ति 
भी नहीं रह गई है । अतः महाभाग आप लोग मेरा भार उतारिए, 
जिससे अत्यन्त व्याकुल होकर रसातल को न चली जाऊं ।” 

उपरोक्त उद्धरण में देण. और समाज की स्थिति का जो चित्र 
खींचा गया है,उसमें अस्वाभाविक और असम्भव कुछ भी नहीं है । आज 
भी संसार ठीक ऐसी ही स्थिति में होकर गुजर रहा है। आज एक देश 
में ही नहीं, बरन्‌ संसार भरमें सेनिकवाद का इतना अधिक दौर-दोरा है 
और राष्ट्रों की संहार शक्ति इतनी बढ़ गई है कि संसार किसी भी 
समय नष्ट हो सकता है । इस समय. जनता की कमाई का आधा भाग 
तो इसी सैनिक तैयारी में खर्च होजाता है, और इसलिए सर्वत्र लोगोंको 
अभाव जनित कष्ट सहन करना पड़ता है। आज भी जनता तरह-तरह 


` के करों के भार से उस प्रकार कराह रही है, जैसे कि कंसके युगमें थी । 


उस समय यद्यपि गौओं की संख्या हर जगह हजारों और लाखों थीं और 
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कहने के लिए दुध की नदियाँ बहती थी,-पर तब भी अनेक बालकों का 
थोड़े से दूध के लिए भी तरसना पड़ता था। कारण यही था, कि राज्य 
के करों को अदा करने के लिए अधिकांश दुध का मक्खन और घी बना 
कर बड़े नगरों में भेज दिया जाता, जिससे सामान्य जनता को छाछ 
के अतिरिक्त दूध का एक छोटा अंश भी मिलना कठिन हो गया था । ` 


भगवान्‌ कृष्ण ने जन्मकाल से ही ग्रामों में निवास करके इस तथ्य 
की वास्तविकता को भली प्रकार समझ लिया और कुछ बड़े होते ही 
जनता में इसके विरोधी भाव फैलाने आरम्भ कर दिये। वे सक्रिय खूपसे 
भी दूध और मक्खन को नगरों में भेजे जानेका प्रतिकार करते थे । इन्हीं 
कारणों से कंस और उसके अधिकारीगण कृष्ण जी से शत्रुता मानने लगे 
और उन्होंने छल-वल से अनेक बार उनकी हत्या के लिए प्रयत्न किये । 
पर अपनी लोकोत्तर प्रतिभा और शक्ति के द्वारा उन्होंने शश्र, के गुप्त 
और प्रकट सभी आक्रमणों को सहज में विफल कर दिया । उनके कारये 
साधारण जनता में चमत्कारों की तरह प्रसिद्ध हो गये और अन्त में जब 
उन्होंने कंस को मारकर उसके अन्यायी शासन का अन्त कर दिया और 
छोटे बड़े सभी लोग दमन और अत्याचारों से छुटकारा पा गये तो कृष्ण 
जो एक महान्‌ देवी शक्ति के रूप में पूजे जाने लगे । 

श्री कृष्ण ने निरंकुश तथा सैनिक शक्ति में विश्वास रखने वाले 
शासकों के अन्त करने का मानो बीड़ा उठा लिया था, इसलिए कंस के 
पश्चात्‌ वे उससे श्वसुर जरासन्ध का, जो उस समय भारत में सबसे बड़ा 
सम्राट शासक था, मुकाबला करते रहे। यद्यपि जरासन्ध की सैन्य शक्ति 
बहुत अधिक थी, 'विष्णु पुराण, के अनुसार उसने पहली ही बार तेईस: 
अक्षौहिणी सेना लेकर मधुरा पर आक्रमण किया था, पर श्री कृष्ण ने 
जनता में जागृति के भाब फूंककर उसके विरुद्ध एक ऐसा सुदृढ़ स गठन 
तैयार कर दिया कि उसकी सैन्य शक्ति विशेष कारगर सिद्ध नहीं हुई 


और अन्त में श्रीकृष्ण ने युक्तिपूर्वेक उसको नष्ट कर दिया । 
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कालीय दमन का उद्देश्य? ` 

“विष्णु पुराण” में कालीय-दमन का जैसा वर्णन किया है, उससे भी 
भगवान्‌ कृष्ण की लोक कल्याण की भावना प्रकट होती है । कहा जाता 
है, कि जब नन्दजी ने कंस के आतंक से बचने के लिए गोकुल छोड़कर 
वृन्दावन में अपना निवास स्थान बनाया तो वहाँ यमुना जी के निकट 
ही कालिय नाग रहता था । वह अत्यन्त क्रूर था, और उसके कारण बह्‌ 
स्थान सब प्रकार के जीवधारियों से शून्य हो गया था। श्रीकृष्ण के 
साथी ग्वाल वालों और गाओं को भी उससे भय रहता था। जो कोई 
भूल से उसके पास जो निकला उसी को अपने प्राणों से हाथ धोना 
पड़ता । उसकी “विषग्नि' के फैलने से किनारे के वृक्ष भी जल गये थे। 
जब श्रीकृष्ण ने यह सब देखा और कालिय के वहाँ रहने के कारण 
मनुष्यों और पशुओं और पशुओं के कष्टों पर विचार किया तो उन्होंने 
उसे वहाँ से हटाने का निश्‍चय कर लिया । इस उद्देश्य से जब वे 
कालिय के निवास के निकट पहुँचे तो उसका वर्णन पुराणकार के शब्दों 
में ही सुनिये 

“मृत्यु के दुसरे मुख के समान उस महाभयङ्कर कुण्ड को देखकर 


_ भगवान्‌ मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्टात्मा कालिया नाग रहता 


है, जिसका विष ही शस्त्र है । इसने समुद्रगामी सम्पूर्ण यमुना का जल 
दूषित कर दिया है, जिससे वह प्यासे मनुष्यों और पशुओं के भी काम 
नहीं आता भतः इस नागराज का दमन अवश्य करना चाहिए जिससे 
ब्रजवासी लोग निर्भय होक्र सुखपूर्वक रह सकें । ऐसा विचार कर वे 
पास के ही ऊंची शाखाओं वाले एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर अपनी 
कमर कसकर वेगपूर्वेक नागराज के कुण्ड में कूद पड़े । 


तब श्रीकृष्ण ने नागराज के द्वार पर अपनी भुजाओं को ठोका, 
उनका शब्द सुनते ही नागराज बाहर आ गया । उसके नेत्र क्रोध से कुछ 
ताम्र वर्ण हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और वह 
महाविषेले अन्य वाय भक्षी सपो से घिरा हुआ था । उसके साथ में 
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मनोहर हारों से भूषित ओर कुण्डलों की क्रान्ति से सुशोभित सैकड़ों 
नाग पत्तियाँ थी.। तब सपों ने कुण्डलकार होकर श्रीकृष्ण को अपने 
शरीरों से बाँध लिया और वे विपाग्र ज्वाला से ब्याप्त अपने मुखों से 
उन्हें काटने लगे । 

“गोपगण के मुख से कृष्ण जी के 'कालीदह में कूदने का 
समाचार सुनकर यशोदा, और अनेक गोपियाँ नन्द जी और गोपगन 
तथा अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी शीघ्र ही वहाँ आ पहुंचे । 
जब उन्होंने कृष्ण जी को सपं के चंगुल में फंसे देखा तो यशोदा और 
नन्दजी चेतना शून्य होने लगे । सभी गोप, गोपी भी शोकाकुल होकर 
रोने लगे । : 

“उनकी यह दशा देखकर रोहिणी नन्द बलराम जी के संकेत से 
श्रीकृष्ण से कहा--'देव देवेश्वर ! क्या आप अपने अनन्त रूप को नहीं 
जानते ? . फिर किसलिये यह अत्यन्त भानव भाव व्यक्त कर रहे है?” 
बलराम जी का संकेत समझ कर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ सम्पुट 
खोलते हुए कृष्णजी ने उछल कर अपने आपको सर्प के बन्धन से छूड़ा 
लिया और फिर दोनों हाथों से सर्प का बीच का फण झुकाकर उसी पर 
चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे । उनके चरणों की धमक से कालिया के 
प्राण मुख में आ गये । वह अपने जिस फन को उठाता उसी पर कूदकर 
भगवान उसे झुका देते । कृष्णजी श्रान्त, रेचक, दण्डपात नाम की 
नृत्य-गतियों द्वारा ताइना से वह महासपं मूछित हो गया और. उसने 
बहुत-सा रुधिर वमन किया । 

अन्त में नाग-पत्तियों के प्रार्थना करने पर श्रीकृष्ण ने उसे छोड़ा 
और आदेश दिया कि वह जमुना जी को छोड़कर समुद्र में चला जाय । 
कई व्याख्याकारों ने इस 'काली नाग' की लीला का अर्थ मानव शरीर में 
मूलधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति का साधनके करने के लगाया है । जिस 
समय कुण्डलिनी को जाग्रत किया जाता है । उस समय वह भी बड़े उग्र 

रूप में उठती है, और साधक को हिलाकर रख देती है। यह भी सम्भव 
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है । कि 'कालिय वास्तव में नागजाति का कोई बलशाली मुखिया हो। 
लोग उस समय आयाँ द्वारा हटाये जाकर वनों और भूगभं स्थित आवास 
में रहते थे, और वहीं से अवसर पाकर लूट-मार, आक्रमण की तैयारी 
रहते थे ।. ऐसी दशा में वृन्दावन में नई बस्ती स्थापित करने पर उसके 
ठ के प्रदेश को निष्कण्टक करना श्रीकृष्ण के लिए आवश्यक 

थाः 
लोक-प्रिय नेता के रूप में- 

` श्री कृष्ण के चरित्र की अधिकांश घटनायें उसकी एक लोक प्रिय 
नेता के रूप में ही प्रकट करती हैं, उनमें निस्वार्थ सेवा भाव के साथ ही 
जनता को अपनी ओर आकषित करने का स्वाभाविक गुण था । वे जहाँ 
कहीं भी रंहे अथवा जिस किसी स्थान में गये वहीं पर जन साधारण ने 
उनका सप्रेम स्वागत किया, और सहयोग दिया । यदि ऐसा नहीं होता 
तो वे गोकुल, वृन्दावन जैसे सामान्य ग्रामों में गोप जाति के साथ रहते 


इए कंस, जरासन्ध, शिशुपाल के समान बड़े-बड़े सञ्राटों का मुकाबला 


नहीं कर सकते थे। कंसवध के अवसर पर मथुरा में एक विद्रोही की 
हैसियत से जाने. पर भी उनको अधिकांश प्रजाजनों तथा कंस के अनेक 
पाषंदों का सहयोग प्राप्त हुआ । न 
कंस को भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार अनायास ही मार दिया 
उनसे यह भो प्रकट होता है, कि उसके कठोर और अन्यायपूर्ण शासन ने 
ब्रज के प्रजानन और बहुत से राज्यधिकारी भी विरक्त हो गये - थे। 
उसने अपने पिता उग्रसेन को कैद करके राज्य सिंहासन हथिया लिया था - 
इससे उसके परिवार और वंश के सदस्यों में भी असन्तोष, की भावना 
उत्पन्न हो गई थी:। श्रीकृष्ण ने एक चतुर राजनीतिज्ञ की भाँति इस 
परिस्थिति. का लाभ उठाया, और उसके निकटवर्ती सेवकों और कमें-- 
चारियों को भी अपना सहयोगी बना लिया । मथुरा में कंस के माली 
तथा दासी कुब्जा ने उनका जिस प्रकार स्वागत किया तथा नगर के. 
नर-नारी उनको देखकर जिस प्रकार प्रसन्न हुए, उससे .यह ज्ञात 
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- होता है । कि उनमें सबसे मैत्री भान स्थापित कर लेने तथा ब्यवहार 
कुशलता का गुण पूर्ण मात्रा में विद्यमान था । 

पर इतना प्रभाव सामथ्यं होने पर भी उनमें स्वार्थपरता अथवा 
अनुचित महत्वाकांक्षाका दोष तनिक भी न था । इस प्रकार एक बड़. 
राजा का पराभाव कर देने पर यदि वे चाहते तो स्वयं राजा के अधि- 
कार बन सकते थे, पर उन्होंने उसी समय राजा उग्रसेन को बन्धनयुक्त 
करके. सिंहासन पर बैठाया और उनकी सब प्रकारसे सहायता और रक्षा 
करुने का आश्वासन दिया । इसका वर्णन करते हुए पुराणकर्ता ने लिखा है- 

“तदनन्तर श्री मधुसूदन ने जिनका पुत्र मारा गया है, उन राजा. 
उग्रसेन की बन्धनथुक्त किया ओर उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर 
दिया । श्रीकृष्ण द्वारा राज्याभिबिक्त होकर यदुश्रेष्ठ राजा उग्रसेन ने 
अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहाँ मारे गये थे उन सबके औध्वेहिक 
कर्म किये । औष्वँदैहिक कमों से निवृत्त होने पर सिंहासनारूप उग्रसेनसे 
श्रीहरि बोले हे विभो ! हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक 
होकर आज्ञा दीजिये । ययातिका शाप होने से यद्यपि हमारा वश राज्य 
का अधिकार नहीं है । तथापि इस समय मुझे दासके रहते हुए, राजाओं 
को तो क्या आप देवताओं को की आज्ञा दे सकते हैं ।” 
श्रीकृष्ण की राजनीति- 

शीघ्र ही ऐसा अवसर आ गया कि श्रीकृष्ण की उग्रसेन की रक्षा 
के मिए प्रयत्नशील होना पड़ा । कंस मगध के सम्राट जरासन्ध का 
जामाता था । जब उसकी विधवा पत्नी रोती-पीटती अपने पिता के 
समीप गई तो वह कृष्ण और समस्त यदुव शिष्यो पर बड़ा क्रोधित हुआ 
. और एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर चढ़ दौड़ा। उसके साथ श्रीकृष्ण 
और बलराम के संग्राम का वर्णन करते हुए बतलाया गया है-- 

“तब महाबली रात ओर जनार्दन यदुबंशियों की थोड़ी सी सेना 
लेकर नगर से बारह आये और जरासन्ध की सेना से भिड़ गये । उन्होंने 
अपने पुरातन अस्त्रोंको स्मरण किया, और उनके द्वारा शीघ्र ही मगध- 
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राजा को हराकर मथुरापुरी में चले आये । यद्यपि जरासंध की सेनाहार 
गई थी, तो भी वह जीवित लौट गये इससे कृष्णजी ने अपनी विजय को 
अपूर्ण समझा । इसी प्रकार जरासंध ने अठारह बार मथुरा पर आक्रमण 
किया पर उसे सदव हारकर वापस ही जाना पड़ा । उस: समय यदु- 
बंशियों की सेना उसके मुकाबिले में बहुत थोड़ी थी. पर तो वह उसे 
निरन्तर पराजित करती रही, इसका कारण भगवानके अवतार श्रीकृष्ण 
का माहात्म्य ही था । जो महापुरुष केवल अपने संकल्प मात्र संसार को 
नष्ट कर सकते हैं, उसके लिए शत्रू पक्ष की सेना का नाशकर देना कोई 
बड़ी बात नहीं थी । पर उन्होंने मानव धमं का पालन करनेकी दृष्टि से 
साम, दाम, दण्ड, भेद की नीति का सहारा लेकर अपने उद्देश्य की पूर्ति 
की । इतना ही नहीं अवसर देखकर ने भाग जाते थे। (दि ५-२२) 


जरासंध के साथी कालयवन के आक्रमण के समय उन्होंने इसी 
नीति का आश्रय लिया । उन्होंने देखा कि लगातार युद्धोंके कारण यदु- 
वंशियो की स्थिति संभल नहीं पाती और समस्त शक्ति इन क्षगड़ोंमें ही 
खर्च हो जाती है । तब उन्होंने मथुरा से हटाकर बहुत दूर समुद्र के 
किनारे द्वारिका को बसाकर यहाँ यादवों का राज्य स्थापित किया । इस 
प्रकार अपनी राजधानीको सुरक्षित बनाकर वे मथुरा चले आये और 
कालयवन का युक्ति से पराजित करने की याजना करने लगे । वे मथुरा 
से बाहर बिना कोई शस्त्र लिये निकेल आये । कालयवन उनको इस 
प्रकार अरक्षित देखकर पकड़ने को दौड़ा तो वे भागने लगे और भागते- 
भागते उस गुफा में जा घुसे जिसमें प्राचीन समय का राजा मुकुचन्द 
दैवी निद्रा में सोया था । वह स्वयं गुफा में गये और जव कालयवन 
भीतर आया तो मुचुकुन्दको ही कृष्ण समझकर लातसे मार दिया । 
मुचुकुन्द क्रोधपुवंक उठ बैठा ओर उसके द्वारा कालयवन मारा. गया । 


श्रीकृष्ण की राजनीतिज्ञता का और निरंकुश शासकों. के प्रति 
विरोध भावना को चरम रूप महाभारत में देखने में आता है। उससे वे 
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भारतवर्ष के सर्वेश्रेष्ठ राजनीति विशारद और जनतां के हित चिन्तक के 
रूप में प्रकट हुए हैं। उस काल में साम्राज्यवाद दिन पर दिन प्रबल, 
होता जाता'था, और जिस प्रकार हम वर्तमान समयमें संसार के राष्ट्रों 
का दो परस्पर विरोधी दलों में बैठा देखते हैं। उसी प्रकार उस जमाने 
में भी भारत के राजागण दो भागों में बॅट गये थे । जिनमें से एक का 
नेतृत्व पाँचालपति द्र पद और दूसरे का कुरुसाञ्नाज्य का अधिपति 
दुर्योधन कर रहा था । भगवान कृष्ण इस साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे । 
क्योंकि इसके द्वारा जनता का अतिशय शोषण और उत्पीडन होता था 
लोग असंतुष्ट होते हुए भी राजाओं का सैनिक शक्ति के भय से उनके 
अन्यायों का प्रतिरोध न कर पाते थे । श्रीकृष्ण ने पाण्डवों का पक्ष लेकर 
इस राजनैतिक गुटबन्दी की बहुत कुछ तोड़-फोड़ की और पाण्डवों के 
समर्थन में एक ऐसा दल तैयार कर दिया जिससे दुर्योधन की बढ़ती हुई 
साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाए' चूर-चूर हो गई। 


अनेक आलोचकों के मत से महाभारत संग्राम भारतवर्ष की महा- 
नता को नष्ट करने वाला था, और उसके लिए वे श्रीकृष्ण को दोषी ठह- 
राते हैं। पर वास्तव में उनका उद्देश्य युवावस्था से ही दमनकारी 
सँनिकादि के स्थान पर जनतन्त्रीय शासन की स्थापना करना था, और 
महाभारत काल से बौद्ध मुग के उदय तक हमको जो किसी बड़े सम्राट 
या साम्राज्य का उल्लेख नहीं मिलता, उसका कारण भगवान कृष्ण की 
उपयुक्त नीति ही थी । उस युगमें समस्त देशब्यापी एक जनतन्त्र शासन 
स्थापित हो सकने की परिस्थियाँ और साधन तो उत्पन्न नहीं हुए थे तो 
भी कुछ समय बाद बड़े-बड़े स्थानीय जनतन्त्र अस्तित्व में आये और 
सैकड़ों, हजारों वर्ष तक उनमें जनता स्वतन्त्रताकी सांस लेती हुई निवास 
करती रहीं। भगवान कृष्ण का यह लोक नेता का रूप ही उनके वास्त- 
विक महत्व का परिचायक है, जो उन्होंने गीता के “यदा यंदाहि धर्मेस्य 
ग्लानिभवति भारत” वाले श्लोक में अधमे, का नाश करके ‘धम्‌’ की 
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स्थापना की जो प्रतिज्ञा की है, उसीको सार्थक बनाने वाला उनका यही 
कार्ये है । 
बिष्णु पुराण में श्रीकृष्ण चरित्र का उपसंहार करते हुये व्यासजी 


ने भी उनका ऐसा ही महत्व बतलाया है। उन द्वारका बासी प्रभु के 
स्वर्गारोहण के उपरान्त जब अजु न उनकी सहस्रो आश्रिताओं को लेकर 
हस्तिनापुर जा रहा था तो लुटेरों ने लूट लिया ओर वह उनका कुछ ` 
भी प्रतिकार न कर सका । अपनी इस हीनता पर उसे बड़ी ग्लानि हुई 
और उसने अपनी मनोव्यथा व्यासजी को बतलायी । उसने कहा कि 
मैंने महाभारत संग्राम में भीष्म, द्रोण कर्ण जैसे अद्वितीय महारथियों 
को हरा दिया, पर आज थोड़े से लाठी लेकर लड़ने वाले अहीरों का 
भी सामना न कर सका | उससे विदित होता है । कि श्रीकृष्ण मेरी 
सच्ची शक्ति थे, और उन्हीं के प्रभाव से हम इतनी बड़ी सफलता प्राप्त 
कर सके थे ।” व्मासजी ने उनकी बात का समर्थन और श्रीकृष्ण का. 
महत्व प्रकट करते हुए कहा-- 

हे धनंजय ! तुमने श्रीकृष्णचन्द्र का जैसा माहात्म्य कहा वह सब 
सत्य ही है । क्योंकि कमलनयन श्रीकृष्ण साक्षात्‌ काल स्वरूप ही थे । 
उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के सिए ही अवतार लिया था। जब 
पृथ्वी ने आक्रान्त होकर भगवान्‌ की प्रार्थना की तो श्री जनादन स्वय 
ही यहां आये । जब सम्पूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके अतः वह कार्ये 
सम्पन्न हो गया । पार्थ अब शेष बचे वृष्णि और अन्धक आदि सम्पूर्ण 
यदुकुल का भी उपसंहार हो गया । अपना कार्य समाप्त हो कूकने पर 
भगवान्‌ स्वेच्छानुसार चले गये । इसलिए तुम अपनी पराजयसे दुःखी 
न हो । यह सब उ न भगवान की लीला का कौतुक है, कि तुम अकेले 
ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहीरों से पराजित हो 
गये ।” (वि० go ५-३८) 
शुद्रों ओर स्त्रियों की भ्रेष्ठता- 

षष्टम अंश के दुसरे अध्याय में एक अदुभुत कथा है । कि “एक 
बार मुनियों में परस्पर पुष्य के विषय में यह वार्तालाप हुआ कि 'किस 
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समय में थोड़ा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूवंक 
अनुष्ठान कर सकते हैं ।' वे मुनिगण जब स्वयं इसका निश्चय न कर 
सके तो सन्देह को मिटाने के लिए महामुनि व्यास जी के पास गये-- 
उस समय व्यासजी गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने एक बार 
जल से थोड़ा उठकर उन मुनिजनों को सुनाते हुए---कलियुग ही श्रेष्ठ . 
है, शुद्र ही श्रेष्ठ है--यह वचन कहा । यह कहकर उन्होंने फिर जल में 
डुबकी लगा ली । दूसरी बार खड़े होकर फिर कहा "स्त्रियाँ ही साधु 
है, शूद्र ही धन्य है, उससे अधिक धन्य और कौन है?” तदन्तर जब 
व्यासजी स्नान-कम समास करके मुनियों के समीप पहुँचे और यथायोग्य 


अभिवादनादि के पश्चात्‌ अपने आसनों पर बठ गये तो उन्होंने पूछा-- 
आप लोग केसे पधारे हैं ? 


“मुनियों ने कहा भगवान ! पहले तो हमें यह बताइये कि अपने 
स्नान करते हुए जो कई बार यह कहा है । कि “कलियुग ही श्रेष्ठ है, 
शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियाँ ही साधु हैं । सो क्या है?” 

'व्यासजी ने कहा, द्विजगण ! जो कलयुग में दस वर्ष तपस्या 
करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में एक वर्ष में, द्वापर में एकमास, 
और कलियुग में केवल एक दिन-रात में ही प्राप्त कर सकता है । इसी 
कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा। द्विजातीयोंकी पहले ब्रह्मचयं आश्रम 
का-पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है । और फिर स्वधर्मीचरण 
से उपाजित धन द्वारा विधि पूवंक यज्ञ करने पडते हँ । इस :प्रकार वे 
अत्यन्त परिश्रम तथा कष्ट से पुण्य लोकोंकी प्राप्त करते हैं । किन्तु जिसे 
केवल नेत्रहीन पाक-यज्ञका ही अधिकार है । वह शुर केवल सेवा धमं का 
पालन करके ही सद्गति प्रास कर लेता है, इसलिए वह अन्य जातियोंकी 
अपेक्षा धन्यतर है, इसी प्रकार पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किये धन 
से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिये । इस 
द्रव्य के उपाजित और रण में महान दुःख भोगना पड़ता है, तब जाकर 
उनको प्रजापत्य आदि शुभ लोकों की प्राप्ति होती हैं, परन्तु स्त्रियाँ तो 
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मन-मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर 
पति के समान शुभ लोकों अनायास ही प्राप्त कर लेता है, इसी से मैंने 
उनको 'साधू' कहा । (वि० पु० ६-२) 
पुराण रचयिता ने इस कथानक द्वारा उन लोगों को समाधान कर 
दिया है । जो कलियुग, अपनी जातीय हीनता अथवा साधनोंकी कमीका 
बहाना बतला कर कतंव्य्र पालन से विमुख होते हैं। उन्होंने बतला दिया 
` है, कि कोई जमाना बुरा होता है । न कोई जाति छोटी है। न कोई 
दर्जा निकृष्ट होता, यदि मनुष्य व्यर्थं के झगड़ों में न पड़कर सच्चे मन 
से अपने कतंव्य का पालन करता रहे । भगवान धन, दोलत, प्रतिष्ठा 
विद्वता, मान सम्मान के भूखे नहीं वे केवल भावना की कदर करते हैं 
यही कारण है । कि किसी सम्राट के एक लाख दानकी अपेक्षा एक दीन- 
हीन का एक पैसे का दान उनकी अधिक बड़ा जान पड़ता है | इसी 
हादिक श्रद्धा और प्रम देखकर उन्होंने राजसी व्यंजनों के बजाय शबरी 
के बेरों और विदुर के सागका भोग अत्यधिक YA लगाया । इसी 


आधार पर वे बड़े-बड़े धमंध्वंजी विप्रों के बजाय नरसी और तुकाराम, 
कबीर और र॑दास जैन श्रनजीवी भक्तों के अधिक निकट पहुँच गये । 


वर्तमान समय में भी ऊ च-नीच की दूषित मनोवृत्ति समाज का 
बड़ा अनहित कर रही है। यद्यपि इस समय छोटी-बड़ी जाति आ भेद 
कुछ शिथिल पड़ गया है, पर उसके भी अधिक दुषित धनी और गरीब 


के भेद ने उसका स्थान ले लिया है। आज धन की ही पूजा प्रतिष्ठा 
और सम्मान हो रहा है ! गरीब व्यक्ति चाहे जैसा सज्जन, सत्कर्म करने 


वाल, सेवाभावी क्यों न हो उसको आगे बढ़ने का, उचा उठने का, 
प्रतिष्ठित पद पाने का अवसर नहीं -मिलता, जबकि अनेक दोष और 
दुगु णों के भण्डार धनपात्र व्यक्ति रुपये के जोरसे ही समाज के मुखिया 
ओर नेता बन बैठते हैं । यह प्रवृत्ति भगवान और धर्म के आदेशो के 


विपरीत है । और जब इसे बदला न जायगा संसार दिन पर दिन 
विपत्ति के दलदल में ही फंसता चला जायगा । 


स्त्रियों का महत्व भी स्पष्ट हैं। वरे सच्चे अर्थो में समाज में 
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निर्मात्री होती है । समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना आरम्भिक जीवन 
उनकी गोदमे ही बिताना पड्ता है । और जैसा उनका स्वभाव, व्यवहार 
आचार-विचार होता है । उसका प्रभाव. मनुष्यों पर अवश्य पड़ता है, 
वर्तमान समय के बल-मनोविज्ञान के ज्ञाताओं के अनुसार तो बच्चा 

जन्म लेने के साथ ही सीखने लगता है, और आरम्भिक दो-तीन वर्षों में 
उसके भावी जीवन का अधिकांश में निर्माणहो जाता . है, अर्थात्‌ उस 
छोटी अवस्था में उसके ऊपर जो संस्कार पड़ते हैं, वे फिर आजीवन 
कठिनता से बदलते हैं, और उन्हीं के अनुसार वह अच्छी बुरी जीवन 
धाराओं को अपनाता है । अगर स्त्री अपने इसी एक कतंब्य का वास्त- 
विक रूप में पालन कर सके तो वह समाज का इतना बड़ा कार्य सिद्ध 
करती है, जिसका बदला किसी प्रकार नहीं दिया जा सकता । इसी को 
महाषिव्यास ने 'पति की हितकारिणी, बनने का नाम दिया है, क्योंकि 
भावी सन्तान का सत्पात्र (सपुत) होना मनुण्य का सबसे बड़ा सौभाग्य 
है । पर इसके लिए स्त्री को सुयोग होना आवश्यक है। मूर्खा और 
विकसित स्त्री तो सन्तान का निर्माण करने के बजाय उसको सत्यानाश 
कर देती है जिसमें अनेक वार तो यही कहना पड़ता है, कि एसे 'पुत्र- 
वान' होने से तो “निपुन्नी रहना ही अच्छा । विष्णु पुराण के मतानुसार 
स्त्रियां धन्य अवश्य है.। क्योंकि वे समाज के लिए परम उपचारी है । 
यदि वे अपने कर्तव्य का समुचित पालन न करें तो मानव समाज उन्नत 
सुसंस्कृत बन ही नहीं सकता । 


मानव जन्म की साथंकता- 
` “विष्ण पुराण’ से अन्तिम तीन अध्यायो में आध्यात्मिक चर्चा करते 


हुए मनुष्य को प्राप्त होने वाले त्रिविध ताप, परमार्थे-विद्या और ब्रह्म- 
बन्धनों से छुटकारा पाकर अपने सत्य स्वरूप में अवस्थित हो सकता है। 
मानव जीवन को सउ वेद शास्त्र तथा ज्ञानीजनोंने बहुत बड़ा लाभ 
बतलाया है, एक ऐसा लाभ जिसके लिए देवगण भी लालायित रहते हैं । 
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पर यह लाभ प्राप्त तभी हो सकता है । जघ मनुण्य अपने स्वरूप और 
कतेव्यों को समझें और माया-मोह के फंदे से बचकर अपना वास्तविक 
कतव्य पालन करे । जो ऐसा नहीं करता, इसके विपरीत मार्गे पर 
चलता है, तो उसके लिए यह एक महान बन्धन, पतन का साधन भी 
बन सकता है, इस प्रकार इस मानव जीवन को स्वर्गीय या नारकीय 
बनाना हमारे अपने ही हाथ में है । लो व्यक्ति इस तस्व को जाने बिना 
अन्धे की तरह जीवन क्षेत्र में प्रवेश करता है वह शारीरिक, मानसिक, 
आध्यात्मिक तीनों तरह के तापों में ग्रसित होकर सुख की तुलना में 
कष्ट ही अधिक उठाता है । इस तीनों तरह के तापों का वर्णन करते 
हुए पुराणकार कहते हैं-- 

“शारीरिक ताप के कितने ही भेद हैं, वह सुनो । शिरोरोप, प्रति- 
yata (पीनस ज्वर, शूल भगन्दर गुल्म अर्श (बबासीर), शोथ, श्वास, 
नेत्ररोग, अतिसार, कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद दैविकताप द्वेष, 
लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, अपमान, ईश्या, ओर मात्सयं आदि 
भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। आध्यात्मिक तापों के भी 
इसी प्रकार कितने ही भेद हैं। मनुष्यों को जो कष्ट जंगली पशु पक्षी, 
पिशाच सपं बिच्छू राक्षस आदि से प्रास होता है, यह आधिभौतिक 
कहा जाता है.। और शीतः वायु वर्षा बाढ़ विद्यूतपात आदि से प्रास 
दुःख आधिदैविक कहे जाते हैं। 

“इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक जीव अनेकों दुःखों को भोगता है। 
अज्ञान रूप के अन्धकार से आवृत्त होक गुढहृदय पुरुष यह नहीं जानता 
क्रि मैं कहाँ से आया हूँ ? कौन हँ ? कहाँ जाऊंगा ? मेरा स्वरूप क्या है? 
मैं किस बन्धन से वेधा हुआ हूँ ? इस बन्धन का क्या कारण है? अथवा 
यह अकारण ही हुआ है ? .मुझे क्या करना चाहिए और क्या न करना 
चाहिये ? क्या कहना चाहिए और क्या न कहना चाहिए? धमं क्या हैं, 
अधमं क्या है ? किस अवस्था में, मुझे किस प्रकार रहना चाहिए? 
मेरा क्या कतंब्य है ? अथवा क्या गुण और नया दोष हैं? इस 
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(तत) 
प्रकार पश, के समान, विवेक शुन्य, उदर और इन्द्रियमें भोगोंमें आसक्त 
पुरुष अज्ञान-जनित महान दुःख भोगते हैं ।” (वि० पु० ६-५) 1 

इस प्रकार केवल स्वाथं-पराथण जीवन व्यतीत करने वाला इस 
लोक और परलोक में दुःख हो जाता है । यंदि वह कभी सुख का भी 
अनुभव करता है, तो वह क्षिणक और भ्रमयुक्त होता है | जैसे शराब के 
नशे में मनुष्य 'मजा' समझता है, और आरम्भ में बड़ी प्रसन्नता भी 
प्रकट करता है, पर इसका परिणाम बदहवास होकर इधर-उधर गिरना 
और अपमानित होना ही होता है। परलोक में भी ऐसे पाप-परायण 
व्यक्तियों की अत्यन्त दुर्गेति होती है, क्योंकि दूषित मनोवृत्तियोंके कारण 
उनकी आत्मा और सूक्ष्म देह वहाँ भी वैसेही कष्ट अनुभव करती रहती 


है । इस प्रकार बार-बार मरना और गर्भावस्था, जरावस्था तथा मरण- 
काल के कष्ट सहना कभी मानव जन्म की सार्थकता नहीं मानी जा 
सकती । ) 


इसलिए शास्त्रों का उपदेश यह है कि, इस संसार के पदार्थों में 
अधिक ममता रखने ओर स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति, घर, भूमि आदि की प्राप्ति 
और रक्षा में ही संलग्न रहने से. मनुष्य को कभी सच्चा सुख नहीं मिल 
सकता । ये पदार्थ जितना सुख देते हैं, उससे अधिक दुःख का कारण 
होते हैं। इस कारण आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इनमें आसक्त 
नहीं होना चाहिए, वरन्‌ इनका सम्बन्ध कतंव्य रूप हो मानना चाहिए। 
इस लिए पुराणकार ने दो मागं ही हितकारी बतलाये हैं, एक निष्काम 
कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग । इसकी विवेचना करते हुए उन्होंने 
कहा है-- 

ज्ञान दो प्रकार का है-शास्त्रजच्य और जिडेकडल्य । झन्द बहू 
का ज्ञान शास्त्रजन्य है, और परब्रह्मा कः डोऽ सिजेरूडस्थ । सज्ञाद डोर 
अन्धकारके समान है । उसको नष्ट करनेके सिये हर्द्रियोध्यदज ज सोयक 
वतू और विवेकजन्य ज्ञान सूर्य के समान है । इस विजय में घरदार सदु 
ने कहा है कि शब्द ब्रह्म (शास्त्र-जन्य-ज्ञान) सें तिपुण हो जाने पर जज्ञा 
विदेकजन्य ज्ञान के द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति कर लेला है । अथर्ववेद के 
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अनुसार भी विद्या दो प्रकार की है--परा और अपरा । परा से अक्षर 
(सच्चिदानन्द) ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और अपरा वेदत्रयी रूपा है। 
जो अव्यक्त, अजर अचिन्त्य, अज, अव्यय अनिदेश्य अरूप, सवंगत, 
नित्य, भूतों का आदिकरण, स्वयं कारणहीन है, जिससे सम्पूर्ण ब्याप्त 
और व्यापक प्रकट हुआ है, जिसे पंडित जब ज्ञान नेत्रो से देखते हैं, वह 
परम धाम ही अक्षर ब्रह्म हैं । मुमुक्षुजनों को उसी का ध्यान रखना 
चाहिए । बही खेद वचनों में प्रतिपादित भगवान विष्णु का अति सुक्ष्म 
परम पद हैं । इनका ज्ञान और सान्निध्य प्राप्त करने के दो साधन स्वा- 
ध्याय और योग हैं । स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का 
आश्रय करे, क्योंकि एक दूसरे के सहायक होने से ये दोनों परस्पर 
अन्योन्याश्रित है । इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप सम्पत्ति से पर- 
मात्मा जाने जाते हैं ।” (वि० पु० ६-५) 

उपरोक्त उद्धरण में कमं और ज्ञान का जो समन्वय किया है, 
वही अधिकांश बुद्धिवादी विद्वानों का अभिमत है। जो लोग इन दोनों 


मार्गों में भेद उत्यन्न करने की चेष्टा करते हैं, और इस सम्बन्ध में 
'शास्त्रार्थं' करने को उद्यत रहते हैं, उसकी विद्या को तोते के समान रटी 


हुई और पेट को भरने के साधन स्वरूप ही समझना चाहिए । मनुष्य 


का काम न तो कोरे ज्ञान से चल सकता है और न विवेक शून्य कमे 
से । पहली प्रकार के मनुष्य यदि ढोंगी, ठग और समाज पर भारस्वरूप 


होते हैं । तो दुसरी श्रेणी के पशु-स्तर का जीवन बिताक्र विकास और 


उत्थान के अयोग्य बन जाते हैं । इसलिए लेखक का यह मत बिल्कुल 
ठीक है, कि मनुष्य को अपने जीवन की सफलता के लिए कर्म और ज्ञान 


परा और अपरा विद्या का समन्वय बनाये रखना अनिवार्य है। एक 
तरफ जहाँ सांसारिक कतंव्यों का पालन करके, समस्त सम्बन्धियों इष्ट- . 
मित्रों के साथ यथायोग्य व्यवहार करके दुख, सफलता प्राप्त करना 
ग्रसंशनीय है, यहाँ दूसरी और आत्म-कल्याण का ध्यान रखकर शास्त्रों 


का चिन्तन, मनन उपासना, त्याग तप, सेवा मार्ग में भी अग्रसर होते 
रहना आवश्यक है । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Riemann mens oI SS 


Digitized by Arya Same FouRdatior) Chennai and eGangotri 


ऐसे धमं पालन के लिए वह आवश्यक नहीं कि मनुष्य सर्वस्व 
त्यागी बनकर ओर जद्भूलोंमें जाकर रहने लगे अथवा छाया-तिलक लगा 


कर, भभूत रमाकर, वस्त्र त्यागकर “साधू' या 'जोगी' बन जाय । यह 
भागे तो इस समय घोर पतनकारी सिद्ध हो रहा है । ऐसे 'त्यागी वाला? 


और 'तपसी महाराज” तो प्रायः साधारण ग्रहस्थी-जन की अपेक्षा भी 


कहीं अधिक प्रपञ्चमें कैसे और निकृष्ट कर्म करते दिखलाई पडते हैं । 
वे संसार का उपकार करने के बजाय अपकार ही अधिक करते हैं और 


इस प्रकार निष्पक्ष लोगों की निगाह में 'धर्म' और. ज्ञान को उपहास 
तथा निन्दा का विषय बनाते हैं। इसलिए प्ररमार्थ ओर. मोक्ष का मागे 
भी लौकिक कतंव्यों का पालन करते हुए ही अधिक सुगमता और 
निश्चित रूप से प्रास किया जा सकता है । पुराणकार ने आगे चलकर 


खांडिक्य और केशिध्वज की कथा में यह स्पष्ट भी कर किया है कि 
श्रे ष्ठता अपने-अपने कर्तव्यों को पालन करते रहने और सत्य-व्यवहार 


का ही है । ऐसा व्यक्ति चाहे घर रहे या तन में, उसको भगवान्‌ की 
प्राप्ति निश्चित ही है। इसी तथ्य को हृष्टिगोकर रखकर इस पुराण में 
भारत वर्ष को. स्वर्ग से भी बढ़कर बतलाया है, क्योंकि यह कमे-भुमि 
है, जहाँ मनुष्य निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करके स्वर्ग और अपवग, 
स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि कर सकता है पुराण लेखक अपना 
ललित भाषा में कहते हैं-- 
गायन्ति देवाः किलगीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे । 
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषः सुरत्वात्‌ ।१ 
कर्माण्यसंकल्पिततत्फलानि सनस्य विष्णौ परमात्मभूते । 
अवाप्य तां कमं महीमनन्ते यास्मिल्लेयं ये त्वमलाः प्रयान्ति ।२ 
(वि० पु० २।३।२४।२५) 
भारतभूमि की महिमा पर मुग्ध होकर कवि कहता है कि “यही एक 
ऐसा देश है वहीं पर मनुष्य कमं ग भी उत्तमतत्व' का अहंकार 
नहीं करते वरन्‌ उसके फल की करके स्वयं तिलेप बने 


रहते हैं। यही कारण हैं, कि स्वगं के देवता भी यहाँ गाते रहते हैं, कि 
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भारतभुमि बड़ी सौभाग्य शालिनी है, जहाँ स्वगं और अपवर्ग दोनों का 
समन्वय किया जा सकता है । निस्सदेह उससे जन्म लेने वाले धन्य हैं ।' 
. “विष्णु-पुराण” यास्तव में पुराण-साहित्य का एक अमूल्य रत्न है । 
| विषय-निर्वासन, तथ्यों का निरूपण वर्णन शैली का संयत और स्वाभा- 
| 'विक होना, भाषा का सौष्ठव और लालित्य आदि जितने गुण अपेक्षाकृत 
` ¦ अल्प विस्तार वाले पुराण में भर दिये गये हैं, उन्हें देखकर 'गागर में 
४ \ सागर' की उक्ति ही स्मरण हो आती है । हमारा विश्वास है कि इस 
| पुराण को पढ़कर पाठकों के मन में से उन बहुत-सी धारणाओं का अन्त 
“ हो जायगा जिनको वहुतसे स्वयम्भुआलोचक, जिन्होंने अभी एक भी पूरा 
पुराण न पढ़ा होगा समथ-समय पर उनके विरुद्ध प्रकट किया करते हैं। 
हम यह नहीं कहते कि सब पुराण या उनके दिये गये सब विषय 
उच्चकोटि के उपयोगी और निर्दोष है । सभी प्राचीन ग्रन्थों की तरह 
पुराणोंमें भी समय-सलय पर काफी मिलावट की गई है । विदेशी आक्र- 
मणों के समय उनमें से अनेक नष्ट होगये और फिर उसका इधर-उधर 
से सामग्री संग्रह करके प्रस्तुत किया गया । इससे अनेक परिवर्तन परि- 
वद्ध न उनमें होते रहे अनेक स्वार्थीजनो ने उनमें अपने लाभ की इष्टि से 
तीर्थ, दान आदि की महिमा अप्रासंगिक रूप से भरदी । कहीं श्राद्धों का 
विशाल विधि विधान ही शामिल कर दिया। इस प्रकार बहुसंख्यक 
अनावश्यक, अनुपयोगी और अनेक दृषित्र विषय भी पुराणों में शामिल 
कर दिये गये हैं। पर इस आधार पर उनका सक्था बहिष्कार करना 
बुद्धिमानी की बात नहीं है। अनेकों काम तथा महत्व की बातें भी हैं, 
अनेक प्राचीन तथ्यों का पता उनके द्वारा लगाया जा सकता है इसलिए 
उनका संशोधन, परिमाजन करके उनकी उपयोगी बातों का संग्रह 
करना और उससे लाभान्वित होना ही सर्वथा उचित है। 
“बिष्णु पुराण का कलेवर पहले से ही अल्प था। और लोकप्रिय 
होने के कारण उसका सर्वोपयोगी रूप भी विकृत होने से बच गया 
इसलिये उसे पुर्ण रूप यथातथ्य प्रकाशित किया गया है। 
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श्री विष्णु प्राण ` 
[ प्रथम खण्ड] 


. पहला अंश 


नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमस। 
देवीं सरस्वती व्यासं ततों जय मुदी रयेत्‌ ॥। 


पहला अध्याय 
ॐ पाराशरं मुनिवर कृतपीर्वाहनकक्रियस्‌ । 


मेत्रेयः परिपप्रच्छ :प्रणिपत्याभिवाद्य च ।१ 


त्वत्तो हि मेदाध्ययनमधीतमखिलं गुरो ।. 
धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथाङ्गानि यथाक्रमस्‌ 1२ . 


त्वत्प्रसादान्मुनिश्रेष्ठ मामन्ये नाक्कतश्रमम्‌ | 
वक्ष्यान्ति सवंशास्त्रेषु प्रायशो येऽपि विद्विषः 13 


सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ ओतुः त्वत्तोयथा जगत्‌ । 
बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति ।४ 


तन्मयं जगदूब्रह्मन्यतश्चेतच्चराचरस्‌। 
लीनमासीद्यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च ।५ ` 
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श्री सूतजी ने कहा--जब मुनि श्रेष्ठ पाराशरजी पूर्वाहन क्रियाओं 
को करके अपने आसन पर विराजमान हुए तो मैत्र य ऋषि ने उनको 
प्रणाम अभिवादन करके पुछा- है गुरुदेव ! आपके समीप रहकर मैंने 
समस्त वेद वेदाङ्ग एवं धमंशास्त्रो का अध्ययन किया ।१-२। आपके 
अनुग्रह से पण्डितजन भी यह नहीं कह सकते कि मैंने शास्त्राध्ययन में 
श्रम नहीं किया है। मेरे विरोधी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं ।३। हे 
धर्मज्ञ ! अब मैं आपके मुखसे यह सुनना चाहता हूँ, कि यह जगत्‌ जिससे 
उत्पन्न हुआ है, यह समस्त चराचर जिससे लीन था, जिससे प्रकट हुआ 
है, जिससे लय होगा, उसका मूल स्वरूप क्या है? ।४।५। 

यत्प्रमाणानि भूतानां देवादीनां च सम्भवस्‌ । 

समुद्रपवेतानां च संस्थान च यथा भुवः।६ 

सूर्यादीनां च संस्थाना प्रमाण मुनिसत्तस्‌ । 

देवादीनां तथा वंशान्मनून्मन्वन्तराणि च ।७ 

कल्पान्‌ कल्पविभागांश्च चातुयु गविकल्पितान्‌ । 

कल्पान्तस्य स्वरूपञ्च युग धर्माश्च कृत्स्नशः ।८ 

देवषिपाथिवानां च चरितं यन्महामुने । 

वेदशाखाप्रणयनं यथावद्वयासकत्‌ कस्‌ ।६ 

धर्माश्च ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनाम्‌ । 

श्रोंतुमिच्छाम्यहं सवं त्यत्तो वासिष्ठनन्दन ।१० 

्रह्मन्प्रसादप्रवण कुरुष्व मयि मानसमू । 

येताहहेतज्जानीयां त्वत्प्रसान्महामुने ।११ 

साधु मैत्रेय धमंज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम्‌ । 

पितु पिता मे भगवानु वशिष्ठो यदुवाच ह 1१२ 

विश्वामित्र प्रयुक्त न रक्षासा भक्षितः पुरा । 

श्रृतस्तातस्तः क्रोधो मेत्रेयाभून्ममातुलः 123 

ततोऽहं रक्षसा सत्रं विनाशाय समारभम्‌ । 

भस्मीभूताश्च शतशस्तस्मिन्सत्र निशाचराः । १४ 
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आकाश आदि पञ्च महाभुतों की स्थिति, देवताओं की उत्पत्ति 
समुद्र, पर्वत और पृथ्वी की दशा, सूरये, आदि . ग्रहों का संस्थान और 
परिमाण, देवताओं आदि का वंश, मनु और मन्वन्तरो का वर्णन, कल्पों 
और युगों का स्वरूप, कल्पान्तर, सम्पूणं युगों के धर्म, देवधि और 
राजाओं के चरित्र, व्यासजी द्वारा वेदों को विभिन्न शाखाओं का प्रणयन 
आदि का वर्णन भी मैं सुनना चाहता हुँ ।६।९। 


हे शक्तितवय ! ब्राह्मण आदि चारों वरणो और ब्रह्मचये आदि चारों 
आश्चमों के धर्म में आपसे जानना चाहता हूँ । हे ब्रह्मन्‌ ! आप मुझ 
पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं इन समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सक्‌ 
।१०-११। पाराशरजी बोले- हे धमंज्ञ मैत्रेय ! तुमने पुराने वह सब 
अब मुझे स्मरण हो रहा है।१२। हे मैत्रेय ! जब मैंने यह सुना था कि 
विश्वामित्र द्वारा प्रेरित राक्षस ने पिताजी को भक्षण कर लिया, तो 
मुझे अत्यन्त क्रोध हुआ था, और मैंने राक्षसों के विनाशार्थ यज्ञ आरम्भ 
कर दिया जिसमें सैकड़ों हजारों राक्षस प्रतिदिन भस्म होने लगे ।१३- 
१४। 


ततः सङक्षीयमाणेषुतेषु रक्षास्स्ववशेषतः | 
मामुवाच महाभागो बसिष्ठो मत्पितामहः । १५ 
अलमत्यन्तकोपेन तात मन्युमिभ जहि । 

राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहित हि तत्‌ 1१६ 
मुढानामेवभवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः। 

हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक्पुमान्‌ 1१७ 
सञ्चितस्याहि महता वत्स क्लेशेन मानवः | 
यशसस्तपश्चैव क्रोधो नाशकरः परः ।१८ 
स्वर्गापवर्गव्यासेध कारणं परमर्ययः। 

वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्वशो भव 1१९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वर्ड 2 Fi by Arya Samaj Foundation an श्री वि पुराण 


अलं निशाचरेदंग्घ दीनेरपकारिभिः। 

सत्र ये विरमत्येतत्क्षमाजरा हि साधन: ।२० 

एवं तातेन तेनाहमनुमोंतो महात्मना | 

उपसंहृतवान्सत्र॑ सद्यस्तढवाक्यगौरवादु 1२१ 

` जब इस प्रकार असख्यो राक्षस नष्ट हो गये तब मेरे पितामह 

महाराज वसिष्ठजी ते जाकर कहा वत्स ! अत्यन्त क्रोध करना ठीक 
नहीं हो ता, अत: उनको शान्त करो । राक्षसों का कोई दोष नहीं है, 
तुम्हारे पिता का प्रारब्ध ऐसा ही था ।१५-१६। मूर्ख व्यक्ति ही 
क्रोध किया करते हैं, ज्ञानीजन ऐसा नहीं करते । हे प्रिय ! कोई किसी 
का वध नहीं करता है, क्योंकि सब अपने-अपने कुतकर्मो का फल भोग 
किया करते हैं ।२७। यह भी समझो कि मनुष्यों अत्यन्त परिश्रम करके 
यज्ञ और तपस्या का संचय करता है, पर क्रोध से वह सहज ही में नष्ट 
हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान के भण्डार ऋषिगण स्वर्ग और मोक्ष में 
बाधा स्वरूप क्रोध का परित्याग कर देते हैं। इसलिए हे तात ! तुम 
भी क्रोध के वशीभूत मत हो ।१८-१६। बिना किसी दोष के समस्त 
निशाचरों को भस्म करना निरर्थक हैं, इसलिए अब अपने इस यज्ञ से 
निवृत्त हो, क्योंकि साधुओं का भूषण क्षमा ही है ।२०। पितामह महोदय 
के इस प्रकार उपदेश करने पर मैंने उनका आदेश शिरोधार्य करके 
उसी समय यज्ञ के उपसंहार कर दिया ।२१। 

तत प्रीतः स भगवान्बसिष्ठ मुनिसत्तमः। | 

सम्याप्तश्च तदा तत्र पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः ।२२ 

पितामहेन दत्ताध्य: कृतासनपरिग्रह । 

मामुवाच महाभाग मंत्रेय पुलहाग्रजः ।२३ 

वैरे महृति यद्वाक्याद्‌ गुरोरद्याश्रिता श्रमा ! 

त्वयामस्मात्समस्तानिभवाचुच्छास्त्राणि वेत्स्यति ।२४ 

सन्ततेनँ ममोच्छेद: क्रुद्धेनापि यतः कृत: । 

त्वयः तस्मान्महाभाग ददम्यन्यं महावरम्‌ ।२५ 
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पुराणसंहिताकर्ता भवान्वत्स भविष्यति । 

देवतापारमाथ्यँ च यथाद्व त्यते भवान्‌ ।२६ 

प्रवत्त च निवृत्ते च कमंण्यस्तमला मति । 

मत्प्रसादादमन्दिग्धा यव वत्स भविष्यति ।२७ 

ततश्च प्राह भगवान्वसिष्ठ मे पितामह: | 

पुलस्त्येन यदुक्त ते सवमेनद्भविष्यति 1२८ 

इस पर महामुनि वसिष्ठ मुझ पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसी 

' बीच में ब्रह्माजी के पुत्र पुलस्त्यजी वहाँ आ पहुँचे ।२२। पितामह ने उन 

को अध्यंदान किया । और पुलस्त्यजी आसन पर बैठकर मुझ से कहने 
लगे-'अत्यन्त वैरभाव होने पर भी तुमने जो गुरुजनों के कथन को 
स्वीकार करके क्षमा कर दिया इससे तुमको समस्त शास्त्रों का ज्ञान 
प्रास हो जायगा ।२३-२४। पुलस्त्य जो आगे कहने लगे- क्रोध करने पर 
भी तुमने जो मेरे वंश का मुलोच्छेद नहीं किया उसके लिए मैं तुमको 
यह विशेष वर प्रदान करता हूँ पुराण-संहिताओं के रचयिता होंगे, 
देवता और परमार्थं तत्व को यथावत्‌ जान सकोगे और मेरे प्रसाद से 
प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक धर्म में तुम्हारी बुद्धि निर्मल और असंदिग्ध 
रहेगी' ।२५-२७। तत्पश्चात्‌ मेरे पितामह भगवानु वसिष्ठ ने कहा-पुल- 
स्त्यजी ने तुमसे जो कहा, वह सब सत्य होगा ।२८। 

इति पुवं बसिष्ठेन तुलस्त्येन च धीमता । [ 

यचुक्त तत्स्मृति याति त्वत्प्रनादिखलं मम ।२९ 

सोऽहं वदाम्ययेष ते मैत्रेय परिपृच्छते । 

पुराणासहितां सम्यकूता निबोध यथातथम्‌ 1३० 

विष्णोः सकाशादुद्भुत जगत्तत्रेव च स्थितस्‌ । 

स्थितिसयमकर्तासौ जगतौऽयं जगच्च सः 1३१ 

हे मैत्रे य ! पूर्वकाल में वसिष्ठ जी और बुद्धिमान पुलस्त्य जी ने 
इस प्रकार जो कहा था वह सब इस समय तुम्हारे प्रश्‍न करने से मुझे 
स्मरण हो आया ।१०। अतएव अब मैं तुम्हारे द्वारा विज्ञासित पुराण 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


४६ 0००० by Arya Samaj Foundation Chennai JE «दी विष्णु पुराण 


सहितापूणं रूप से बतलाता, तुम सम्यक्‌ तया उसे श्रवण करो ।३०। यह 
समस्त जगत विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थिति है । 
इसकी स्थिति और संयम के कर्ता नहीं हैं और वस्तुतः वे ही जगत रूप 
हैं 1३ १। - 

दुसरा अध्याय 


अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदैवरूपरूपाय विष्णवे सवंविष्णवे 19 

नमों हिण्यगर्भाय हरये शंकराय च । 
बासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणी ।२ 
एकानेकरूपाय स्थुलसूक्ष्मात्मने नमः । 
अव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे ।३ 

सग स्थिविनाशानां जगतो यो जगन्मय । 
मूलभूतो नमस्तस्मे विष्णवे परमात्मने ।४ 
आधारभूतं विश्वस्याप्योणीयाँसमणीयसास्‌ । 
प्रणम्य सर्वंभूतेस्थमच्युत पुरुषोत्तममू ।५ 
ज्ञानस्वरूपमत्यन्त निमेलं परमार्थतः । 
तमेवाथस्वरूपेण भ्रान्तिदशंनतः स्थितस्‌ ।६ 
विष्णु ग्रसिव्णु विश्बस्य स्थितो सग तथा प्रभुम्‌ । 
प्रणम्य जनतामीशमजमक्षयमव्ययस्‌ ।७ 
कथयामि यथापूर्वं दक्षाद्यं मुनिसत्तमैः । 
पृष्ठः धरोवाच भगवानन्जयोनिः पितामहः 1८ 


पाराशरजी कहने लगे--अविचार, शुद्ध तीनों काल में अवि- 
नाशी परमात्मा, सर्वदा एक रूपा सर्व विजयी विष्णु ही हरि, हिरण्य 
गर्भ और शंकर के नाम से प्रसिद्ध है, उन सृष्टि स्थिति-विनाश करने 
वाले वासुदेव को नमस्कार है ।१-२। एकाएक स्वरूप स्थूल सुक्ष्ममय 
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कार्य कारणभूत, मुक्तिदाता विष्णु को नमस्कार है। इस जगत की 
उत्पत्ति, स्थिति और लय के मूलभूत जगतमय परमात्मा विष्णु की 
नमस्कार है ।१-४। विश्वाधार, सूक्ष्माति सुक्ष्म, सब. प्राणियों में स्थित, 
अक्षर, पुरुषोत्तम, ज्ञान स्वरूप, वास्तव में अत्यन्त निर्मेल किन्तु भ्रान्ति 
वश स्थूल रूप में दृश्यमान, कालस्वरूप, जन्यशुन्य अक्षर जगदीश्वर 
विष्णु को प्रणाम करके मैं उस समस्त कथानक को कहता हुँ जिसको 


पद्मयोनि भगवान ब्रह्माजी ने दक्षादि महानुभावों के प्रश्‍न करने पर 
कहा था ।५-८। 


तेश्चौश्चं पुरुकुत्साय भूभुजे नमंदातटे | 

सारस्वताय तेनापि मह्य सारस्वतेन च ।& 

परः पुराणां परमः परमात्मात्मसंस्थितः | 

रूपवर्णादिनिर्देश निशेषेणविवजितः 1१० 

अपक्षयविनाशाभ्या परिणामधिजन्मभिः | 

वाजितः शक्यते वक्तुयः सदास्तोंति केवलस्‌ ।११ 

सवंत्रासो समस्तं च वसत्यत्रेति वे ततः । 

ततः स वासुदेवेति विद्विदिभ परिपठयव ।१२ 

तद्‌ ब्रह्मापरम नित्यमजमक्षयमव्ययस्‌ । 

एक स्वरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निमंलम्‌ । १३ 

तते संमेवतद्व्यक्ताव्यक्तस्वरुपत्‌ । 

तथा पुरुषरुपेण कालरुपेण च स्थितमू 1१४ 

दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा के तट पर पितामह का कथन राजा 
पुरुकुत्स को सुनाया था, पुरुकुत्सने उस सारन्वततसे कहा और सारस्वत 
से मैंने सुना ।१। परात्पर आत्मसंस्थित परमात्मा जो कि रूप वर्ण 
निदेश से रहित है, अपक्षय विनाश परिणाम बुद्धि जन्म से रहितहे और 
जिसके सम्बन्ध के इतना ही कहा जा सकता है कि ' वह सदा है” वही 
इस जगत में सर्वत्र व्याप्त है, और समस्त जगत्‌ उनमें वास करता है, 
इसलिए वासुदेव कहा जाता है 1१०-११! वह ब्रह्म AJA, नित्य 
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स्वरूप, अक्षय, अध्यय, सवंदा एक रूप, पाया तथा उसके गुणों से रहित 
और निमंल है।१३। व्यक्त (महदादि) अव्यक्त (माया) पुरुष और काले 
इन चारों रूपों में वही स्थित है 1१४ 

परस्य ब्रह्मणो रुप पुरुषः प्रथम द्विज। | 

व्यक्ताव्यक्त तथेवान्ये रुपे कान्नास्तथा परस्‌ । १५ 

प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परम हि यत्‌ । 

पश्यन्ति सुरयं शुद्ध तद्विष्णो परम पदम्‌ । १६ 

प्रधानपुरुषश्वव्यक्तकालास्तु प्रविभागशः | 

रूपाणि स्थितिसगांन्तव्यक्ति सद्भावहेतवः 1१७ 

व्यक्त विष्णुस्तर्थंवऽव्यरक्त पुरुष काल एव च । 

क्रीडन्तो बालकस्येव चेष्टां तस्य निशामय ।१८ 

अव्यक्त कारणं यत्तत्प्रधानमृषिसत्तमैः | 

प्रोच्यते प्रकृतिः सूक्ष्मा नित्य सदससदात्मलमु ।१९ 

अक्षय्य वान्थदाधारभेयमजर' HAI 

शब्दस्परशेहीनं तद्र्‌ पादिभिरसहितस्‌ 1२०. 

त्रिगुणं तज्जगद्योनिरनादिप्रभवाष्ययस्‌ । 

तेनाग्रो सवेमेवासीद्व्याप्त वै प्रलयातनु ।२१ 

हे द्विज ! परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष होता है, दुसरा तथा 
तीसरा व्यक्त और अव्यक्त है और चोथा रूप काल. है । ज्ञानीजन इन 
चारों में जो शुद्ध और परम सार वस्तु है । उसी का अनुभव करते हैं। 
और वही विष्णु का परम पद अथवा परम रूप हैं ।१५-१६। पूर्वोक्त 
प्रधान आदि रूप ही विभागानुसार समस्त सृष्टि स्थिति प्रलय के उद्भव 
और प्रकट होने के कारण है ।१७। विष्णु भगवान्‌ जो पुरुष 
आदि रूपी में द्रकट होते हैं, उनकी लालका के खेल की तरह ही 
समझना चाहिए ।१८। ऋषिगण अव्यक्त कारण रूप प्रधान को ही 
सुक्ष्म प्रकृति के नाम पे पुकारते हैं। वही अव्यक्त, वक्षय, अ/व्याश्रय 
अनन्त, अजर, निश्चल शब्द स्पर्शं विहीन, रूप रहित त्रिगुणमयी ही 
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जगत का कारण है । यह स्वयं अनादि है । सृष्टि के पहले और प्रलय 
के पश्चात्‌ सवंत्र वही एक ही तत्व ब्याप्त रहता है 1१९-२१॥ 

वेदवादविदा विद्वन्नियता ब्रह्मवादिनः। 
पठन्ति चेतमेवार्थं प्रधानप्रतिपादकस्‌ ॥२२ 
नाहो न रात्रिने नभो न भूमि-- 

नासोत्तमोज्योतिरभूच्च नान्यत्‌ । 
श्रोत्रादिबुद्ध यानुपयभ्यभेक 

प्रधातिक ब्रह्म पुमांस्तदासीत्‌ ॥२३ 
विष्णु स्वरूपात्परतो हिते द्वे 

रूपे प्रधान पुरुषश्च विप्र । 
तस्येव तेऽन्येन धृते वियुक्त 

रूपान्तर तद्द्विज कालसंज्ञस्‌ ॥२४ 
प्रकृतौ संस्थितं व्यक्तमतीतप्रलये तु यत्‌ । 
तस्मात्प्राक्कृतसंज्ञोऽयमुच्यते प्रतिसञ्चरः ॥२५ 
अनादिभगवान्कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते । 
अव्युच्छिन्नास्ततस्त्वेते सग स्थित्यन्तसंयमा ।।२६ 
गुणासाम्ये ततस्तस्मिन्पृथकपु'सि व्यवस्थिते । 
कालस्वरूप तद्विष्णो मंत्रेय परिवतंते ॥२७ 
ततस्पु तत्पर ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः । 
प्रधानपुरुषौ चापि प्रविश्यात्स्वेच्छया हरिः nza 
श्रीभयामास सम्प्राप्ते सगकाले व्ययाव्ययौ ॥२९ 


हे विद्वान्‌ ! वेदों के ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति इस प्रधान को ही 
लक्ष्य करके निम्नलिखित ,श्लोक द्वारा उसका वर्णन किया करते 
हैं। “प्रलय काल में दिन-रात्रि, आकाश-भूमि, अन्धकार-प्रकाश 
कुछ भी न था । उस समय केवल प्रधान, ब्रह्म ओर पुरुष मान ही 
था” ।२२-२३। हे हिज ! प्रधान शौर पुरुष ये दोनों रूप उपाधि- 
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रहित बिष्णु के स्वरूपसे पृथक हैं । ये दोनों सृष्टि आरम्भ होनेके समय 
पृथक हो जाते हैं ओर प्रलय काल में एक अव्यक्त रूप में लय हो जाते 
हैं 1२४ महाप्रलय के समय समस्त विश्व प्रकृति में अन्तनिहित रहता 
है । इसलिए उसे प्राकृत-प्रलय कहते हैं।२५। कालरूप भगवान्‌ अनादि 
हैं । इनका कोई अन्त नहीं हैं इसलिए सृष्टि-स्थिति और प्रलय के क्रम 
का भी कभी अन्त नहीं होता, ये प्रणाम रूपसे बरावर होते हैं।२६। हे 
मैत्रय ! प्रलयकालमें सत्व-रज-तमकी निष्क्रय अवस्था होकर गुण-साम्य़ 
हो जाता है और पुरुष प्रकृति से पृथक अवस्था में रहने लगता है, तब 
भी भगवान विष्ण का वह काल स्वरूप बना रहता है ।२७। तदन्तर 


सृष्टिकालके आ जाने परब्रह्म परमात्मा जगत्मेक सवंगामी' सवेभूतेश्वर 
सर्वात्मा परमेश्वर ने स्वयं की इच्छानुसार परिणामी पूरुष में प्रविष्ट 


होकर उनको सृष्टिकार्य के लिए क्षोभित और प्रेरित किया ।२८-२६। 


यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते । 

मनसो नोपकतृ'त्वात्तथासौ परमेश्वरः ।।३० 

स एव क्षोभ्यको ब्रह्मान्‌ क्षोभश्च पुरुषोत्तमः । 

स संकोचविकासाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः 139 

विकासाणृस्वरूपश्च ब्रह्मारूपादिभिस्तथा । 

व्यक्तस्वरूपश्च तथा विष्णु: सर्वश्वरः ॥३२ 

गुणासाभ्यात्ततस्तमात्क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने । 

गुणव्ययञ्जनसम्भूति, सर्गकाले द्विजोत्तमः 11३३ 

प्रधानष्वद्भूत महात्तं तत्समा ब्ृणोत्‌ । 

सात्विको राजसैसश्च तामसश्च त्रिधा महान्‌ ॥३४ 

प्रधानतत्वेन सम त्वचा वाजविवृसम्‌ । 

बकारररिस्तेजसश्च भतादिश्चैव तामसः ॥३५ 

हर इस कार्य में परमेश्वर को कोई क्रियाशीलता नहीं होती । 
जसे गन्ध के समीप होने से मनमें चञ्चलता उत्पन्न होती है, परमेश्वर 
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का यह क्षोभ (जनकत्व) उसी प्रकार का होता है। वास्तव में वे 
परमेश्वर ही संकोच ओर विकास द्वारा क्षोभित होने वाले और क्षोभ 
करने वाले हैं, और वे ही प्रधान प्रकृति के रूप में रहते हैं ।३०-३१। 
आकाश आदि पञ्चभूत, ब्रह्मा आदि समस्त जीव ओर व्यक्त सृष्टि के 
रूप में भी वे परमेश्वर ही रहते हैं ।३२। हे द्विजोत्तम ! सृष्टि काल 
उपस्थित होने पर पुरुष द्वारा अविष्टित उस JA साम्ब से गुण व्यंजन 
अर्थात्‌ महत्तत्व उत्पन्न हुआ । महत्तत्व तीन प्रकार का होता है-- 
सात्विक, राजस और तामस । जिस प्रकार बीज छिलके ढका रहता 
है, उसी प्रकार यह महत्तत्व भी प्रधान तत्व से सर्वेत्र व्याप्त रहता है 
1३३-३ ५। 


त्रिविधोऽयंमहङ कारो महत्तस्वादयते । 
मृत्रेन्द्रियाणां हेतेः स त्रिगुणात्त्रान्महामुने ॥३६ 
यथा प्रधानेन महान्महता स तथावृत । 
भूतादिरतु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रक ततः ॥३७ 
संसर्ज शब्दतन्मात्रादाकाश शब्दलक्षणस्‌ । 
शब्दमात्र तथाकाश भूतादि स समावृतात्‌ 11३८ 
आकाशस्तु विकुर्वाणः स्प्शंमात्र ससज ह । 
बलवानमवद्वायुस्तस्त्र स्पर्शो गुणो मतः ।।३६ 
:..>आकाशां शब्दमात्र तु स्पशेमात्र समावृणोति । 
ततो वायुविकुर्वाणो रूपमाक्ष संसर्ज ह ।।४० 
ज्योतिरूत््यते वायास्पद्र्‌ पगुणमुच्यते । 
HAMA तु तेवायूरूपमात्र समवृणीत्‌ ॥४१ 
ज्योतिश्चापि विकुर्वाण रसमात्र ससर्ज ह । 
सम्भवस्ति ततोऽस्मासि रसाथार्राण तानि च ॥४२ 
रसामात्राणि चाम्मासि रूगमात्र समावृणीत्‌ | 
विकुर्वाणा न चाम्भांसि गंधमात्र ससजिरे ॥४३ 


~ 
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महत्तत्व से वैकारिक अर्थात्‌ सात्विक तेज से (राक्षस) और 
भूतादि (तामस) इन तीन प्रकार के अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई । 
अहंकार त्रिगुणात्मक होने के कारण ही भत, इन्द्रिय ओर देवताओं के 
उढ़भव का कारण होता है ।३६। जिस प्रकार प्रधान तत्व द्वारा महत्त्व 
आवृत्त होता है, उसी प्रकार अहंकार महुत्तत्व से 'आवृत्त रहता है । 
तामस अहंकार ने क्ुभित-कायोन्मुख होकर शब्द तन्मात्रा और शब्द 
तामान्त्रा से शब्द गुणों वाले आकाश की सृष्टि की और दोनों को 
आवृत कर लिया । आकाश ने क्षुभित होकर स्पर्श तन्मात्रा को सृष्टि 


“ की और उसे स्पर्श गुण विशिष्ट बलवान वायु की उत्पत्ति हुई और 


आकाश ने वायु को आवृत्त कर लिया ।३७-३६। उसके पश्चात्‌ वायु 
क्षुभित होने पर उसमें से रूप मात्र ओर ज्योति उत्पन्न हुई । ज्योति 
का गुण रूप है, ज्योति वायु द्वारा आवृत हुई । ज्योति के क्षुभित होने 
पर रस मात्र उत्पन्न हुआ । उससे रस विशिष्ट जल का जन्म हुआ 
और वह ज्योति द्वारा आवृत्त हुआ । जल केक्षाभित होने पर गन्ध 
मात्र की सृष्टि हुई उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई जिसका विशेष गुण 
गन्ध है ।४०-४३। 


संघातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणो मतः । 
तस्मिस्तस्तितन्नात्रं तेनतन्मात्रतास्मृता ॥४४ 
तन्मात्राण्यविशेषाणि क्षविशेषास्ततो हि ते । 

न शांता नापि थोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिण ॥४५ 
भूततन्मात्रसर्गोऽप्यमहकारात्त तामसत्‌ । 
तेजजानोन्छ्रिण्याहुर्देवा वैकारिक दश ॥४६ 

एकादश मनश्चात्र देवा नेकारिकाः: स्मृताः । 

त्वक्‌ चक्षर्नासिका जिह्वा श्रोत्रमत्र च पञ्चमम्‌ ॥४७ 
शरददीनामवात्यर्थं बुद्धियुक्तानि भे। 

पायूपस्थौ करो पादो वाक्‌ च घामैत्रेय पञ्चमो ॥४८ 


ES 
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विसगंशिल्पत्युक्ति कमं तेषां च कथ्यते । 

आकाशवायुतेजाँसि सलिल पृथिवी यथा ॥४९ 

इन आकाश आदि भूतों में शब्द आदि की मात्रा होती है, जिससे 
इसे तन्मात्रा कहा जाता है। तव तन्मात्राओं को 'अविशेष' माना 
जाता है । उनको शान्त, घोर या मूढ़ आदि विशेषण नहीं लगाये जाते! 
यह केवल तामस अहङ्कार से समस्त भूतों की सृष्टि होतो है । दश 
इन्द्रियों की तैजस अथवा राक्षस अहङ्कार से उत्पन्न कहा जाता है। 
ओर इन्द्रियों के वंश देवताओं को वंकारिक अर्थात्‌ सात्विक अहङ्कार 
से उत्पन्न माना गया है ।४४-४५। ग्यारहवीं इन्द्रिय मन है, जिसके 
देवता चन्द्र, ब्रह्म, रुद्र आदि को कहा गया है। हे द्विज ! 'श्रोत चमं! 
चक्षु, जिह्वा ओर नासिका से पांच ज्ञानेन्द्रियाँ ही शब्दादि को ग्रहण 
करने की शक्ति और बुद्धि रखती है । गुदा उपस्थ, हाथ, पर ओर 


जिह्वा पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैँ । जिनका काय मल-मूत्र विसजन, शिल्प,गति 
और बोलना हे ।४६-४६। 


शब्दादिभिगु'णड्रह्मन्संयुक्तरोत्त रेः । 

शान्ता घोराश्च मूढ़श्च विशेषास्तेन ते स्मृतः ।।५० 
नानावीर्याः पृथरभूतास्ततस्तं स हृति विना । 
नाशक्नुवन्प्रजाः स्रष्दुममागम्य कृत्स्नशः ॥५१ 
समेत्यान्योऽन्यसंयोय परस्परसमाश्रयाः । 
एकसंघातक्ष्याश्च जम्प्रप्थेक्यम शेषतः ।।५२ 
पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च । 
'महृदाद्या विशेषान्ता. ह्मण्डऽमृत्पादयन्ति ते ॥५३ 
तत्क्रमेण विवृमुन्तु सञ्जलबुदवत्समस्‌। 

भूतेभ्योऽडं महद्यदुदकेशवस ॥५४ 

प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णो स्थानमनुत्तयस्‌ ॥५४५ 7 
तत्राव्यक्तरूपाऽसौ व्यक्तरूपो जगत्पतिः। ` 
विष्णुब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः ॥५६ 
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हे ब्रह्मन्‌ ! आकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी एक से एक 

अधिक संख्या में शब्दादि गुणों से युक्त हैं। इनकी शान्त घोर मूढ़ होने 
के कारण 'विशेष' कहा जाता है। इन पंच तत्वों में विभिन्न प्रकार की 
शक्तियां हैं, इसलिए वे परस्पर में बिना मिले हुए संसार की रचना 
नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे, एक ही लक्ष्य बाले महत्तत्व से लेकर 
विशेष पर्यन्त प्रकृति के सभी रूपी ने 'पुरुष' से अधिष्ठित होकर प्रधान 
(प्रकृति) के तनुग्रह से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति की ।५०-५३। हे महाबुद्धि 
मान ! वह अण्ड जलके बुलबुले के समान गोभाकार तथा महान प्राकृत 
पंचभूतों की सहायता से क्रमशः बढ़ता गया । अव्यक्त रूप जगत्पत्ति 
भगवान विष्णु व्यक्त रूप होकर इस अण्ड में निवास करते हैं ।५४- 
५६। 

YA मेरूल्बमभत्त स्य जरायुजऽज महीधराः । 
गर्भोदध समुद्राश्च तस्यासन्सुमहात्मनः ॥५७ 
साद्रिदीपसमुद्राशच सज्योतिर्लोकभग्रहः । 
तस्मिन्नण्डेऽन्नचिप्र सदेवासूरमानुषः ॥५८ 
बारिवहनयनिलाकशंतती भूवादिना बहिः । 

वृतं दशगुणोनण्ड भूतादिमहता तथा ।।५६ 
अव्यक्त नावृतो ब्रह्मस्ते सवे सहितो महान्‌ । 
एभिरावरणेरण्ड सप्तभि प्राकृतंवृतस्‌ । 
नारिकेलफलस्यान्तर्बीज बाह्यदलेरिव ॥६० 
जुषत्‌ रजोगुण तन्न स्वयं विश्वेश्वर: हरि: । 
ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टा सम्प्रवत्त ते ॥६१ 
सृष्टं च पात्यनुयुगं यावत्कल्पविकल्पना । 
सत्ववृद्भगवानविष्णुरप्रमेयपराक्न म: ॥६२ 
तमोद्वोको च अल्पन्ति रुद्ररूपा जनार्दनः । 
मेत्रेयाखिलभृतानि भक्षयत्यतिदारुणेः ॥६३ 
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` -सुमेरु पवंत इस इस गभं रूप अड की उल्व गर्भे-वेष्टन अन्यान्य 
पर्वत जरायु और समस्त समुद्र उसके गर्भोदक हुए। हे विप्र ! इसी 
अड से पवंत सहित समस्त द्वीप, समस्त समुद्र ओर देव, असुर मनुष्य 
. तथा समस्त प्राणी उत्पन्न हुए ।५७-५८। उस अड में जल अग्नि, 
आकाश भूतादि (तामस. अहंकार पूर्व की अपेक्षा दश गुणा बाहर 
से आवृत्त किये हुए था । ये सब भूतादि महत्वसे आवृत्त थे, ओर सबके 
सहित महत्तत्व अव्यक्तसे आवृत था । जैसे नारियल के भीतर की गिरी 
बाहर के खोल ओर छिलके से घिरी हुई होती है । उसी प्रकार यह 
ब्रह्मांड सात प्रकृति आवरणों से सावृत रहता है ।१९-६०। विश्वेश्वर 
भगवान रजोगुण का अवलम्वन करके स्वयं ब्रह्मा होकर वृष्टि कायं में 


प्रवृत्त हुए । अतुलित पराक्रम से भगवान विष्णु सत्वगुण का अवलम्बन 
करके कल्पकाल तक युग-युग में सकल सृष्टि का पालन करते हैं । तत्प- 


श्चात्‌ जब कल्प का अन्त होता है । तव ही भगवान तमोगुण सम्पन्न 
होकर अति भीषण रूप में समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हूँ।६१-६३। 
भक्षयित्वाच भूतानि जगत्येकाणवो कृते । 
नागपर्यङकाशयने शेत च परमेश्वर: ॥६४ 
प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टि करोति ब्रह्मरूपधृक्‌ ।।६५ 
सृष्टिस्थित्यन्तकरणी ब्रह्मविष्णु शिवात्यिकास्‌ । 
स संज्ञां याति भगावांनेक एव जनादन: ॥६६ 
स्रष्टा सृजति चात्मन विष्णुः पाल्यं च पाति च । 
उपसंहियते चान्ते संहर्ता च स्वयं प्रभु। 1६७ 
पुथिव्यापातस्था तेजो वायुराकाश एव च । 
स्वे न्द्रियान्तःकरणं पुरुषाख्य हि यज्जगत्‌ ॥६८ 
स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोव्ययः । 
सर्गादिकंतु तस्येव भूतस्थपकारकस्‌ ॥६६ 
स एव सृज्थः स च सगंकर्ता स एव पाल्यत्ति च पाल्यते च! 
्रह्माद्यस्था भिरशेषभूतिविषणुर्वेरिष्ठो वरदो वरेण्यः ॥७० 
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जब सब भूतों को उदरस्थ कर लेते हैं। और जगत एकाणंय हो 
जाता है! तब वे भगवान शेषशेया पर शयन करने लगे है । फिर 
जगत पर ब्रह्मा का धरकर नई सृष्टि करते हैं। ये एक मात्र भगवान 
जनादंन को सृष्टि-स्थिति और प्रलय में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के : 
नामों को ग्रहण करते हैं ।६३-६६। भगवान ब्रह्मा होकर स्वय को 
रुद्र होकर अपना ही संहार करते हैं। क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
आकाश समस्त इन्द्रियों और अन्व:करण युक्त जगत उस भगवान का 
ही विस्तृत रूप है, तब सृष्टि रचना आदि सब कुछ उन्हीं के लिए हे । 
वे ही सृजन किये जाते हैं, वे ही सृष्टिकर्ता हैं, वे ही पालन और भक्षण 
करते हैं, वे ही पाले जाते हैं, ओर वे हो ब्रह्मा आदि की अवस्था से 
सब रूपों में व्याप्त होते हैं । अतएव भगवान विष्णु ही वसिष्ट बरद 
और वरेण्य है ।६७-७०। 


तीसरा अध्याय 
निगु णस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः । 
कथं सर्गादिकतेत्वं ब्रह्मणो ऽभ्युपगम्यते ॥१ 
शक्तयः सर्वंभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । 
यतोऽसौ ब्रह्मणस्तु सगांद्या भावशक्तयः ॥२ 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता । 
तन्निबोध यथा सर्ग भगवान्सम्प्रवत्त ते 11३ 
नारायणाख्यो भगवान्ब्रह्मा लोकपितामह । 
उत्पन्न प्रोक्यते चिद्व न्नित्यमेवोपचारतः ।।४ 
निजेन तस्य मानेन आयुवषंशतं स्मृतस्‌ । 
तत्पराख्य तदद्ध च पराद्धः मभिधीयते ॥५ 
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कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्त तवानघ । 

. तेन तस्य निबोध त्वं परिमाणोपापदनस्‌ ॥६ 
अन्येषां चेव जन्तूनां चराणामचराश्च | 
भूभृत्सागरादीनामशेषाणां च सत्तम्‌ ॥७ 
काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषः मुनिसत्तम्‌ । 
काष्ठत्रिशत्तकला त्रिशत्कला मौहतिको विधि ॥८ 
तावस ख्येरहोरात्रं मुहुतर्मानुष स्मृतम्‌ । 
अहोरात्राणि तावन्ति मास पक्षद्वयात्मकः ॥& 


मैत्रेय ने पूछा कि जो परमात्मा निगुण; अप्रमेय, शुद्ध और 
अमल है । उसकी सृष्टि का कर्ता कँसे माना जाय ।१। पाराज्ञरजी ने 
उत्तर दिया कि जिस प्रकार समस्त भाव रूप पदार्थों की शक्ति बिना 
तकं के मानली जाती है, उसी प्रकार अग्नि में उष्णता होना उसका 
स्वभाव सिद्ध गुण है, जिस प्रकार भगवान की सृष्टिकार्य से सम्बन्ध है 
उसे मैं भली प्रकार समझता हूँ ।२-३। जैसे यह कहा जाता है, कि 
नारायण नाम वाले लोक पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए । यह एक उपचार 
रूप से है । ब्रह्मा की आयु ब्रह्म वर्ष के हिसाव से सौ वर्ष की बतलाई 
गई है । इन सो वर्षो का नाम 'पर' होता है ओर इसके दूसरे अर्डाश 
का नाम पराद्धे कहा जाता है ।४-५। हे निष्पाप ! मैंने तुमको विष्णु 
का जो काल रूप बतलाया है, इसके द्वारा ब्रह्मा, अन्य प्राणी पृथ्वी 
तथा अन्यभूतो सागर आदि का परिमाण श्रवण करो ।६। पन्द्रह निमेष 
की एक काष्ठा होती है, तीस काष्ठा की एक कला होती है, तीस कला 
की एक घडी होती है भौर दो घड़ी का एक मुहुतं होता है । तीस 
मुहूर्त का मनुष्यों का एक दिन-रात्रि होता है।७। तीस दिन-रात्रि का 
एक महीना होता है, जिसमें दो पखवारे होते हैं ।८-8। 

तैः षड्‌भिरयतं वषं द्व ऽयने दक्षिणोत्तरे । 

अयन दक्षिणं रात्रिदेवानामृत्तरं दिनस ॥१० 
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८/दव्येवषं सहं स्तुस्तु तत्रेतादिसंहितस्‌ । 

चतुयु'ग द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध मे ॥११ 

.चत्वारित्रीणि द्वे चके कृतादिषु यथाक्रमस्‌ । 

दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहु तुराविदः ॥१२ 

तत्प्रमाणं शतैःसस्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते । 

सन्ध्यांशश्चंव तत्तूल्यो युगस्यानन्तरो हि सः ॥१३ 

संध्यासन्ध्यांसयो रन्ययः कालोमुनिसत्तस्‌ । 

युगाख्य स तु विज्ञे यः कृयजैता दिसत्तत: ॥१४ 

कृत तत्र द्वापरश्चकालिश्चेव चतुयु गस्‌ । 

प्रोज्यत तत्सहस्न च ब्राह्मणो दिवसं मुने ॥१५ 


छः महीनों का एक अथन और दो अयन का बर्ष होता है। 
इसमें हे दक्षिण ! अयन में देवताओं की रात्रि और उत्तर अयन में 
उनका दिन होता है । देवताओं के परिमाण से बारह हजारे वर्षो के 
सतयुग त्रेता आदि त्रारों युग होते हैं। उनके विभाग का हिसाब इस 
प्रकार है ।१०-११। प्राचीन तत्व के ज्ञाता इन चार युगों के परिमाण 
को क्रमशः चार, तीन, दो और एक सहस्र वर्षों का बतलते हैं । 
प्रत्येक युग की संख्या का परिमाण क्रमसे चार, तीन, दो ओर एक सो 
वषं का होता है और सम्ध्यांश (युग की समाप्ति का समय) भी 
इतना ही होता है ।१२-१३। संध्या से लेकर सन्ध्यांश के बीच तक 
जितना समय व्यतीत होता है, उसी को सतयुग, त्रेता आदि आभा है । 
हे मुनिवर ! सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग इन चारों युगो के एक 
हजार बार बीत जाने अर्थात्‌ चार हजार युगों का जितना समय होता 
है । उसे ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है ।१४-१५। 


ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्मनबस्तु चतुंदेश: । 
' भविति परिमाणं च तेषां कालकृतं WA ॥१६ 
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सप्तर्षयः सुराः शक्नो मनुस्तत्सूनवो नृपाः । 

एकाकाले हि सृज्यन्ते सव्हियन्ते च पूर्ववत्‌ ॥१७ 

चतुयु गाणां संख्याया साधिका ह्य कसष्यति: । 

मन्वन्तर मनो काल, सुरादीनां च सत्तत ॥१८ 

अष्टौशतसहस्राणिदिव्यया संख्याय स्मृतस्‌ । 

दिपाञ्चाशातथान्यानि सहिस्रण्यधिकानि तु ॥१९ 

त्रिशत्कोट्यस्तु सम्पूर्णाः संख्याताः संख्या द्विज । 

सष्नषष्टिन्तस्तथान्यानि नियुतानि महामुने ॥२० 

विशतिस्नु सह्राणि कालोऽयमधिकं विना । 

मन्वन्तरस्य सखय यं मानुषं वंत्सरेद्विज .॥२१ २. 

चतुर्दशगुणो ह्येष कालो ब्राह्मतहः स्मृतम्‌ । 

ब्राह्मो नेमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः ॥२२ 

तदा हि दह्यते सवं त्रेलोक्य भूभु वादिकस्‌ । 

जन प्रयान्ति तापार्ता महर्लोकनिवासिनः ॥२३ 

ब्रह्मा के एक दिन में चौदह मनु होते हैं, उनका भी काल विभाग 
श्रवण करलो । सर्प्ताष, देवता, इन्द्र, मुनि ओर उनके पुत्र समस्त राजा 
आदि सब प्रत्येक मन्वन्तर के पृथक होते हैं, वे उसी काल में उत्पन्न 
होते हैं । और उसी में समाप्त होते हैं ।१६-१७। हे मुनि ! इस प्रकार 
दो सो पिच्यासी के कुछ अधिक समय तक एक मुनि और देवता आदि 
का समय होता है, इसी का मन्वन्तर हैं ।१८-१६। दिव्य-संख्या के 
परिणाम से मन्वन्तर का परिमाण आठ लाख दो सौ पचास वर्ष होता 
, है ।२०। मनुष्यों की गिनती के अनुसार यह समय तीस करोड़ सड़सठ 
लाख बीस हजार वषं होता है। इस संख्या को चौदह से गुणा कर देने 
से जितना समय होता है वही ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है ! 
ओर ब्रह्म प्रलय हो जाती है ।२१-२२। उस धमय भु: भूव आदि तीनों 
दग्ध हो जते हैं। और महलोक के निवासी ताप से व्यथित होकर 
जनलोक में चले जाते हैं ।२३। 
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एकाणेवे तु त्रेलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः । 

भोगिशय्यां गतः शेते त्रैलोक्यग्राहब हित: ॥२४ 

जनस्थैर्योंगिदेव्िचन्त्वमामनो5व्जसम्भव: । 

तप्तमाणा हि ताँ रात्रि तदन्ते सृजते पुन: ।।२५ 

एव ब्राह्मणो वषंमेव वर्षशत च यत्‌ । 

शतं हि तस्य वर्षाणा परमायुमंहात्मनः ॥२६ 

एकमस्य व्यतीतं तु पराद्ध ब्रह्मणोऽनघ । 

तायान्तेऽभून्महाकल्पः पादम इत्मभिविश्र्‌ त: ॥२७ 

द्वितीयस्य पराद्ध स्य वतमानस्य वे द्विज । 

वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमं परिकीतितः ॥२८ 

उसके पश्चात्‌ तीनों का एक रूप हो जाता है, नारायण स्वरूप 
ब्रह्मा तीनों को ग्रसित कर शेषशँया पर शयन करने लग जाते हैं ।२४। 
सब जनलोक निदास योगियों द्वारा डिन्ममान ब्रह्माजी ब्रह्मदिन के 
बराबर वर्षो तक ही रात व्यतीत करते हैं ! इसके पश्चात्‌ फिर सृष्टि 
होती है ।२५। इसी दिन-रान्रि के परिमाण से पक्ष मास सृष्टि होती है 
1२६। इसी दिन-रात्रि के परिमाण से. पक्ष मास आदि भी गिनती से 

. ब्रह्मा का एक वषं होता है । ऐसे सौ वर्षों को ब्रह्मा की परमायु | होती 

है | हे निष्पापद्विज ! इस समय तक ब्रह्मा का एक पराद्धं व्यतीत हो 
चुका है और उसके अन्त में पद्म नामक महाकल्प पूर्ण हो चुका हँ । 
द्वितीय पराद्धे का यह प्रथम कल्प वराह के नन्म से कहा जाता है 
।२६-२८। 
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चोथा अध्याय 


ब्रह्मा नारायणाख्याइसौ कल्पादो भगवान्यथ । 
ससर्जे सर्वं भूतानि तदाचक्ष्व महामुने ॥१ 
प्रजाः ससर्जे भगवान्ब्रह्मा नारायणात्मकः । 
प्रजापतिपतिदंवो यथा तन्मे निशामय ॥२ 
अतीतकह्पावसाने निशासुप्तोत्थितः प्रभुः । 
सत्वोद्विक्तस्तथा ब्रह्मा शून्य लोकमवक्षत ॥३ 
नारायणः परौऽचिन्त्यः परेषामपि स प्रभुः । 
ब्रह्मस्ररूपी भगवाननादिः सवं सम्भवः ।।४ 
इमं चौदाहरन्त्यत्र श्लोक नारायण प्रति । 
ब्रह्मस्वरूपिणं देव जगतः प्रभवाप्यस्‌ ।।५ 
आवी नारा पति प्रोक्ता आपा वै नरसूनवः । 
अयन तस्य तः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥६ 
तायन्तः स्थानहीं ज्ञात्वा जग येकाणवीकृते । 
अनुमानत्तदुद्धार कतु काम: प्रजापतिः ॥७ . 


मंत्रय ने कहा-हे महामुने ! इन नारायण नामधारी ब्रह्मा ने 
कल्प के आदि में जिस प्रकार से भूतों की सुष्डि की उसका निवारण 
सुनाइये ।१। पाराशर ने कढा-प्रजापतियों के पति भगवान नारायण ने 
जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो-प्राचीन कल्प के 
व्यतीत हो जाने पर रात्रि में शयन के पश्चात्‌ उठने पर सतु से युक्त 
होकर प्रभू ब्रह्मलोक को शून्य अवस्था में देखते हैं।२। वे ही नारा- 
यण, पर, अचिन्त्य, श्र ष्ठ सबके प्रभूब्रह्मा अनादि और सवं सम्भव कहे 
जाते हैं। जगत की उत्पत्ति ओर लय करने वाले प्रभु ब्रह्मा के सम्बन्ध 
में पतितगण यह बतलाते है, कि 'आप' (जल-रत्न) को 'नार' कहा 
जाता है, इसलिए आप (जल) नर पुरुषोत्तम से उत्पन्न है । यही 'नार' 
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उसका पूर्व अयन (निवास संस्थान) होता है। अतः वे नारायण के 
नाम से प्रसिद्ध है ।४-६। जगत को जलमय देखकर उन प्रभु ने पृथ्वी 
के होने का अनुमान किया और उसके उद्धार की कामना की ।७। 

अकरोत्स्वतनूमन्याँ कल्पादिषु यथा पुरा । 

मत्स्यकूर्मादिकां तद्वाराह वपुरास्थितः ॥८ 

वेदयज्ञमय रूपममेषजगतः स्थितौ । 

स्थितः स्थिरात्मा परमात्मा प्रजापतिः ॥९ 

जनलोकगते स्यिद्धौ नकाद्यं रभिष्टतः । 

प्रविवेश तदा तोयमात्माधारो धराधरः ।।१० 

निरीक्ष्य तं तद देवी पातालतलमागतस्‌ । 

तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्तिनम्रा बसुन्धरा ॥११ 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष शंखचक्र गदाधन । 

मामुद्धरामादद्य त्वं त्वतोऽहं JAZA ॥१२ 

बताहमुद्धृता YA त्यन्मयाह जनार्दन । 

तथान्यान च भूतानि गगनादीन्वशेषतं ॥१३ 

नमस्ते परमात्मात्मन्पुरुषात्मन्नमोऽस्तु ते । 

प्रधान व्यक्त भूतायां कालभूताय ते नमः ॥१४ , 


तब उन अशेष जगत के मुलभूत, स्थिरात्मा, सर्वात्म, परमात्मा 
आत्माधार, धराधर, प्रजापति ने जिस प्रकार पूर्व कल्प में मत्स्य कूमं 


आदि का रूप धारण किया था । उसी प्रकार वेद यज्ञमय बाराह का 
शरीर अवलम्बन करके जनलोक स्थित सिद्धगणों द्वारा प्रस्तुत होते हुए 
जलके भीतर प्रवेश किया ।१८-१६। उस समय वसुन्धरा देवी ने उनको 
पाताल में आया हुआ देखकर शक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उनकी 


स्तुति करने लगी ।२०। पृथिवी ने कहा हे सवंभूत ! तुमको नमस्कार ! 
हे शङ्क गदाधर ! तुमको नमस्कार, आपने पहले भी मेरा उद्धार किया . 


था । आपभी इस पाताल तल से मुझे निकालिए। आप तो पृथ्वी से 
आकाश तक समस्त भूतो. के रचयिता हैं। हे परमात्मन्‌ ! आपको 
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'नमस्क्रार हे । हे पुरुषात्मन ! आपको नमस्कार ! आप प्रधान, ब्यक्त 
रूप एवं काल स्वरूप को नमस्कार ।१ १-१४। 


त्वं कर्ता सर्वेभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृतस्‌ । 

सर्गादिषु प्रभो ब्रह्माविष्णुरुद्रात्मरूपधृक्‌ ॥ १५ 

सम्भक्षयित्वा सकलं जगत्य़ेकाणवीकृत । 

शेषत्वमेव गौद्वन्द्र चिन्त्यमानो भनीषिभिः 11१६ 

भवतो यत्परं तत्वं तन्त जानाति कश्चन । 

अवतारेषु यद्र पं तद्वर्चेन्ति दिवौकसः ngo 

त्वामाराध्य पर ब्रह्म याता मुक्ति मुमुक्षवः । 

वासुदेवामनाराध्य को मोक्षे समयाप्स्यति ॥१८ 

यत्किञ्चिन्मनसा यद्ग्राह्म' ग्राह्य चक्षरादिभिः । 

बुद्धाया च यत्परिच्छेद्य' तद्र पमखिल तव ॥१९ 

त्वन्मयाहं त्वदाधारा त्वत्समाश्चया | 

माधवीमिति लोऽयभिधत्ते ततोहिमास्‌ ॥२० 

हे प्रमो ! सृष्टि आदिके लिए आपह ब्रह्मा, विष्णु रुद्र का स्वरूप 
धारण करते हो, तुम ही सर्वेभूतों के कर्ता हो, तुम ही रचने वाले 
और तुम ही विनाश करने वाले हो ।१५। हे गोविन्द ! जगतके जलमय 
होने पर सबको भक्षण करके तुम्हीं मनीषियों दारा चिन्त्यमान होकर 
शयन करने लगते हो ।१६। आपके परम तत्व को तो कोई जान नहीं 
सकता अतः अवतार में जैसा प्रकट होता है । उसी की देवगण. अचना 
करते हैं ।१७। हे परब्रह्म ! तुम्हारी ही आराधना करके मोक्षमाती 
व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करते हँ । बासुदेव की आराधना के बिना कौन मोक्ष 
पा सकता है ? ।१८। जो कुछ तन से ग्रहण किया जा सकता है, जो 
कुछ नेत्रों से ग्रहण किया जा सकता है ओर कुछ बुद्धि से जाना जा 
सकता है । वह सब आपका ही स्वरूप है ।१९। मैं भी आप ही से 
प्रकट हूं आपके ही आधार पर हूँ, आपकी ही बताई हूं, आपको 
आश्रित हुँ इसलिए मुझ लोग, माधवी कहते हैं ।२०। 
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जयाखिलज्ञानमयं लय स्थूलमयाव्यय | 
जयानन्ते जयाव्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो ।।२१ 
परापरात्मास्विश्वात्मञ्जय यज्ञपते$नध | 
त्वं यज्ञस्त्व वषट्कारस्त्वमोंकारस्त्वमग्नय: ॥२२ 
त्वं वेदास्त्वं तदङ्गानि त्वं यज्ञपुरुषोत्तम | 
सूर्यादियो ग्राहास्तारा नक्षत्राप्यखल जगत्‌ ॥२३ 
मर्तामतभहश्यं च हश्यं च पुरुषोत्तम । 
यच्चोक्त' यच्च नैवाक्त मयात्र परमेश्वर: | 
तत्सव त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूय नमो नमः ॥२४ 
एबं स तूपमानस्यु पृथिव्या धरणीधरः । 
साभस्वरभ्वनिः श्योडाञ्जगर्गं परिघघरन्‌ ॥२५ 
ततः समरिक्षप्य धरां स्वद॑ष्ट्या महावराहः स्फुटपद्मलोचनः 
रसातलादुत्पलपत्रसर्निभः समुत्थितोनील इवार्चीलो महान्‌।२६ | | 
जा | उत्तिष्ठता तेन मुखानिलाहत तत्सभ म्भो जन लोकसंश्र यात्‌ । तर्‌ 5 
हु | प्रक्षालयामासङ्ति/न्महाद्य(तीन्‌सनंदनोदीनपकल्मषाचुमुनी न्‌।।२७ 8 ] 
८»1 प्रयान्ति तोयानि खुराग्रांक्ति रसातलेःधः कृतशब्दसन्तं i । श्र | 1 
21 | | | शवासानिलास्तप| रितप्रथान्ति सिद्धा जने ये निर्याता ति।२८ PI | - 


हे अखिज ज्ञानभ ! आपकी जय हो, हे स्थूलमय अव्यय ! आप 
की जय हो, अजर अनन्त जयो अव्यक्त-जय अव्यक्त आप ही यज्ञ हैं, 
हे विश्वात्मन ! आपकी जय हो । हे अनघ यज्ञपते ! आपही यज्ञ हैं, 
` आप हो वषटकार हैं, आपही ओंकार हैं आपही अग्नि स्वरूप हैं ।२१- , 
२२। हे हरे ! आपही वेद हैं, आप ही वेदाङ्ग है, आपही यज्ञ पुरुष हैं । 
हे पुरुषोत्तम ! इस समय मैंने मूर्त-अमूर्त, अदृश्य-हश्य जो कुछ कहा 
है, अथवा कहीं है, वह सब तुम ही हो, तुमको {नमस्कार है । हे परमे- 
इवर हे भूतो ! आपको नमस्कार ।२३। पाराशरजी कइने लगे पृथ्वी 


द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर साम स्वर ध्वनि वाले महाप्रभु 
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. धरणीधर घर्धर शब्द करके गर्जने लगे । तत्पश्चात्‌ कमल पत्रके समान 
स्निग्ध-श्याम प्रफुल्ल पद्मलोचन मही बाहर पृथ्वी को दाँत पर उठाकर 
महान नीलाचल के समान रसातल से ऊपर आये ।२५-२६। ऊपर उठते 
समय उनके मुह से जो वायु निकली उससे ताडित होकर जलराशि 
जनलोक स्थित निष्पाप सनन्दन आदि सुनियों तक पहुँची ओर उनको 
क्षालित कर दिया । नीचे की ओर उस जलराशि ने छुरा से काटने 
की तरह रसातल में प्रवेश किया । उस वायु के वेग से जनलोक में 
निवास करने वाले सिद्धगण इधर-उधर क्षिप्त होकर विचलित हो 


— गये ।२७। 


उत्तिष्ठतस्तस्य जलाद्र' कुक्षेमेहावराहस्य महीं विगृह्य । 
| विधुन्वतो वेदमयं शरीरं रोमान्तर्त्रस्था मुनयः स्तुवन्ति;ए॥२९ क्रु \ 
तं तुष्टुवस्तोषर्‌रीतचेतसो लोकेजने ये निवसन्ति योगिनः । 


Z| जयेश्वराणां पईँमेश केशव प्रभो गदाशंखधरासिचक्रईुक्‌ । नु 
Z | प्रजतिनाशस्थितिहेतुरीश्वर सुभेव गांग त्परम॑ च य॒त्पदस 1३१ 
पादेषु वेदास्तव य्‌ दंष्ट्रादन्तेषु यज्ञीश्चियश्च वक्त्रे। प्‌ त्‌ 


न के हुताशिजिहवोषसि तबरुरुहाणि दर्भाः प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव ।३ 


जा ग 


Ad | विलोचने रा महात्मन्सर्वाश्चय ब्रह्म परी शिरस्ते । ठे U 
स्र 


| सूक्तानीशिषा ण पटाकलापो घाण समस्तानि हवीषि देव ।३३: 
स्न्‌ कृतण्ड सामस्वरधीरनाद पराग्वहीकायाखिलसचससन्धे । | 

धर्मंश्रवणो5सि देव सनातनात्मन्भगवनप्रशरीद ।३४८्सी- 

ZA पदक्रमाक्रान्तभुवं भव मादिस्थित चाक्षर विश्वमूर्ते । 

विश्वस्य विद्मापरमेए्वरोर्शस प्रसीद नाथोर्शस yaa 1३५ 

पृथ्वी को धारण करके जल से भींगे हुए और क कार्ये उन 

महाबराह के वेदमय शरीर में सुनियों ने आश्रय ग्रहण किया । तब वे 

. जनलोक निवासी सनन्दादि मुनिगण आनन्द पूर्वक अन्तःकरण से उत्पन्न 

नम्रता से झुककर उन उदर लोचन धरणीधर को स्तुति करने लगे | 


4 
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1२६-३०। हे ब्रह्मा आदि ईश्वरों के परमेश्‍वर ! हे गदा-शंख-असि-चक्र 
धारण करने वाले प्रभु ! केशव ! आपको जय हो । आप सृष्टि स्थिति 
और प्रलय के कर्ता ईश्वर हो, परम पट आपसे भिन्न नहीं है 1२१ 
हे यप-दंष्ट्र यज्ञापुरुषं ! आपके चारों पर ही वेद स्वरूप हैं। दाँत यजञहै, 
मुख अग्नि कुड है, आपकी जिहवा हुताशन है । समस्त रौम FA कुशा 
है महात्मन ! आपके दोनों नेत्र ही दिन-रात्रि हैं, मस्तक सर्वाश्रय ब्रह्म 
पद है, गदेन पर केशर अशेष सूक्त (पुरुषसूक्त आदि) ओर घाण 
हवि है हे स्.कतुण्ड ! हे सामस्वर धीरनाद ! हे यज्ञानि ! अखिल सत्र- 
संधि आपके दोनों कर्ण इष्टापृते कमं हैं । हे सनातन भगवान्‌ प्रसन्न 
हो 1३२-३४। हे भ्रश्नर विश्वमूति ! आपके चरणों से पृथ्वी व्याप्त है, 
हम आपको विश्व का आदि स्थ्रिति के रूप में जानते हैं ।३५। 
दष्ट ग्रविन्यस्तमणेषमेतद्भू मण्डलं नाथ विभाव्यते ते । 
विगाहतः पद्मवनं विलग्नै सरोजिनीपत्रमिवोढपङ्कुस्‌ ॥३६ 
द्यावापृथिव्योरतुलप्रभाव यदन्तरं तद्वपुषा तवैव] ०] | 
व्याप्तं in तसमर्थदीप्ते हिताय विश्वस्य विभोभवत्वस्‌। ३७ 

परमंर्थस्यववेको नान्वोऽस्ति जगतपते | 

यवैष महिमा येन व्याप्तमेतच्वारस्‌ 11३८ 

यदेतत्‌ इश्यते मत्त पुतज्ञानात्मनस्तव । 

भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्र पमयोगिः 11३९ 

जानस्वरूपमखिल जगदेतदद्धयः | 

अथस्वरूप पश्यन्तो श्राम्यन्तेम्मौहसप्लवे ॥४० 

ये तु ज्ञाविदः शुद्धचेस्तेऽखिलं जगत्‌ । 

ज्ञानात्मक प्रणश्यन्ति त्वद्रूप परमेश्वर ॥४१. 

प्रसीद सवं सर्वा सष्मन्वामाय जगताभिमास्‌ । 

उद्ध पोर्बी ममेयात्मञछम्नो देह्यब्जलोचन ।।४२ 

हे नाथ ! आपके दाँत के अग्रभाग पर रखा हुआ यह भूमडल 
पदभवन के तिडोलन करने वाले महागजराज के दाँत से चिपटे हुए पेक 
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युक्त कमल पत्र की तरह दिखाई दे रहा है ।३६। हे अतुल प्रभाव! 


पृथ्वी और आकाश के बीच अन्तरिक्ष में तुम्हारा शरीर ही व्याप्त है । 


हे जगद्‌ व्याप्ति समर्थ दीप्त ! आप विश्व के हित में निमित्त हो । हे 
जगतृपते ! आप ही एकमात्र परमार्थं हो और कोई नहीं है. चराचर 
जिस के द्वारा व्याप्त हो रहा है । यह आपकी ही महिमा है ।३७-३८। 
आप ज्ञानात्मक है और जो आपकी मूत्ति. हष्टिगोचर होती है वह 
आपका ही ज्ञानमव रूप है । पर ज्ञानरहित व्यक्ति-जगत को भौतिक 
दृष्टि से ही देखते हैं । जिसकी वुद्धि कच्ची है । वे ही उस ज्ञानस्वरूप 
अखिल जगत को स्थूल रूप में देखते हैं । और संसार सागर में डूबते 
उतराते रहते हैं ।३६-४०। हे परमेश्वर ! जो ज्ञानबित्‌ शुद्ध-चेता है । 
वे समस्त जगत का तुम्हारा ज्ञानोत्मक रूप ही मानते हैं।४१। हे 


सर्वात्मन ! हे जगतात्मन ! जगत्‌ के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार 
करके हम सबको सुखी करो ।४२। 


सत्वाद्विक्तोऽसि भगवन्‌ गोविन्द पृथ्वीमिमास्‌ । 
समुद्धर भवायेश शन्नो देहयब्जलोचने ४३ 

सगं पवूत्तिवती जगबामुपकारिणी । 

भवत्वेषा नमस्तेऽस्तु शन्नो देहयब्जलोचन ॥४४ 
एव संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधरः । | 
उज्जहार क्षिति क्षिप्र न्यस्तवांश्च महाम्भसि ॥४५ 
तस्योपरि जलौघस्य महवी नौरिव स्थिता । 

' बिततत्वात्त देहाय न मही याति सम्पल्वस्‌ ॥४६ 
ततः क्षितिसमाँ कृत्वा पृथिव्यां सोऽचिनोर्दरीन्‌ । 
यथा विभाग भगवाननादिः परमेश्वरः ।।४७ 
प्राकपगगंदग्थानखिलान्पवतान्पृथ्वीतले । 
अमोघन प्रावेण ससर्जामोघवाङ्छतः ॥४८ 
भूविभागं ततः कृत्वा सप्तद्वोपान्यथातथस्‌ । ` 
भूराधाँश्ठुरो लोकान्पूवेतसमकल्पयेतु ।।४९ 
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हे भगवान गोविन्द ! आप सत्वयुग हुए हो, उद्भव के लिए पृथ्वी 
का उद्धार करो । हे कमललोचन ईश्वर ! हमारा कल्याण करो । 
आपको सृष्टि रचना जगत के लिए उपकारिणी हो ।४३-४४। पाराशर 
जी ने कहा--परमात्मा धरणीधर ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर 
शीघ्रतापूवंक भूमि को ऊ चा उठाया और महासमुद्र को इटाया ।४५। 
अपने बुडत आकार को लेकर पृथिवी जल के ऊपर एक बड़ी नाव के 
समान तेरने लगी ।४६। तत्पश्चात्‌ अनादि परमेश्वर ने पृथिवी को 
समतल करके पर्वतों को यथास्थान स्थापित किया ।४७। उन्होंने अपने 
अमोघ प्रभाव से पूर्वकाल में दग्ध हुए पर्वतों को पृथिदी तल पर फिर 
से सृष्टि की ४८ फिर सातों द्वीपों के रूप में. प्रथिवी को यथा-तथा 
विभाजित करके समस्त लोकों की कल्पना की ।४६। 

ब्रह्मरूपधरो देवस्ततोऽसौ रजसा वृतः । 

चकार सृष्टि भगवांशचतुर्वक्त्रधरो हरिः Uyo 

निमित्तमात्रमेवासौ सृज्याया सर्गकमेणि । 

प्रधानकारणीभूता यतो बै सुज्यशत्क यः ॥५१ 

निमित्तमात्र मुक्त कं नान्यत्किञ्चिसपेक्षते । 

नीयते तपता श्रेष्ठस्शक्त्या वस्तु वस्तुताम्‌ ॥५२ 

तत्पश्चात्‌ रजोगुण से आवृत्त भगवान चतुभुज ब्रह्माजी ने सृष्टि ` 
रचना. आरम्भ को ।५०। वे इस सृष्टि कायं मे निमित्त मात्र ही हुए 
क्योंकि समस्त वस्तुओं की रचना में उनकी निजी शक्ति ही मुख्य 
कारण होती है ।५१। हे तपस्वी श्रेष्ठ । सुजन कार्य के लिए और 
किसी कार्ये की अपेक्षा नहीं जान पडतो । समस्त वस्तुए* अपनी शक्ति 
से उद्भव को प्राप्त होती है ।५२। 
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पाँचवाँ अध्याय 
यथा ससजंदेवोऽसौ देवधिपितृदानवान्‌ । 
मनुष्यथिग्वृक्षदीन्भूव्मोम सलिलौकसः ॥१ 
यद्गुणं यत्स्वभावं च यद्र प च जगद्‌ द्विज । 
सर्गादौ सृष्ट्वान्त्रह्मा तेन्मभा चक्ष्व कृत्स्नशः ॥२ 
मैत्रेय कथाम्येतच्छ्‌णश्व सुसमाहितः । 
यथा ससर्जे देवोऽसो देवदानखिलान्विभ्रुः 11३ 
सृष्टि चिन्तयतस्य कल्पादिषु यथा पुरा । 
अबुद्धिपूर्वकः सर्ग: प्रादुभू तस्मोमयः 11४ 
तमो मोहो महामोहस्तमिस्रो ह्यन्धसंज्ञितः । 
अविद्या पञ्चपवेषा प्रादुभू ता महात्मनः ॥५ 
पड्चघास्थितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिबोधवान्‌ । 
बहिरन्तोऽप्रकाशश्च सवृतात्मा नगात्मकः 11६ 
मुख्या नगा यतः प्रोक्ता मुख्प्रसगेस्ततस्त्वयम्‌ ॥७ 
तं हष्ट्वासाधकं सर्गं .ममन्दपरं पुनः ॥८ 


१५ 


मैत्रेय ने प्रश्‍न किया-हि द्विस श्रेष्ठ ! ब्रह्माजी ने जिस प्रकार 
देवषि, पितृ, दानव, मनुष्य, तियंक्‌, वृक्ष आदि तथा पृथ्वी आकाश तथा 
जलमें रहने वाले प्राणियों की रचना की और आरम्भ में जगतको जैसे 
गुण का, जिस स्वरूप का, जिस स्वभाव का बनाया उसको समझा कर 
कहिये ।१-२। पाराशर ने कहा-'प्रभु ने जिस प्रकार देवाधि समस्त 
सृष्टि रचना की, मैं उसका वर्णन करता हुँ, तुम सावधान होकर सुनो 
।३। पूवंकाल के कल्पों में जिस प्रकार सृष्टि बनी थो उसके विषय में 
सोचते-सोचते ब्रह्माजीने अबुद्धि से तमोमयसूर्य को प्रादुर्भूत किया ।४। 
अर्थात्‌ उससे तमः, मोह, महामोह, तामिश्र ओर अन्धतामिध्र इस पंच 
पर्वा अविद्या का प्रादुर्भाव हुआ | इस सृष्टि अप्रतिरोध बहिरन्ता 
प्रकाश का सवृतात्मा (मूढ़ स्वभाव) ओर नगात्मक पाँच प्रकार की 
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afia प्रकट हुई । ब्रह्मा की सृष्टि सबसे प्रथम नग (स्थावर) रचना की 
हुई, जिससे उसका नाम मुख्य-सर्ग पड़ गया ।५-६। पर उसे कार्य- 
साधन में असमथ देखकर उन्हाने अन्य. प्रकार का रचना का व्यान 


किया 1७-८1 

तस्याभिध्यायतः सर्गस्तिर्यकं सोताम्यवत्त त । 

यस्मात्तियंकप्रबृत्तिस्स तियंकस्रसोतास्यः स्मृतः ॥& 

पश्चयस्ते विख्यातास्तभ: प्रायः ह्यवेदिन: । 

उत्पथग्राहिथश्चेव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः 11१० 

अहङ कृता अहम्माना अष्टाविशष्टध्ात्मका | 

अन्तः प्रकाशास्ते सर्वं आवृताश्च परस्परम्‌ ॥११ 

तमप्यसाधक मत्वध्यायतोऽन्यस्तोऽभवत्‌ | 

ऊर्ध्वं स्रोतारुतृती यस्तु सात्विकोध्वंमवतत्‌ ॥ १२ 

ते सुखघ्रीतिबला बरिन्तस्त्वनवृयः । 

प्रकाश विहिरम्तश्च ऊध्वंस्रोतोद्‌भ स्मृतः ॥ १३ 

तृष्टात्मनस्तृयोयदेवषस्य देवसर्गस्तु स स्मृतः । 

तस्मिन्सगेऽभवत्प्रोतिनिष्पन्ने ब्रह्मणस्ता ॥ १४ 

ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधक सर्वं मुंममुमस्‌ । 

असाधतात्व ताञशात्वामुख्यसर्गादिसम्भवान्‌ ॥१५ 

तथामिध्ययतस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः। 

प्रादुर्बभूव चाव्यक्तादर्वाक्त्रसोतास्तु साधकः ॥१६ 

तब उन्होंने तिर्यक जीवों की रचना को । इस रचना में प्राणी 
आहार संग्रह दारा जीवित रहते थे । इसलिए इनका नाम तिर्सक नाम 
तिर्यक क्ष,कतुण्ड पड़ा ।९। ये सब अधिकाँश में तमोमय, अनुसंधान, 
शून्य उत्पथ ग्राही, अज्ञान को ही ज्ञान समझने वाले, अहंकुत, अह- 
म्मान, अष्टविशधात्म, अन्तः प्रकाश ओर परस्पर 'में झावत्त थे 
1१०-११! इस रचना को भी कार्यक्रम न देखकर तीसरी रचना 


की जो इध्वंवासी, उध्वंज्ञोता ओर सात्विक धे। ब्रह्माजी का यह 
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तीसरा सर्ग देव सर्ग के नाम पुकारा गया । इससे ब्रह्माजी को संतोष 
हुआ । ओर इसे उन्होंने पसन्द भी किया । फिर उन्होंने पहली रचनाओं 
को कार्यक्षम न देखकर कार्य करने योग्य रचना का ध्यान किया और 
अव्यक्त (माया)से अर्वाकस्रोता (मनुष्यों) को प्रांदुभूत किया । जिसका 


शाशय यह है कि ये नीचे की ओर जाने वाले आहार से जीवित रहते 
थे ।१२-१६। ८ 


यस्मादर्वाख्यवत्तन्त तयोऽर्वाक्स्रोतसस्तस्तु । 

ते च प्रकाशबहुला स्तमोद्रितिक्त रजोशधका: ॥१७ 

तस्तात्त दुःखबहुला भूयोभूयश्च: कारिण: । 

प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्या, साधकातु ते ॥१८ 

इत्येते कथिताः सर्ग: षडत्र प्रनिसक्तम्‌ । 

प्रथमो महतः सर्गो विज्ञ यो ब्रह्मणस्तु सः ॥१९ 

तन्मात्राणां द्वितीयश्च भूतसर्गो हि स स्मृतः । 

वैकारिकस्तृतीयस्तु सगं ऐन्द्रियिक: स्मृतः ॥२० 

इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूवं क । 

मुष्प्रसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वे स्थावरा स्मृतः ॥२१ 

तियंक्खोतास्तृ यः प्रोरतेयंग्योन्य स उच्यते । 

तदृध्वंश्रोतसां षष्टो देवसगंस्तु संस्मृतः ॥२२ 

यह सृष्टि अधिक प्रकाश वाले, तमोधिक्त ओर रजोधिक थे। इसी 
कारण मनुष्य विशेष दुःख अनुभव करते वाले विशेष कार्य करन वाले, 
चहिरन्तः प्रकाशक और कार्य साधंक हुए ।१७-१८। हे मुनिश्रेष्ठ ! इस 
प्रकार छः प्रकार को सृष्टि कही गई । महत्तत्व ब्रह्मा को प्रथम सृष्टि 
कही जाती है । दूसरी सृष्टि तन्मात्राओ की है, जिसको भूत-सगं कहा 
जाता है । तीसरी सर्ग वैकारिक है । जिसको एन्द्रियिक भी कहा जाता 
है ।१९-२७। ये तीनों सर्ग अविद्या नाम, वाल! प्रकत स उत्पन्न होते 
हुँ । मुख्य स्थावर सर्ग चौथा है, तिर्यक WA वाला पाँचवा ओर्‌ | 
उ्ध्वेस्तोता अथवा देव सर्ग छटा है 1२१-२२। 
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ततोऽर्वाक्स्रोतसां सगः सप्तम स तु मानुषः ॥२३ 

अष्टमोऽनुग्रहः सर्गं सात्विकस्तामसश्च सः। 

पञ्चेते वेकृता सर्गा प्राकृतास्तु क्रयः स्मृताः ॥२४ 

प्राकृता वैकृताश्चव कौमापो नवमः स्मृतः | 

इत्येते वे समाख्याता नव सर्गा प्रजापतेः ।।२५ 

प्राकृता वैक्ृताश्चेव जगतो मूलहेतवः | 

सृजतो जगदीशस्य किमन्वछोतुमिच्छसि 1२६ 

संक्षेपप्त्कथितः सर्गो देवार्मीनांमुने त्वया । 

विस्तराच्छोतुमिच्छामि त्वत्तो मुनिवरोत्तस्‌ ॥२७ 

कर्मभिर्भाविताः पूर्वोः कुशलाकुशलस्तुः । 

ख्यात्या तया स्यानिमु क्ताः सहासेट्युपसंहृताः ॥२८ 

स्थावरान्ताः सुराद्यास्तु प्रजा ब्रह्म श्चतृविधा: । 

ब्रह्मण कुर्वतः सृष्टि जश्निरे मानसास्तुताः ॥२६ 

ततो देवं सुरपितृन्मनुष्यांश्च चतुष्टयम्‌ | 

सिसक्ष रम्भांस्येमानि स्वमात्मानमययुजत्‌ ॥३० 

तदनन्तर अवकिस्रोता नामक मनुष्य सर्ग सातवाँ है। आठवे सर्ग 
का नाम अनुग्रह है । जो सात्विक और तामस होता है । ये पाँच 


सर्ग वेक्कत तथा पहले तीन प्राकृत कहे जातेहैँ । इस प्रकार प्रा 
स कृत तथा 
वकृत सर्ग आठ प्रकार के होते हैं। और सनत्कुमार आदि का सर्ग 


नवम है ।२३-२४। ये समस्त सर्ग जनत के मूल हेतु है । प्रजा- 
पति की रचना के इन नो सगों का विवरण तुमको सुदा दिया गया, 
- अब जगदीणवर की सृष्टि के विषय में तुभ क्या सुनना चाहते हो ? 
मंत्रेय ने कहा-है मुनीवर ! आपने संक्षेप में देवाधि की सष्टि के 
विषय में बतलाया । मैं इस विषय को विस्तार पूर्वक आपसे सुनना 
चाहता हूँ ।२१। पाराशर ने कहा-“प्रलय के समय जब प्रजाका संहार 
होता है । तब भी उसमें भली बुरी भुद्धि का संचार बना ।रहता है, 
उनकी कर्मानुसारिणी बृद्धि उनको एक दम नहीं त्याग देती है। 
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हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्म ढारा नवीन सृष्टि किये जाने के समय देवता और 
स्थावर आदि चारों तरह की प्रजा बुद्धिके संस्कार सहित उत्पन्न होती 
है । यह सव मानन प्रजा होती है, क्योंकि ब्रह्मा के व्यान से ही उनकी 
उत्पत्ति होती है । तत्पश्चात्‌ वह, असुर, पितृ ओर मनुष्य-इन चार 


प्रकार को अन्त: संज्ञक को रचना के लिए अपने शरीर की योजना 
करते हैं ।२६-३०। 


युक्तात्मनस्तमामात्राद्यु द्विक्ताभत्प्रजापतेः । 

सिसृक्षो जघनात्पूर्वमसुरा जज्ञिरे ततः ॥३१ 

उत्ससर्ज ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तमुस्‌ । 

सा त्‌, त्यक्ता तनुस्ते मं्रेयाभद्धिभावरी ॥३२ 

सिसृक्ष, रन्यदेहस्थः प्रीतिमाप ततः सुराः । 

सत्वीद्विक्ताः समुद्भूता मुखतो ब्राह्मणी द्वि ॥३३ 

त्यक्ता सापि तनुस्तेन तत्वाप्रायमभुदिदूनस्‌ । 

ततो हि बलिना रात्रावसुरा देवता विदा ॥३४ 

सत्वमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनस्‌ । 

पितृवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे ॥३५ 

उत्ससर्ज ततस्तां त्‌, पितृन्सृष्ट्बापि स प्रभु: । 

सा चोत्सुष्टाभवतत्सन्ध्या दिननक्तन्तरस्थिता ॥३६ 

इस प्रकार सृष्टि किये जाने वालों के अहृष्ट, से मिलकर प्रजापति 
युक्तात्मा हो गया उसमें से तमोगुण की मात्रा बढ़ने से जाँघों में से सबं 
प्रथम असुरगणों की उत्पत्ति हुई ।३१। तब उससे तमोमात्रात्मक तम 
(तमोमय भाव) को त्याग दिया ओर त्यागे हुए तमोगुण ले रात्रि 
बन गई ।३२। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा अन्य देह (सात्विक मात्र) में स्थित 
हो अपने मुख से सत्व-गुण युक्त देवी की सृष्टि की ।३३। जब उसने 
इस देह का त्यागकर दिया तो उसका दिन बन गया । इसीलिए असुर 
गण रात्रि में ओर देवता दिन में बलवान्‌ होते हैं 1३४ फिर उसने 


सत्वमात्रात्मक अन्य देइ धारण करके जंगल में से पितरों को उत्पन्न 
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किया तबः उसने उस देह को भो त्याग दिया और उससे दिन तथा 
रात्रि के मध्य संध्या का आविर्भाव हुआ ।३५-३६। 
रजोमात्रात्मिकामन्यां जगृहे स तनु ततः । 
रजोमत्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विजसत्तमः ।।३७ 
तासप्याशु स तत्याज तनु सद्यः प्रजापतिः । 
ज्योत्स्ना समभवर्त्साप प्राक्सन्ध्ता याभिधीयते ॥३८ 
ज्योत्स्नाने तु बलिनो मनुष्या पितरस्तथा । 
मेत्रेय सन्ध्यासमये तस्सादेते भवन्ति वै ॥३& 
ज्योत्स्ना रात्र्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि बे प्रभोः । 
्रह्मस्तु शरीराणि त्रिगुणोपाश्रयाणि तु ॥४० 
रामात्राणात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुस्‌ । 
ततः क्षदु ब्रह्मणो जात यज्ञो कामत्त ततः ॥४१ 
्षुतक्षामानन्धकारेऽथ सोऽसृजद्भगवांस्ततः | 
विरूपाशमश्रुलाजाताऽभ्यधावस्ततः प्रभुस्‌ ॥४२ 
मेवं भी रक्ष्यतमेष यैरुक्त राक्षसास्त ते। 
ऊचुः खादाम इत्येन्ये ते तक्षास्तु यक्षणात्‌ ॥४३ 
अप्रियेण तु तान्हष्ट्वा केशा: शीयंन्त वेधसः । 
हीनाश्त्र शिरसो भूतः समारोहन्त तच्छिरः ॥४४ 


है द्विज सत्तम ! तब उसने रजोगुणों युक्त अन्य देह ग्रहण की 
और उससे रजोगुण की अधिकता वाले मनुष्यो का आविर्भाव हुआ जव 
प्रजापति ने उस देह का त्याग किया तो उसकी चाँदनी बन गई और 
उसका नाम प्रातःकाल हो गया ।३७-३८। हे मैत्रेय ! इसलिए तमाम 
मनुष्य प्रात: काल में ओर पितृगण संध्याकाल में बलशाली रहते हैं 
।३६। तीन गुणों में आश्रित ज्योत्स्ना, रात्रि, दिवस और सध्या ये 
चारों प्रभु -ब्रह्मा के शरीर हैं ।४०। फिर रजोगुण समन्वित अन्य देह 


।४१। जब भगवान्‌ ने विरूप, बड़ी हुए दाढ़ी केश बाले भूखे प्राणियों 
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की सृष्टि की तो वे प्रभु को ही खाने को दोड़े । उनमें से जिसने कहा, 
“अरे ऐसा मत करना, इसकी रक्षा करो-उनका नाम राक्षस हुआ 
जिन्होंने कहा-“खाते हैं” उनका नाम यक्ष हुआ ।४२-४२। इन अप्रिय 
जीवों से असन्तुष्ट होकर विधाता के शिर के सब बाल गिरकर फिर 
से मस्तक पर चढ़ गये ।४४। 


सर्पणात्तोऽभवन्‌ सर्पा हीनत्वादहयः स्मृताः । 

ततः क्र द्घो जगत्स्रष्टा क्रोधात्मना विनियमे ॥४५ 

वणेन कपिशेनोग्रपतास्ते पिशिताशनाः । 

गायतीऽङ्गात्समुत्पन्ना गन्धर्वास्तय तत्य तत्क्षणात्‌ ॥४६ 

पिबन्तो जज्ञिरे वाच गन्धर्वास्ते न ते द्विज । 

एतानि सृष्ट्वा भावार्ब्रह्मा तच्छत्तिवादितः uyo 

ततः स्वच्छन्दतोऽन्यानि वयाँसि वयसोऽसृजत । 

अवयो वक्षसश्चक्र मुखतोऽजाः स सृष्टवान्‌ ॥ ४८ 

सृष्ट्वावानुराद्रश्च पार्श्वाभ्यां च प्रजापतिः । 

पदभ्यां चाशवाद्रन्समातगात्रासभान्गवयान्मृगान्‌ ॥४६ 

उष्ट्रानश्वता रांश्चेव न्यङ्‌ कूननन्यश्च जातय: । 

ओषधय धलमूलिन्यो रोमध्यस्तस्य जज्ञिरे ॥५० 

त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादौ द्विजोत्तमः । 

सृष्ट्वा पश्वोषधीः सम्यभ्युयोज स तदाध्वरे ॥५१ 

इस प्रकार 'सपेण' (शिर पर चढ्ने) की क्रिया से सपं उत्पन्न हुए, 
और हीनता के कारण उनका नाश अहि भी पड़ा ओर जगत्‌ सृष्टि ने 
क्रोधित होकर उनका स्वभाव भी क्रोध यूक्त बना दियो ।४४। वे भूरे 
रङ्ग के, उग्र स्वभाव के ओर माँस खाने वाले थे। फिर उसी समय 
उनके शरीर से गन्धर्वो की उत्पत्ति हुई।४६। ये प्राणी 'गो' (वाक्य 
और गीत) तथा 'धयन' (उच्चारण व गान) करते-क्रते पैदा हुए 
इसलिए गन्धवं कहलाये थे ।४७। तंब भगवाम्‌ ब्रह्मा ने इस शक्ति से 
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प्र रित होकर स्वच्छन्दता पूवंक 'वय” अङ्ग से क्या (पक्षी) वक्ष से 
भेड़ ओर मुख से बकरे को उत्पन्न किया । प्रजापति ने पेट और 
दोनों बगलों से गौ जाति, दोनों पैरों से घोड़ा, हाथी, शरभ, गवय 
हिरण, ऊट, अश्वतर आदि अनेक प्राणियों की श्रृष्टि की । उनके रोगों 
से फल-फूल वनस्पतियां बनं गई | ३८-५०। हे द्विज ! हे द्विज ! उन्होंने 
कल्प के आदि में 'पशु ओषधि” की उत्पत्ति करके त्रेता के आरम्भ में 
उसकी योजना की ।५१। 2 


गोरज: पुरुषो मेषश्वाश्वतरगदंभा: । 

एतान्ग्राम्यान्पशूनालू राण्यांश्च-निबोध मे ॥५२ 

श्वापदा द्विखुरा हस्तो वानराः पक्षिपञ्चमाः । 

औदकाः पशशः षष्ठाः सप्तमास्तु स रोसृगः ॥५३ 

गायत्र च ऋचश्चेव त्रिवृत्स्तोम रथम्तरस्‌ । 

अग्निष्टोम च यज्ञानां निमेम प्रथमान्मुचात्‌ ॥५४ 

यजूषि त्रिष्टुभंछन्द स्तोमं पञ्चदश तथा । 

बृहत्साम तथोक्थ च दक्षिणादसृजन्मु'खास्‌ ।।५५ 

सामानि जगतोछन्दः स्तोमं सप्तदश तथा । 

वेरेपमतिरात्र च पभ्चमासृजग्मुखात्‌ ॥५६ 

एकविशमथर्वामाणाप्तोर्यामाणमेवच | 

अनुष्टुभं च वेराजमुत्तरादसृन्मुखात्‌ ॥५७ 

गाय, वकरा, भेड़ घोड़ा, खच्चर, गधा ये सब ग्राम्य पशु कहे- 
गये हैं । श्वापद (सिह आदि), दो खुर वाले, हाथी, बन्दर, पक्षी 
उदक (कछुआ आदि) ओर रेंगने वाले (सपे आदि) जङ्गली प्राणी 
कहे जाते हैं 1५२-५३। ब्रह्माजी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री, ऋग्वेद 
त्रिवृत्तस्तोप, रथन्तर और अग्निष्टोक का निर्माण 'किया । दक्षिण मुख 
से यजुव द, त्रिष्ट्प छन्द स्तोम, बृहत्साम और उक्त की । पश्चिम मुख 


से समस्त समस्त सामवेद सत्तरह जगती चन्दस्तोम, बेरूप ओर अति- 
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रात्र को रचा । उत्तरमुख से इक्कीस अनुष्ट्भ, चन्दस्तोम अथर्ववेद 
सोमा संस्था वेराज की सृष्टि की ।५४-५७। 


उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे । 
देवासुरपितृन्‌ सृष्ट्वा मनुष्यांश्च प्रजापतिः ॥५८ 
ततः पुनः ससर्जादौ सङ्कुल्पस्य पितामहः । 
यक्षात्‌ पिशाचान्गन्धर्वान्‌ तथैवाप्सरसां गणान्‌ ॥५६ 
नरकिन्नर रक्षांसि वय, पशु मृगोरगात्‌ । 
अव्प्रय च व्यय चेव यदिदं स्थाणुजंगसम्‌ 11६० 
21 तत्सर्ज तदा ब्रह्मा भगवानादिकृत्प्रभुः । 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राकसृष्ट्यां प्रतिपेदिरे | 
तान्येव ते द्रपद्यन्ते सृज्यमानः पुनः पुनः ॥६१ 
हिस्राहिसे मृदुक्र रे धर्माधर्मानृत । 
तद्भाधिता: प्रषद्यन्ते तस्पात्तवस्व रोचते ॥६२ 
इन्द्रितार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभु: । 
नानात्वं विनियोग च धातेवं व्यसजत्स्वयम्‌ ॥६३ 
नाम रूपं च भूतानां च प्रपञ्चमस्‌। | 
वेदशब्देभ्य एवदौ देवादीनां चकार सः ॥६४ 
ऋषीणां नामधेयानि यथा वेदश्र्‌ तानि वे । 
तथा नियोगयोग्यानि ह्यन्येषामनि सोऽकरोत्‌ ॥६५ 
यथातु'ष्ठृनुलिङ्गाति नानारूपणि पर्येये । 
श्यन्ते तानि तान्येव तथा भावायुगाविषु ॥६६ 
करौयेविधां सृष्टि कल्पादौ स पुनः पुनः । 
सिसृक्षाशक्तियुक्तोऽसौ सुज्यशक्तिप्रचोदितः ॥६७ 
आदिकृत भगवान प्रजापति देव ने इस प्रकार अपने शरीर से ही 
हो समस्त छोटे-बड़े जीवों की उन्होंने देव, असुर, पितृ लोर मनुष्यों 
की रचना करके कल्प के आदि में ही यक्ष, पिशाच, गन्धव, अप्सरा, 
नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मुग उरग आदि से युक्त प्रभाव रूप, 


$ 
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नित्य तथा अनित्य, स्थावर-जङ्गममय इस समस्त जगत की रचना 
की | इनमें से जिनके कर्म पुरानी सृष्टि में जिस प्रकार की थी, फिर 
वे उत्पन्न किये जाने पर भी वे उसी को प्राप्त होने लगे ५८-६२ 
उन जीवों को हिसा-अहिसा, कोमल-कठोर, धमं-अधमं, सत्य-असत्य 
आदि भाव प्राप्त होने लगे ओर उन्हीं में उनकी अभिरुचि होने 
लगी ।६३। इस प्रकार उस विधाता ने ही इन्द्रियाथं (आहार सम्बन्धी) 
भूत (जीव) और शरीर सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थायें पंदा 

` कर दी ।६४। उन्होंने वेदानुकूल देवादि प्राणियों के नाम और काय 
विभाग का निरूपण किया, समस्त ऋषियों को नियोग और वेदों के 
निर्देशानुसार नाम दिया । जिस प्रकार ऋतुओं के बदलने . पर पहले के 
समान ही ऋतुओं के चिन्ह दिखलाई देते हैं, उसी प्रकार युग के आदि 
में देव आदि की उत्पत्ति पूर्ववत्‌ हुआ करतो है। कल्प के आदि में 

(ब्रह्मा जी सर्जन शक्ति से युक्त होकर इसी तरह जगत को रचना किया 
करते हैं ।६५-६७। 


छठचाँ अध्याय 


अवविस्र तास्तु कथितो भवता यस्तु मानुषाः | 
ब्रह्मान्विस्तरतो ब्रू हि ब्रह्मा तमसृजद्यथा ॥१ 
यथा च वर्णानसृजद्चद्गुणांश्च प्रजापतिः | 

यच्च तेषांत्मृतं. कम विप्रादिनां तदुच्यतास्‌ ॥२ 
सत्याभिध्यायिन पूवं सिसृक्षोब्र ह्मणो जगत्‌ । 
अजायन्त द्विजश्रेष्ठ सत्वीद्रिक्ता मुखात्प्रजाः ॥३ 
वक्षसो रजसोद्रिक्ताथता वे ब्रह्मणौप्भवन्‌ । 
रजसा तमसा चेवं समुत्प्रिक्तास्तथोहत: ॥४ 
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पढ्मयप्मन्या: प्रजा ब्रह्मा ससर्जे हिजोत्तम । $ 
, तमः प्रधानास्ताः सर्वाश्चातुर्वण्यमिदं ततः ॥५ ` ` 

ब्राह्माणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम्‌ । 

पादोरुवक्षःस्यतो मुखतश्च समृद्गाताः ॥६ 

यज्ञनिष्पत्तये स्वमेतद ब्रह्मा चकार वे । 

चातुर्वर्ण्यं महालाग यज्ञसाधनमुत्तमस्‌ ॥७ 

ज्ञौ राप्यायिता देवावृष्ट्युत्सर्गेण वे प्रजाः । 

आप्यायायवन्ते धर्मज्ञ यज्ञा कल्थाणहेतवः Na 

मैत्रेय ने पूछा--हे महामुने ! आपने ब्रह्माजी द्वारा अर्वाक्‌ स्रोत 
मनुष्यों की उत्पत्ति की बात कही, उसे विस्तार पूवंक कहिए । उसको 
किन गुणों मे युक्त करके समस्त वर्णों की रचना की? उन वणो के जो 
कर्तव्य कर्म हैं उनका भी वर्णन कोजिए ।१-२। पाराशर जी ने कहा-हे 
द्विजश्रं ष्ठ ! सत्युक्त जगकर्ता ब्रह्माजी के मुख प्रथम सत्व गुण युक्त 
प्राणियों ने जन्म ग्रहण किया । छाती से रजोगुण युक्त प्रजा उत्पन्न हुई 


और उससे रज तथा तुमसे युक्त उत्पन्न हुए ।३-४। इसके साथ ही 
पैरों से तम प्रधान लोगोंकी उत्पत्ति हुई । ० ही सव मिलाकर चारों 


वर्ण बन गये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र क्रमशः मुख, वक्षस्थल, 
उरु, पैरों से उत्पन्न हुए ।५-६। हें महाभाग ! ब्रह्माजी ने यज्ञ के भली 


प्रकारं साधित होने के उद्देश्य से ही इन चारों वणो की रचना को । 
देवगण यज्ञ से सन्तुष्ट समस्त प्रजा का कल्याण करते हैं, इससे यज्ञ 


कल्पाण करते हैं, इससे यज्ञ कल्पाण का मूल है ।७-८। 
` निष्पाद्यन्ते नरेम्तस्त स्वधर्माभिरतेस्सदा | 
विशुद्धाच रणोपेतेः सन्मागँगामिभिः ॥९ 
स्वर्गापवर्गो मानुष्यात्प्राप्तुवन्ति नरा मुने । 
यच्चाभिरुचित्त स्थानं तद्यान्ति मनुजा द्विज ॥१० 
प्रजास्ता ब्रह्मणा सृष्टाश्चातुरवण्येण्यवस्थिताः । 
' सन्यक्छुद्धासमाचारप्रवणा मुनिसत्तमः ॥११ 
य्थेच्छातरासतिंपतः सर्वेबाधाविवजिताः | 
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|. शुड करणा: शुद्धाः कर्मानुष्ठान निमेलाः ॥१२ 


Ana तांसां मनिस शुद्धऽन्तः संस्थिते हरा । 
{Tf ‘a9 प्याली प्रपश्यन्ति विष्णू ख्य येन तत्पदस ॥१३ 
% “तितः कालात्मको योऽसौ च चाशः कथितो हरे । 
"क्त स पाल्लगघ घोपमल्पमल्पाल्पसारवत्‌ ॥१४ 
अधमँधीजमुद्‌भूतं तमोलोभसमुद्भवस्‌ । 
प्रजासु तासु मैत्रेय रागादिकमसाध्क्स ॥१५ 
अपने-अपने धमं में संलग्न विशुद्धाचरण वाले और सन्मागँगामी 
मनुष्यों द्वारा वास्तव में यज्ञ-साधन होता है, यज्ञसे मनुष्य स्वर्ग अपवर्ग 
प्राप्त करते हैं ओर अभिलाषित स्थित को पा सकते हैं ।8-१०। ब्रह्माने 
चतुवर्ण की व्यवस्थाके निमित्त ही शुद्धाचार सम्पन्न स्वेच्छा पूर्वक कायं 
करने वाली और बाधाओं से रहित प्रजाकी सृष्टि की।११-१२। क्योंकि 
मनके शुद्ध होने और शुद्ध अन्तःकरण में भगवान्‌ के स्थित होनेपर शुद्ध 
ज्ञान पैदा होता है और उसके द्वारा वे विष्णु के पद को देखने में समर्थ 
होते हैं ।१३। हे मैत्रेय ! इसके पश्चात्‌ जो जो भगवान के ‘कालात्मक 
अश की बात कही गई है, तदनुसार इस प्रजा में अधमं से तमोमय 
लोभ थोड़ा-थोड़ा करके घोर पाप का संचार कर देते हैं ।१४-१५। 
| तत: सा सहजा सिद्धस्तासां नतीव जायत । 
रसोब्लासादयश्चास्याः सिद्धयोऽष्टौ भवतियाः ॥१६ 
तासु क्षीणास्वशेषारु वद्ध माने पातके । 
न्द्राभिभवदूः खार्तान्ता भवन्ति ततः प्रजाः ॥१७ 
ततो दुर्गाणि साश्‍चक्र, न्वं परव॑तोदकस्‌ । 
कृयिञच तथा दुगे पुरखरवटकादिकस्‌ ॥१८ 
गृहाणि च यथान्याय तेषु चक्र: पुरादिषु । 
शांतातपादिबाधानां प्रशमाय महामते ॥१९ 
प्रतीकारमिम कृत्वा शीतादेस्ता: प्रजाःपुनः | 
वार्तोपार्थं ततव्चफहस्तसिद्धि च कमजास्‌ ॥२० 


1, 
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ब्रीहियश्च ववाश्चेव गोघभाश्चाणवस्तिला 1. 
प्रियगवो हयुदाराश्च कोरदुषा: सचीनका: ॥ 
माषा मुद्गा मसूराश्च निष्पावाः सकुलत्थका ॥२१ 
आढक्यश्चणकाश्चेव शणाः सप्तदश स्मृताः ॥२२ - 
इसके फल स्वरूप उनमें कायं को सहज सिद्धि ओर रसोल्लास- 
आदि अष्ट सिद्धि उचित रूप में उत्पन्न नहीं होती है। इन सिद्धियो 
के क्षीण होने तथा पापों के बढ़ने से समस्त प्रजा तरह-तरह के'दुःखों 
से व्यथित होती है ।१६-१७। तब उन्होंने वृक्षों में ओर जलः के समीप 
स्वाभाभाविक रक्षा स्थान अथवा कृत्रिम दुर्गपुर, खबंटक स्थापित किये 
और शीत ताप आदि की बाधा से बचने के लिए वहाँ पर आदि 
बनाये ।१८-१६। जत्र लोगों ने इस प्रकार शीत आदिसे अपनी रक्षा की 
व्यवस्था करली तो उन्होंने खेती, हस्तकला की विधियाँ निकाली जिस 
से जीवन निर्वाह हो सके ।२०। हे मुने ! धान, जौ, गेहूँ, तिल, प्रियगु 
उदार, कोरदुश, चीनक, उदं, मू ग, मसूर, निष्पाप कुलथी आढक्य 
चना और मन ये १७ औषधि हैं ।२१-२२। 
इत्येता ओषधीनां तु ग्राम्यातां जाययो मुने । 
औषध्यो यज्ञियाश्चेतर ग्राम्यारण्याश्चतु दश ॥२३ 
ब्रीहयस्सयवा माषा गोधमांश्चाणवस्तिलाः । 
प्रियंगुसप्तमा ह्येते अष्टमोस्तु कुलत्थकाः ॥२४ 
शयामाकास्त्वथ नीवारा जतिलाः सगवेधुकाः | 
तथा वेणुग्रवाः प्रोक्तास्यथा मकटका मुने ॥२५ 
ग्राम्यारण्या: स्मृता ह्येता औषध्यस्तु चतुर्दश । 
यज्ञनिष्पत्तये यज्ञस्तथासा हेतुरु्तमः ॥२६ | 
ऐताश्च सह यज्ञ न प्रजानां कारण परम्‌ । 
परावरविदः प्राज्ञास्ततो यज्ञान्विते ।।२७ 
अहेन्यहन्यनुष्ठान यज्ञानां मुनिसत्तम्‌ । 
यपकारकरपसां क्रियमाणाघशान्तिदस्‌ ।।२८ 
` यज्ञ औषधि भी चोदह प्रकार को होती है (जैसे धान, जौ “उद, 
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गेहे, तिल, प्रियंगु कुलत्यक, श्वामाक नीवार जतिल, गवेधूक, वेनुयवं 
बौर मकंट॒क इनका उपयोग यज्ञ में आहुति देने के लिए होता है । 


।२३-२६। ये सब यज्ञ द्वारा समस्त प्रजा की उन्नति का परम साधन 
सिद्ध होती है, इसलिए लोक-परलोक के ज्ञाता यज्ञों का प्रचार करने 


को कहते हैं । यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये जाने योग्य अनुष्ठाय है, 
मनुष्यों का उपकार करने वाला है और नित्य होने वाले पंचसूना पापों 


को दूर करने वाला है ।२७-२८। 

येषां तु कालमृष्टौऽसो पापविदुमहामुने । 
चेतासु ववृधे चक्र स्तु न यज्ञ षु मानसस्‌ ॥२९ 
वेदवादांस्तथा वेदान्यज्ञकर्मादिक च यत्‌ । 
तत्सर्वं नन्दयामासूर्यज्ञव्यासेधकारिणः ॥३० 
रवृत्तिमार्गेव्युच्छित्तिकारिणो वेदननिन्दकः । 
दुरात्मनो दुराचारी वभूवु: कुटिलाशयाः ॥३१ 
ससिद्धायां तु वार्तायां प्रजा: सृष्ट्वा प्रजापतिः | 
मर्यादां स्थापयामास यथास्थान यथागुणस्‌ ॥३२ 
वर्णानामश्रमानां व धर्मानधिमं भूतां वर । 
लोकांश्च सर्वेवर्णानां सम्यन्धर्मानुपालिनास्‌ ॥३३ 
भजापत्य ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानक्रियावताम्‌ । 
स्यानमेन्द्र: क्षत्रियाणां संग्रामेष्वनिवतिनाम्‌ ॥३४ 

` वेश्यानां मारुतं स्थान स्वधमे मनुत्रतिनास्‌ । 
गान्धर्वे शूद्रजातीनां परिचर्यानुवतिनाम्‌ ॥३५ 


हें महापते ! जिसके अन्तःकरण में इस कालरूप पाप बिन्घुता की 
वृद्धि होती है, वे यज्ञ की तरफ रुचि नहीं रखते ।२६। जो कोई वेदों, 


वेदिक, सिद्धान्तो ओर यों की पूति करने वाले अन्यान्य कर्मों की 
निन्दा करते हैं, वे यज्ञों में व्याघात डालने वाले प्रवृत्ति मार्ग. के उप- 


वेशक, वेदमिवक दुरात्मा, दुराचारी और कुटिलाशय माने जाते हैं।३०- 


३१। प्रजा के उत्पन्न हो जाने और जीविका की य्यवस्था हो जाने पर 
प्रजापति ने सबको यथास्थान और यथामर्यादा स्थापित किया ।३२। 
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उन्होंने समस्त वर्णो और आश्रमों के धर्मों का सम्यक रूप से पालन 
करने वाले लोगों का उचित स्थान निरूपण किया 1३३। क्रियावान 
ब्राह्मणों के लिए प्रजापात्यलोक, संग्राममें टिकने वाले क्षत्रियों के लिए 
इन्द्र लोक स्वधर्तावर्ती वैश्य के लिए देवलोक और परिचर्या परायण 
शूद्रों के लिए गन्धवंलोक निश्चित किया ।२४-२५। 

अष्टाशोतिसहस्राणि मुनीनामृध्वंरेताम्‌ । 

स्मृतं तेषां तु यन्स्थानं तदेव गुरुवासिनास्‌ ।।३६ 

सप्तर्षीणां तु यत्स्थान स्मृतं तद्वं बनौकसास्‌ । 

प्राजापत्य गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ ३७ 

योगिनममृत स्थानं स्वात्मसन्तोषकारिणास्‌ ॥३८ 

एकान्तिनः सदाब्रह्मध्यायिनो योगिनश्च ये । 

तेषां तु परम स्थान यत्तत्पश्यन्ति सूरयः ।३९ 

गत्वा गत्वा. निवंत्तस्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः । 

अद्यापि न निवत्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ।।४० 

ता्मित्रमन्धतामिस्न महारौरवरोीरवौ। 

असिपंत्रवन चोर कालसूत्रमवीचिकस्‌ ॥४१ 

विनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणास्‌ । 

स्थानमेतत्समाख्यात स्वधमंत्यागिनश्च ये ॥४२ 


अटठासी सहस्र उद्घ रेता मुनियोके लिए मरुत-स्थान (जनलोक) 
बतलाया है । गुरु के निकट रहने वाले ब्रह्मचारियों का भी यही स्थान 


है 1३६। सप्तधिमंडल में जो तपोलोक है। वानभ्रस्य बालों) का और 
प्रजापत्य लोक गृहस्थों का स्थान 'अमृत' है। जो कि विण्ण का 
परम पद है। जो एकांत में रहने वाले सदा ब्रह्म का ही ध्यान रखने 
वाले योगी हैं, इसका यही स्थान है, ज्ञानीजन इसी का अवलोकन 
करते हँ । फिर भी इनका आवागमन होता रहता है । पर जो द्वाद- 
शाक्षर मन्त्र (३9 नमो भगवते वासुदेवाय का चिन्तन करते हैं। वे 
कभी लौटकर नहीं आते ।३८-३६। तमिल्न अन्धवामिश्र महारोरव, 
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रोरव, असिपत्रवन, घोर कालसूत्र अवीचिकये सब नरलोक हैं! वेदों 
की निद्रा करने.बाले यज्ञा में बाधा डालने वाले और अपने धर्म का 
त्याग आचरण करने वालों का स्थान कहा गया है ।४०-४२। 


सातवाँ अध्याय 
ततोऽभिध्यायतस्तस्य जजिरे मानसी: । 
तच्छरीरसमुत्पन्ने कायस्ते: करणे: सह ॥१ 
क्षेत्रज्ञाः. समवर्त्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः । 
ते सर्वे समवत्त'न्त ये मया प्रागुदाहृताः ॥२ 
वेवाद्याः स्थावरान्ता च त्रेगुण्यविषये स्थिता । 
एवभूतानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च ॥३ 
यदास्य ता: प्रजाः सर्वा न व्यवर्धन्त धीमतः । 
अथान्यमानसान्पुत्रान्सहशानात्मनोऽसृजत्‌ ।।४ 
भेभूगु पुलम्त्य पुलह्‌ क्रतुम गिरस तथा । 
मरीचि दक्षमत्रि च.वसिष्ठ चेव मानसान्‌ ॥५ 
नव व्राह्मण इत्येते पुराणे निश्चय गता: । 
ख्याति भूति च सम्भूति क्षमाप्रोति तथेव च ॥६ 
सन्नति च तर्थेवोजर्जामनसूयां तथैव च । 
प्रसुति च ततः सृष्ट्वा ददो तेषां महात्मनाम्‌ ॥७ 
श्री पाराशरजीने कहा-इसके पश्चात्‌ प्रजापतिध्यान किया जिससे 
उनके देह रूपी भूतों से उद्भूत शरीर भौर इन्द्रिय युक्त मानसी प्रजा 
` की उत्पत्ति हुई ।१। उस समय उन मेधावी ब्रह्माजी के द्वारा तोनप्राणी 
उत्पन्न हुए । पूर्व में देवताओं से स्थावर तक जिस त्रिगुर्णात्म का चरा 
“चर सृष्टि का वर्णन किया है, वह इसी प्रकार प्रादुधू त हुई ।२-३। जब 
महामति प्रजापति की प्रजा पुत्र पौत्रादि के कमसे वृद्धि को प्राप्त नहीं 
हुई, तब उन्होंने आने समान भृगु, JAKA, पुनढ्‌, क्रतु अगिरा,मरीचि 
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दक्षः अत्रि और वसिष्ठ नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया ।४-५। - 


पुराणों में इन नोओं को ब्रह्मा कहा गया है । फिर ख्याति, भूति, 


arafa क्षमा, प्रीति, ऊर्जा, अनसूया तथा प्रसूति नामक नौ कन्यायें 
उत्पन्न की और उन्हें इन महात्माओं को दे दिया ।६-७। 


पत्न्यो भवर्ध्वामत्युक्त्वा तेषामेव तु दत्तवानु। ` 
सनन्दनादयो ये पूवंसृष्टास्तु वेधसा ।।८ 

न ते लोकेष्वसज्जन्भ्र निरपेक्षाः तजजासु ते । 

सर्वे तेऽभ्यायज्ञानां वीतरागा विमत्सराः 11९ 
तेष्वेव किप्रपेक्षषु लोकसृष्टौ महात्मनः । 
ब्रह्मणोऽभुन्महान्‌ क्रोधस्त्रेलोक्यदहनक्षमः ॥१० 
तस्य क्रोधात्समृभूतञ्वालामालातिदीपितम्‌ । 
ब्रह्मणोऽभूदा AFA लोक्यमखिल मुने ॥११ 
भ्रकुटीलात्तस्य ललाटत्क्रोधदीपितात्‌ । 
समृत्पन्नस्दा रुद्रो मध्याहननोकसम प्रभः ॥१२ ` 
अर्धनारीनरवपुः प्रचण्डोतिशरीरवान्‌ | 
बिभजात्मानमित्युक्त्वा ते ब्रह्मान्तद धे ततः ॥१३ 
तथाक्तौसौ द्विधा स्त्रीत्वा पुरुषत्व तथाकरोत्‌ । 
विभेदा पुरत्व च दशधा चक्रधा पुनः ॥ १४ 

उस समय ब्रह्माजीने उनसे कहा कि तुम इन महात्माओं की भार्या 


हो जाओ । ब्रह्माजी ने पहिले जिन सनन्दन आदि का प्रादुर्भाव किया 
था, वे निरपेक्ष रहकर सन्तानोत्पादन और संसार कार्योसे उदासीन रहे 


क्योंकि वे सभी ज्ञानी, मत्सरादि से रहित तथा वीतराग थे।८-६। उन्हें 


सृष्टि*कायं से विरक्त देखकर ब्रह्माजी को तीन लोकों के भस्म करनेमें. 


समर्थ क्रोध की उत्पत्ति हुई।१०। हे मुनि ! ब्रह्माजी उस क्रोध से 
उत्पन्न हुई ज्वाला मालाओं में यह सम्पूर्ण विश्व अत्यन्त प्रकाशमान 


हो उठा उसी समय उसको टड़ी भ.कुटी और क्रोध से युक्त ललाट से 


मध्याहन काल के सूयंके समान तेजस्वी रुद्र आविर्भाव हुआ 1१२। 


उसका देह, प्रन्नष्ड, वा, माह्या नर तथा नारी, रूपथा । उससे ब्रह्माजी 
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था । उससे ब्रह्माजी ने कहा कि अपने शरीर को विभक्त कर डाला | 
यह कहकर वह वहीं अन्तर्धान होगए ।१३। ब्रहमाजी का आदेश सुनकर 
रुद्र ने अपने देहगत स्त्री-पुरुष को पृथक-पृथक विभक्त किया और फिर 
उस पुरुष के भाग कर डाले ।१४। 
सौम्यासौम्येस्तदा शान्ताशान्तेः स्त्रीत्वं च स प्रभुः । 
विभेद बहुधा देवः स्वरूपरसितै सितः ngu 
ततो ब्रह्मात्मसम्भूत पूर्व स्बयम्भवं प्रभुः । 
आत्मानमेव कृतान्प्रजापाल्ये मनु द्विज ॥१६ 
शतरूपाँ च तां नारीं तपोनिर्ध तकल्पषाम्‌ । 
स्वायम्भो मनुर्दवः पत्नीत्वे जगृहे प्रभः ॥१७ 
तस्मात्त पुरुषाहे वी शतरुमा व्याजायत । 
प्रियब्रतात्तानपादौ प्रसूत्याक्‌तिसंज्ञितस्‌ ॥१८ 
कन्याद्वयं च धर्मज्ञ रूपो दार्यगुणार्वितस्‌ । 
! ददौ प्रसूति दक्षय आकृति रुचये पुरा ॥१९ 
प्रजापतिः स जग्राह तगोजंज्ञो सदक्षिणाः । 
YA यक्षो महाभाग दम्पत्योमिथुने तत: ॥२० 
यज्ञस्थ दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे । 
यामा इति समाख्याता देवाः स्वायम्भुवे मनौ ॥२१ 
स्त्री-देह के भी सुनने सोम्य, क्र र, शाँत-अशाँत, श्याम और आदि 
के भेदसे अनेक विभाग किये ।१५। फिर ब्रह्माजी ने अपने ही द्वारा 
उत्पन्न किये गये, अपने ही जसे रूप वाले स्वायंभुव को प्रथम मनु 
बनाकर उन्हें प्रजा-पालन के काय में प्रयुक्त किया । १६। उन स्वायभवके 
साथही शतरूपा नामकी नारी उत्पन्न हुई थी, उसे अपने भार्या के रूप 
में ग्रहण किया ।१७। उस शतरूपा ने स्वायंभू व मनु से दो YA उत्पन्न 
किये जिसके नाम प्रियव्रत ओर उत्तानपाद हुए । इसी प्रकार प्रसूति 
और आकूति का विवाह दक्ष प्रजापति तथा आकूति का रुचि प्रजा- 


पति के साथ किया गया ।१८- | 
CU 5-१8 है महाभाग (इन मुहाभाग द्वारा 
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आकूति के ग्रहण कर लेने पर उनके यज्ञ और दक्षिणा नामक दो 
जुड़वाँ सन्तान हुई ।२०। यज्ञ और दक्षिणा में परस्पर विवाह हो गया, 
हुइनके श्पुन्न हुए जो स्वायंभ्‌ व मन्वन्तरमें याग नामक प्रसिद्ध देवत। 
ए॥२१ . र 

प्रसूत्यां च तथा दक्षश्चतस्रो विशतिम्था । 

ससर्जे कन्यास्तासाँ च सम्यङ नामानि मे श्युणु ॥२२ 

श्रद्धा, लक्ष्मीध तिस्तुष्टिमंधा पुष्टिस्तथा क्रिया । 

बुद्धिलंज्जा: वपु: शान्ति: सिद्ध कीत्तिस्त्रयोदशी ॥२३ 

पत्न्यथ प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षिणी: । 

ताभ्यः शिष्टाः यवीयस्य एकादश सुलोचनाः ॥२४ 

ख्यानि सत्यथासमतिः स्मृतिः प्रीति क्षमा तथा । 

सन्ततिञ्चानसया च ऊर्जर्जा स्वाहा स्वधा तथा ॥२५ 

भृगुभेवा मरीचिश्च तथा चेवाङ्गराः मुनिः । 

पुलस्त्यः पुलहश्चेव क्रतहश्चषिवरस्तथा ॥२६` 

अत्रिवेसिष्ठो वहिनश्च प्रितनश्च यथाक्रमस्‌ । 

ख्यायाद्या जगृहुः कन्या मुनियो मुनिसत्तमः ॥२७ 

श्रद्धा कामचला दर्प नियम धृतिरात्मजम्‌ । 

सन्तोषञ्च तथा तुष्टिलोभ पुष्टिरसूयत ॥२८ 

मेधा wa क्रिया दण्ड नय विनयमेव च nza 

` दक्ष प्रजापति के प्रसुति से चौबीस कन्यायं उत्पन्न हुई {प्रब तुम 

मैं उनके नाम कहता हूँ श्रवण करो ।२२। श्रद्धा लक्ष्मी, घृततुष्टि, 
मेघा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्ध और कोतिवे 1१३ 
कन्याये भार्या रूपमें धमं ने ग्रहण को । उनसे छोटी ११ कन्याये थी । 
जिनके नाम ख्याति सती, सम्भ ति, स्मृति, क्षमा, सम्पति, अनसूया 
उज्जा स्वाहा, स्वधा थे ।२३-२५। उन कन्याओंको भ.गु, शिव, मरीचि, 
अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ब्रतु, अत्रि, वसिष्ठ, अग्नि और पितरगण ने 
ग्रहण किया था ।२६-२७। उनमें से श्रद्धा ने काम, लक्ष्मीने दप,घुति ने 
नियम तुष्टि ने सन्तोष, पुष्टि ने लोभ नामक पृत्रको जन्म दिया ।२८। 
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बोधं बुद्धिस्तथा लज्जा विनय वपुरात्मजम्‌ । 
व्यवसाय य प्रज्ञे वे क्षेमं शान्तिरसूयत ॥३० 
सुख सिद्धयंशः कीतिरित्येते धर्मसूनवः | 
कामाद्रति, सूतं हषं धर्मं पौत्रमस्रत 1132 
सिंहा भार्या त्वधमँस्य ततो जज्ञो तथानृतम्‌ । 
कन्या च निक्कथिस्ताभ्वां भयं नरकमेव च ।।३२ 
माया च वेदना चेत्र मिथुन त्विमेतयो: । 
तयोजज्ञेऽथ वे माया मृत्यु भयापहरिणम्‌ ॥३३ 
येदना स्वसुत चापि दुःख यज्ञोऽय रोरवात्‌। ` 
पृत्योग्याधिरापोक्‍तृष्णक्रोधाश्च जज्ञिरे ॥३४ 
दुःखोत्तराः स्मृतां ह्मते सर्वं चाधमं लक्षणा । 
नेषा युत्रोऽस्यि वे भार्या ते सर्वे हृयूध्वरेतसः ।॥३५ 
इसी प्रकार मेधा ने श्तं, क्रिया ने दण्ड, नय और बिनय बुद्धि ने 
बीध, लज्जा ने विनय, वपु ने व्यसाय, शान्ति ने क्षेम, सिद्ध ने सुख 


और कीति ने यश उत्पन्न किया, धमं के वही पुत्र है, धर्म पुत्र कामने 
रति ने हृषं को प्रकट किया ।२६-३१। अधमं की भार्या हिसा ने अनुत 


पुत्र को और निकृति नाम की कन्या को जन्म दिया । दोनों के संयोग 
से भय ओर नरक नामक पुत्र तथा आया और वेदना नाम की कन्थायें 


पैदा हुई, यह क्रमशः भय ओर नरक की भार्या हुई । उनमें से माया 
ने जीवों का नाश करने में समर्थ मृत्यु नामक YA का प्रसव किथा ।३२ 


३३। रोरव के द्वारा वेदना ने दुःख नामक एक YA उत्पन्न किया तथा 
मृत्यु से व्याधि, जरा शोक तृष्णा ओर क्रोध उत्पन्न हुए ।३४। वही 
सभी अधमं स्वरूप तथा दुःखोत्तर नाम से विख्यात हैं, इनके ऊध्व रेता 
होने के कारण कोई सन्तान अथवा पत्नी आदि नहीं 1३५ 

रोद्रण्येतानि रूपाणि विष्णोमुःनिवरात्मज । 

तित्यप्रलयहेतुत्व जगतोऽस्य द्रयान्ति वे ॥३६ 

` वक्षो भरचिरत्रिश्च भृरवात्ताश्च प्रजेश्वराः । 
जगत्यत्र झा तिन स्रसासय। हेत्रत्र/418७-1०/. 
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मनवो मनुपुत्राश्च भूपा वीयेधराएच । १ 
सन्मार्गनिताः श्रास्ते सर्वे स्थितिकारिणः ॥३८ 
येय नित्या स्थितिब्रह्मान्नत्लसगस्तथे रितः । 
नित्याभावश्च तेषां स्वरूपं मम कण्यतास्‌ 1३६ 
सर्गे स्थितिविनाशांश्च भगवान्गधुसूदनः । 
तेस्तै रूपंर चिन्त्यामा करोत्य व्याहृतो विभुः ॥४० 
` नेमित्तिकः प्राक्कतिस्तथेवात्यग्तिको द्विजः । 
नित्यश्च सर्गमानां प्रलयोऽय चतुगिध: ।।४१ 
ब्रह्मो नंमित्तिकस्तत्र hasi जगतपतिः । 
प्रयाति प्राकृते चेव ब्रह्माण्ड प्रकृतो लयस्‌ ॥४२ 
हे मुनिवरात्मज ! भगवान विष्णूके यह अत्यन्त भयंकर स्वरूप हैं, 
क्योंकि विश्‍वकी नित्य प्रलयके कारण रूप भी वही हैं।३६। रक्ष मरीचा 


अत्रि और भृगु आदि जो प्रजापति हैं, उन्हें इस विश्व के सूष्टिःकरण 
समझो ।३७। मनु तथा उनके श्रेष्ट मार्गं पर चलने बाले पराक्रमी और 


बीर पुत्र जो राजा है, वे सब जगत की नित्य-स्थित के कारण रूप हैं 


।३८। यह सुनकर मंत्रयजी ने कहा-हे ब्रह्मन! आपने जिस नित्य स्थित 
नित्य सगं और नित्य प्रलयका मेरे प्रति वर्णन किया है, उनका स्वरूप 


मुझे बताने की कृपा करें।३९। श्रीपाराशरजी ने कहा-जिन अचिन्त्यामा 
एवं सर्गव्याप्त भगवान्‌ मधुसूदन की गति कहीं भो नहीं रुक पाती,वही 


अनु आदि रूपोंसे इस जगत्‌की सृष्टि स्थिति तथा संहार करते रहते हैं 
।४०। हे द्विज ! समस्त प्राणियों का प्रलय नेमित्तिक, प्राकृतिक, आत्य- 


न्तिक और तित्यके भेदसे चार प्रकार का है।४१। उनमें ने मित्तिक प्रलय 
ब्रह्म प्रलय कही गई है, जिसमें ब्रह्माजी कल्पान्त में शयन करते हैं ओर 


सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्राकृतिक प्रलय में प्रकृति में लीन हो जाता है ।४२। 
ज्ञानादात्यस्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । 
नित्यः सदैव भूतानां यौ दिवानिशम्‌ ॥४३ 
प्रसूतिः प्रकृतेर्या तुसा सृष्टिः प्राकृता स्मृता । 
देनन्दिनी तथा प्रोक्ता यान्तरप्रलातु ॥४४ | 
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भूतान्यनुदिन यत्र जायन्ते मुनिसत्तस्‌ । 
नित्यसर्गो हि स प्रोक्त पुर।णाथविचक्षणो: ॥४५ 

एवं सवेशरीरेषु भगवान्भूत भावनः । 

संस्थितः कुरुते विष्ण्रुत्पत्तिस्थतिसयभाच्‌ । ४६ 
सृष्टस्थितिविनाशानां शक्तयः सवं देहिषु । 

वेष्णव्यः परिवत्त न्ते नेत्रयाहनिश समाः 11४७ 

गुणत्रयगय ह्य तद्‌ब्रह्मन्‌ शक्तित्रमहत्‌ । 

योऽतियाति स य त्येव पर नावत्त ते पुनः ॥४८ 

आत्यन्ति प्रलय वह्‌ है, जिसमें शान बल से योगी परमात्मा में 
` लीन हो जाता है तथा दिन-रात प्राणियों का क्षयही नित्य प्रलभहे।४३। 
महत्तत्वादि के क्रम से प्रकृति के द्वारा जो सृष्टि होती, वमी. प्राकृतिक 
सृष्टि है, तथा अवान्त प्रलय के पश्चात्‌ होने वाली चराचर विश्व की 
रचना ही देनन्दि की सृष्टि है ।४४। हे मुनिवर ! प्रतिदिन प्राणियों 
की उत्पत्ति होती रहती है । वह पुराण पारङ्गतों द्वारा नित्य सृष्टि 
कही गयी हैं ।४५। इस प्रकार सभी प्राणियों में स्थित भगवान्‌ विष्ण 
इस संसार की सृष्टि, स्थित ओर प्रलय करते रहते हैं ।४६। हे Sa 
जी ! सृष्टि, स्थित और संहार की इन वंष्णवी शक्तियों का सभी देहों 
में समान रूप से रात-दिन सञ्चार होता है।४७। हे ब्रह्मन्‌! यह तीनों 
शक्तियाँ त्रिगुणात्मिका है। ओर जो मनुष्य इनका अतिक्रमण करता 
है वह परमपद को प्राप्त होकर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है ।४८। 


आठवां अध्याय 
कथियस्तामसः सर्गो ब्रह्मणस्ते महामुने । 
रुद्र सर्ग प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदत श्युण ॥१ 
*कल्पादांवात्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतस्ततः | 
प्राढुरासीत्रभोरङ्ग कुमारी नीललोहिताः ॥२ 
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रुरीद सुस्वर सोऽथ प्राद्रवद्‌ द्विजसत्तमः | 

कि स्वं रोदिपि तं ब्रह्मा रुदन्त प्रत्युवाचह ॥३ 
नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युवाच प्रजापति | 
रुस्त्वं देव नाम्नासि मा रादीधेयंमावह ॥४ 
एवमुक्त पुनः सो!थ सप्तकृत्वा रुरोभ वें । 
ततोऽन्या ददौ तस्मे सप्त नामानि वे प्रभुः ॥५ 
स्थानानि चेषामष्टानां पत्नीः पुत्राश्च स प्रभुः | 
भब शर्वमथेशान तणा पशुपति द्विज ॥६ . 
भीममुग्र महादेवतुवाच स पितामह: । 

चक्क नामान्यथेतानि स्थानान्येषां चकार ॥७ 
श्री पाराशरजी ने कहा-हे महामुने ! ब्रह्माजीका तामस सगं मैंने 


तुम्हारे प्रति कहाहै, अब रुद्र-सगे के वणंनको सुनो।१। कल्प के आरम्भ 
में ब्रह्माजी ने अपने समान पुत्रों क्रो उत्पन्न करने की इच्छा से चिन्तन 
किया तब उनकी गोद में ही एक नीललोहित वर्णका पुत्र प्रकट होगया 
।२। हे द्विजश्रेष्ठ! जन्म होते ही बह उच्च स्वरमें रोने और इधर-उधर 
दौड़ने लगा । यह देखकर ब्रह्माजीने उससे उसके रोने का कारण पूछा, 


तो उसने कहा कि मेरा नामकरण करिये। तब ब्रह्माजी ने कहा तेरा 
नाम रुद्र हुआ, अब तू रुदन मत कर, धीरज रख ।३-४। यह सुनकर 


भी वह सात बार ओर रोता रहा तब ब्रह्माजी ने इसके ७ नाम ओर 
निर्दिष्ट किये तथा उन आठौं की स्त्री और पुत्रोंकी कल्पना की । प्रजा- 


पतिने उसके नाम जो रखे वह यहथे । भव,शबं,ईशान,पशुपति,भीम,उग्न 
महादेव ! इस प्रकार नामकरण करके उसके स्थान निश्चितकिए।५-७। 


सुर्यो जल मही वायुवन्हि राकाशमेव च । 
दीक्षितो ब्राहमणः सोमः इत्यवास्तनवः क्रमा ॥८ 
सुवचेला तथेवोषा विकेशी चापराशिवा । 

स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमस्‌ ॥& 
सूर्यादीनां द्विजश्रेष्ठ रुद्रा हाँ नमिभिः सह । 

पत्त्य स्मृता महा जितद त्यागि मे श्युनु ॥१० 
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एषां सूतिप्रसूतिभ्यामिदभापूरितं जगत्‌ । 

जमे:चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजव: ॥११ 

स्कन्द: सर्गो$थ सन्तानो वुधाश्चनुक्रमात्सृताः । 

YA प्रकार रुद्राउतों सतो भार्यामनिन्दितास्‌ ॥१२ 

उपयेमे दुहितर दक्षस्येव प्रजापते । 

दक्षकोपाच्च सत्याज सा सती स्वकजेवरस्‌ ॥१३ 

हिमवद्‌ दुहिता सान्मेनायां द्विजसत्तमः: । 

उपमेये पुनश्चोमामनन्याँ भगनान्परः ॥१४ 

है हिजोत्तम ! सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित 
ब्राहमण ओर चन्द्रमा यह सब उनके रूप हैं रुद्र आदि नामों के सहित 
उन सुर्य आदि रूपों को सुवचना ऊषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा 
दिशा दीक्षा ओर रोहिणी नामकी भार्याए' हुई । अब तुम उनके पुत्रों 
के नामों को श्रवण करो ।८-१०। उनके ही पुत्र, पोत्रादि से यह सम्पूर्ण 
विश्व परिपूर्ण हो रहाहै । उनके पुत्र शनैश्चर, शुक्र लोहितांग मनोजब 
स्कन्द, सगं, सन्तान ओर बुध नामक हुए । भगवान रुद्र ने प्रजापति की 
निदारहित कन्यासती को अपनी पत्नी बनाया, जिसने दक्षसे रुष्टहोकर 
उसी के बज्ञ में अपने देह का त्यागकर दिया था | वही दक्ष सुता सती 


मेना के उदर से उत्पन्त हिमालय की | 
: | न कन्या पावती हुई | उन अनन्य-. 
परायण पार्वती जी शिवजी का पुन: पाणिग्रहण किया ।११-१४। 


देवौ धातृविधातरौ भृगोः ख्यातिरसूयत । 

श्रियः च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या ॥१५ 
क्षराब्धो श्री: समुत्पन्ना श्रूयतेऽभृत मन्थने । 

भगोः ख्यात्यां सशुत्पन्नेष्येयदाह कथं; भवान्‌ ॥ १६ 
नित्यवेषा जगन्माता विष्णो: श्रीरनापायिनी । 
यथा सवसतो विष्णुस्तखेयं द्विजोत्तमः ॥१७ 

अर्थो विष्णुरियं वाणी नोतिरेषा नयो हरिः-। 
बोयो विष्णुसि बुद्धिधर्णेब्ये सित्करया त्वियुस ॥ १८ 
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स्रष्टा विष्णूनियं सष्टिः श्री भू मिभू धरो हरिः । 

सन्तोषो भगवांल्लक्ष्मीस्पुष्टिमे त्रेय शाश्‍वती ।।१६ 

इच्छा श्री भगवाम्कामो यज्ञोऽसो दक्षिणा वियम्‌ । 

आज्याइुतिरसौ देवीं पुरोडाशो जनादन: ॥२० 

पत्नीशाला YA लक्ष्मीः प्राग्बशो मधुसूदनः | 

चितिललक्ष्मीहरियु प इध्मा शरीर्भेगवान्कुशः ॥२१ 

दक्ष-पुत्री ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को 
उत्पन्न किया और लक्ष्मी नामक एक पुत्री को जन्म दिया । यही 
लक्ष्मीजी भगवान्‌ बिष्णु की भार्या हुई ।१५। मंत्रेयजी ने कहा-हे प्रभो! 
लक्ष्मीजी की उत्पत्ति तो अमृत मन्थन के समय क्षीरसागर से हुई बताई 
जाती है, परन्तु आप उन्हें भृगु के द्वारा ख्याति के गभं से उत्पन्न हुई 
कैसे कहते हैँ? श्री पराशरजी वोले-हे द्विजश्रेष्ठ !जिन जगन्माता लक्ष्मी 


जी का क्रभी तिरोभाव नहीं होता, वे तो नित्य ही है । भगवान्‌ विष्णु 
के समान ही यह भो सर्वव्यापक है ।१७। विष्णु अर्थ है । तो इन्हें वाणी 


समझो, विष्णु न्याय हे । इन्हें नीति मानो, विष्णु बोध है। तो इन्हें 


बुद्धि जानो, इसी प्रकार यदि विष्णु बुद्धि है तो यह धमं है। हे मंत्रेयजी 
विष्णु इस विश्वके सृष्टा है, तो लक्ष्मी जी सृष्टि है | विष्णु भूधर है, 
तो यह भूमि है, यदि वह सन्तोष है । तो यह नित्य-तुष्टि है । १८-१8। 
यदि विष्णु कामदेव हैं तो लक्ष्मीजी इच्छा हैं, विष्णु यज्ञ हैं,तो पुरोडाश 


है तो यह घृताहुति है ।२०। हे मुने ! भगवान मधुसूदन यदि यजमान 
शाला हैं तो लक्ष्मीजी पत्नीशाला हैं, विष्णु यूप हैं, तो लक्ष्मी चिति हैं, 


यदि वह कुश हैं, तो यह इध्मा ।२१। 
सामस्वरूपी भगवान्दीतिः कमलालयो । 
स्वाहा लक्ष्मीजगन्नाथो बासुदेवी हुताशनः ॥२२ ` 
शं$रो भगवाञ्छौरि गौरी लक्ष्मीद्विजोत्तम । 
AJA केशवः सूर्यस्तत्प्रभा कमलालया ॥२३ 
विष्णु पितृगण, पद्म स्वधा शाशवतपुष्टिदा । . 
द्याःश्रा सर्वात्मो विष्णरवकाऽतिविस्तरः ॥२४ 


~ 
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शशाङ्कुश्रीधरः कान्तिः श्रीस्तयैवानपायिनी । 

घृतिलंक्ष्मीजेगच्चेष्टा वायुः सवंत्रगो हरिः ॥२५ 

जलधिद्विज गोविन्दस्तद्व ला श्रीमहामुने । 

लक्ष्मीस्रूपमिन्प्राणी देवेन्द्रो मधुसूदनः ॥२६ 

यमश्चक्रधरः साक्षाद्धुमोर्णा कलालया । 

ऋद्धि: श्रीः श्रींधरौ देवः स्वयमेव धनेश्वरः ॥२७ 

गौरी लक्ष्मीमंहाभाग केशवो वरुणः स्वयम्‌ । 

श्रीदेवसेना विप्र न्द्र देवसेनापतिहरिः ॥२८ 

भगवान्‌ विष्णु साम हैं, तो लक्ष्मी उद्गीति है, वह हुताशन ZA 
लक्ष्मी स्वाहा हैं हे द्विजवर ! यदि विष्ण शिव हैं, तो लक्ष्मी पावंती 
है, वह सूये हैं, तो ग्रह उनकी प्रभा हैं ।२२-२३। यदि विष्णू, पितरगण 
हैं, लक्ष्मीजी नित्य पुष्टि प्रदान करने वाली स्वधा हैं, यदि यह अत्यन्त 
विस्तृत सर्वात्मक अवकाश है, तो यह स्वर्गलोक है ।२४। यदि भगवान्‌ 
चन्द्रमा हैं, तो लक्ष्मीजी उनकी अक्षयकाँति हैं, यदि विष्ण सवंत्र गमन 
में समथं वायु है, तो लक्ष्मी जी संसार की गति एवं उसकी आश्रयरूप 
हैं ।२५। हे महामुने ! यदि गोविन्द समुद्रै, तो लक्ष्मीजी उनकी तरङ्ग 
हैं, यदि भगवान्‌ इन्द्र हैँ, तो लक्ष्मी इन्द्राणी हैं। यदि विष्ण, यम हैं ; 
तो लक्ष्मी यम-भार्या धूमीर्णा है, यदि कुवेर हैं, तो लक्ष्मी साक्षात्‌ 
सिद्धि है । भगवान केशव वरुण हैं, तो लक्ष्मी गौरी है। हे विप्रेन्द्र ! 
श्री विष्णू देव सेना के अधिनाय स्वामी कातिकेय है, तो लक्ष्मीजी देव 
` सेना है।२८। 
अवष्टम्भो गदापाणिः शक्तिलेक्ष्मी द्विजोत्तमः । 
काष्ठा लक्ष्मीनिमेषोऽसो कला त्वियम्‌ ॥२६ 
ज्योत्स्ना लक्ष्मी प्रदपाऽसौ सवे सर्वेश्वरो हरिः । 
लताभूता जगन्माता श्री विष्णुद्र मसंज्ञित: ॥३० 
विभवरी श्रीदिवतो देवश्चक्रगदात्तर: । 
वरप्रदो वरो विष्णवधू: पद्मवनालया ॥३१ 
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नंदस्वरूपो भगवाञ्छोनदौ पसंस्थिता । 

ध्वजश्च पुण्डरीकाक्षः पताका कमलालयः ॥३२ 

तृष्णा लक्ष्मोजेगन्नाथो लोभो नारायणः परः। 

रतो रागश्च मैत्रय लक्ष्मीगोविन्द एव च ॥३३ 

कि चातिबहुनोक्तेन सक्षक्षेतेणेदनुच्यते ।।३४ 

देवतियंङ मनुष्या दौ पुन्नामा भगवान्हरः | 

स्त्रीनाम्नो श्रीश्च विज्ञाया नानयोविद्यते परस्‌ ॥३५ 

हे द्विजश्नोष्ठ ! भगवान्‌ गदाधारी विष्ण आश्रम हैं, तो लक्ष्मीजी 
शक्ति हैं । भगवान्‌ निमेष हैं, तो यह काष्टा हैं, वह मुहुत्त तो यह कला 
है ।२०। यदि सर्वेश्वर विष्ण, दीपक हूँ, तो लक्ष्मी ज्योति हैं, विष्ण 
वक्ष हैं तो लक्ष्मीजी उसकी लता हैं 1१० यह चक्रगदाधारी भगवान 
दिवस हैं, तो लक्ष्मीजी निशा है । यदि वर देने वाले भगवान्‌ विष्ण 


बर हैं, तो लक्ष्मीजी उनकी वधू हैं ।३१। भगवान विष्ण, नद हैं, तो 
लक्ष्मी जी नदी हैं । कमल लोचन विष्ण, ध्वजा हैं, तो कमल पताका 


है ।३२। यदि जगत के स्वामी विष्ण लोभ है, तो लक्ष्मी तृष्णा हैं । 
और हे मैत्रेय ! रति लक्ष्मी हैं, तो राग गोविन्द हैं ।३३। अघिक क्या 
कहूँ, इतना ठीक है, कि देवता, तियंक्‌ योनि जीव तथा मनुष्यादि में 


जितने भी पुरुष संज्ञक प्राणी है” वह सभी भगवान विष्ण, के रूप हैं, 
तथा सभी स्त्री कहाने वाले जीव लक्ष्मीजी के स्वरूप हैं, इस प्रकार 


विष्ण और लक्ष्मी से परे कोई भो नहीं हैं ।३४-३५। 


नवाँ अध्याय 
इदं च श्र.णु मैत्रेयय यत्पुष्टोऽहमिह्‌ त्वया । 
श्री सम्बन्ध मायाप्येतच्छू,तमासीन्मरीचित. ॥१ 
दुर्वासा शङ्करस्यांशश्चजार पृथ्वी मिमाय्‌ | 
स ददर्श स्रजं दिवयामृषिबिद्याधरीकले॥२ 
सन्तनकानामखिल[यस्या गन्धन वासितस्‌ । 
अतितेश्वमश्न्‌ ब्रह्मन्‌ तद्वत्‌ वनचारिणास्‌।।३ 
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उन्मत्तवतधरिवप्रस्ताँ दृष्ट्वा शोभना स्रजस्‌ | 
ताँ ययाचे वाररोहाँ विद्याधरवधू तत: ॥४ 
याचिता तेन तेन्वगी मालाँ विद्याधराँगना । 
ददौ तस्मे विशालाक्षी सादर प्रणिपत्य तस्‌ ॥५ 
तामादायात्मनो मूध्नि ्रजमुन्मत्तरूधक्‌ । 
कृत्वा स विप्रो मैत्रेय परिवभ्राम मेदिनीम्‌ ।।६ 
स ददशं तमायान्तमुन्मत्तेरावते स्थितम्‌ । 
त्रेलोक्याधिपति देव सह देवैः शचीपतिम्‌ ॥७ 


श्री पाराशरजी ने कहा-हे मंत्रेय ! तुमने जो प्रश्न मुझसे किया 
उसे लक्ष्मीजी विषयक इतिहास को मैंने महषि मरीचि से सुना था, वह 
मैं तुम्हारे प्रति कहता हुँ तुम उसे श्रवण करो ।१। एक समयकी बात है 
कि भगवान्‌ शिवजी के अ शावतार महृषि दुर्वासाजी भूतल पर विचरण 
कर रहे थे, तभी उन्हें एक विद्याधरी के हाथ सन्तानक पुष्पों की एक 
दिव्यमाला दिखाई दी उसकी श्रेष्ट गन्धसे सुरभित हुआ बह वन वहाँके 
रहने वालों के लिए अत्यन्त सेवनीय हो रहा था 1२-२। उस समय उन 
उन्मत वत्ति वाले ऋषि श्रेष्ट ने उस चन्दन माला को देखकर विद्याधर 
` से उसकी याचना की।४। उनकी याचना स्वीकार करके उस विशालाक्षी 
विद्याधारी ने उन ऋषिकोसादर प्रणाम किया और वह॒ माला उन्हें दे 
दो 1५ हे मैत्रेय ! उन्मत वेश वाले उन ब्राह्मण श्रेष्ट ने उस माला को 
लेकर अपने मस्तक पर धारण क्रिया ओर पृथिवी पर विचरण करने 
लगे ।६। इसी बीच उन्होंने मत्त ऐरावत पर आरूढ़ हुए तीनों लोकों के 
स्वामी शचीपति इन्द्र को देवताओं के सहित उधर आते हुए देखा ।७। 

तापात्मतः स शिरसः श्रजमुन्मत्तषटः पदाम्‌ । 

नादायमराजाय चिक्षेपीन्मत्तवन्मुनिः ॥= 

गृहीत्वामरराजेन श्रग्न पावत मृद्ध नि । 

व्यस्ता रराज कंलासशिखरे जान्हवी यथा ॥६ 
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मदान्धकारिताक्षोऽसौ गन्धाक्कष्टेन वारण: । 

करेणाघाय चिक्षेप तां स्रजं धरणीतले 11१० 

Tama भगवान दुर्वासा मुनिसत्तमः । 

मैत्रेय देवराज तं क्र. दृश्‍चतदुवाच हृ ॥११ 

ऐश्वर्यंमददुष्टात्मन्नतिस्तब्धासि वासवः । 

श्रियो धाम स्रजं यस्त्व मद्दत न।भिनन्दसि ॥१२ 

प्रासाद इति नोक्त ते प्राणपातपुरःसरस्‌ । 

हर्षोत्फुल्लकपोलेन न चापि शिरसा धृता ॥१३ 

मया दत्तामिमां मालां यस्मान्न बहु मन्यसे । 

जैलोक्यश्री रतो मूढ़ विनाशमुपयास्यति ॥१४ 

मुनिश्र ४ दुर्वासा ने जब उन्हें देखा तो मदमत्त भौरों की गु जार 
से युक्त उस माला को अपने मस्तक से उतारकर उन्होंने देवाधिपति 
इन्द्र के ऊपर फेंको ।८। इन्द्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के 
मस्तक पर धारण करदी, उस समय ऐसी शोभा हुई जसे कलाश- 
शिखर पर पतित पावनी गंगाजी विराजमान हो 1९। परन्तु वह मदो- 
न्मत्त हाथी .उसको सुगन्धि से ओर भी उन्मत्त हो गया और उसने उसे 
अपने मस्तक से उतार कर सू घा तथा पृथ्वी पर फेंक दिया ।१०। हे 


मँत्रेयजी ! जब. मुनिवर दुर्वास!जी ने उस माला की ऐसी दुदंशा देखी 
तो वह अत्यन्त क्रोध से भरकर इन्द्र से कहने लगे ।११। दुर्वासा बोले- 
अरे-ऐश्वर्यमद से दूषित हृदय वाले इन्द्र तू अत्यन्त ढोठ है, तूने मेरे 
द्वारा प्रदत्त इस अत्यन्त शोभाधाम माला का किंचित भी आदर नहीं 
किया ।१२। तूने न प्रणाम ही किया और न यही कहा कि बड़ी कृपा 
की और न तूने इषित मुखसे उस माला को ही अपने मस्तकपर धारण 
किया । तूने मेरे द्वारा दी गई माला का कुछ भी मूल्य नहीं समझा इस 
' कारण तेरा तीनों लोकों का ऐश्वयं नष्ट हो जायगा ।१३-१४। 

मां मन्यसे त्वं सहशं नूनं शक्र रद्विजः । 

अतीऽवमानस्मासु मानिता कृतस्‌ ॥१५ 
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महत्ता भवता यस्मात्क्षिप्ता महीतले । 
तस्मात्प्रणष्टलक्ष्मीक त्रैलोक्य ते भविष्यति ॥१६ 
यस्य सञ्जातकोपस्य भयमेति चराचरम्‌ | 
तं त्धं मामतिगर्वण देवराजावमत्यरे 11१७ 
मद्वेन्धो वारणस्कर्धादेवती यं त्वरान्वितः । 
प्रसादयामास मुनि दुर्वाससंकल्पस्‌ ॥ १८ 
प्रसात्तमाना स सदा प्रणिपातपुरःसरस्‌ । 
इत्युवाच सहस्राक्ष दुर्वासा मुनिसत्तमः ॥ १६ 
नाहं कृपणहूदयो न च मां भजते क्षमा । 
अन्ये ते मुनयः शक्र दुर्वासामहि मास्‌ ॥२० 
गौतमादिभिरत्येवस्त्वं गवं मारोपितो मुधा । 
अक्षान्तिसारसवस्व दुर्वासमववेहि मास्‌ ॥२१ 
अरे इन्द्र! तू अवश्य ही मुझे अन्य विप्रों जसा' ही समझता है,तभी 

तो तूने हमारा इस प्रकार निरादर किया है।११। तूने मेरे द्वारा दी हुई 

मालाको भूमि पर फेंक दिया इसलिए तेरा यह त्रिभुबन भी अब शीघ्र 


ही श्री हीनता को प्राप्त होगा।१६। अरे देबराज ! जिसके क्रोध से भय 
भीत हुआ यह सम्पूर्ण चराचरात्मक विश्व कम्पायमान होने लगता है, 


उसी का तूने अत्यन्त अहंकार पूर्वक इस प्रकार तिरस्कार किया है।१७ 
श्री पाराशरजी बोले-यह सुनकर इन्द्र तुरन्त ही ऐरावत से उतर पड़े 


और अनुनय वितयपूर्वेक उन पाप-रहित मुनिको प्रसन्न करने लगे।१८। 
इन्द्र द्वारा इस प्रकार प्रणामादि किए जाने हर महि दुर्वासा ने उनसे 


इस प्रकार कहा ।१६। दुर्वासा बोले-हे इन्द्र मैं कृपालु चित्त वाला 
नहीं हूँ, मेरे अन्तःकरण में क्षमा किचित भी नहीं ठहर सकती । वह 


मुनि तो दूसरे ही हैं, मेरा नाम तो दुर्वासा है।२०। अरे गोतम आदि 
ऋषियों ने तुझे अकारण ही इतना मुख लगा लिया है, परन्तु याद 
रखना कि मैं तो सदा ही अक्षमाशील दुर्वासा हूँ ।२१। 
बसिष्ठाद्य दंयासारेस्स्तोत्र कुवंदिभ रुच्चकः । 
गवे गतोऽसि येनेवं मापद्यामन्यसे ॥२२ ` 
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ज्वलज्जटाकलापस्यईभृकुटोकुटिल मुखस्‌ । 
निरीक्ष्य कस्त्रिभुवने मम यो न गतो -भयस्‌ ॥२३ 
नाहुं क्षमिष्ये बहुना किमुक्तेन शक्तो । 
विडम्बनामिमो भूयः करोष्यनुनात्मिकास्‌ ॥२४ 
इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रो देवाराजोऽपि तं पुनः । 
आरुद्य रावत ब्रह्मन्‌ प्रययावमरावतास्‌ ॥२५ 

ततः प्रभृति निःश्रोक सशक्र भुवनत्रयस्‌ । 
मैत्रेयासी दपध्वस्तं सक्ष्डीणोषधिवीरुधम्‌ ।।२६ 

न यज्ञा: समवन्त न तपस्यन्ति तापसाः । 

न च दानादिधिमंषु मनश्चक्रे तदा जन: ॥२७ 
निःसत्वाः सकला लोका लोभद्य पहतेन्द्रियाः । 
स्वल्पेऽपि हि AFA साभिलाषा द्विजोत्तमः ॥२८ 


९६ 


दयावतार वसिष्ठजी आदि ने मेरी बहुत-बहुत प्रशंसा की है, इस 


लिए तू घोर अहंकारी हो गया है, इसी कारण तूने मेरा इस प्रकार से 
अपमान किया है ।२२। इस संसार में ऐसा कोन है, जो मेरीटेढ़ी भृकुटी 


और प्रज्वलित जटा कलाप को देखकर मुझसे न डरता हो।२३।हे शत 


क्रतो ! अब तू बारम्बार अनुनय विनय करके का ढोंग करने चला है, 


परन्तु मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं 
करूँगा ।२४। श्री पाराशरजीने कहा-हे विप्रो! वह ब्रह्मवि ऐसा कहकर 
चले गये और इन्द्र भी अपने ऐरावत पर बेठकर अमरावती को गये।२५ 
हे मँत्रेयजी! उसी समम से इन्द्र सहित तीनों लोक वृक्ष लतादि के क्षीण 


हो जाने के कारण श्री हीन तथा ध्वस्त होने लगे ।२६। तभी से यज्ञोंका 


अनुष्ठान रुक गया तपस्वियो ने तप और दानियों ने दान करना छोड़ 
दिया 1२७। हे विप्रवर ! सभी लोक लोभादिके बश में पड्कर सत्वहोन 
हो गए तथा तुच्छ पदार्थों को भी कामना करने लगे ।२८। 


यतः सत्व ततो लक्ष्मी: सत्वं भूत्यनुसारि च । 
निःश्रीकाणांकुताः सत्व विना तेन गुणा: कुतः ॥२९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and भरी वि otri 
[ श्री विष्णु पुराण 


१०० ] 


बलशौर्याद्यभावश्च पुरुषाणां गुणेविना । 
लंघनीयः समस्या बलशौयबिवर्जित: ॥३० 
भवत्वपध्वस्तमतिलँघित; पृथितः पुमान्‌ ॥३१ 
एवमत्यन्तानिःश्रीके त्रौलोक्य सत्वमजिते । 
देवान्‌ प्रति बयोत्तोगं चक्रदेतेयपानवा: ।।३२ 
लोभाभिभतानि:श्रीकादत्या: सत्वविर्वाजता: | 
श्रिया विहीनैनिः सत्वेदेवेश्‍चक्र स्ततो रणस्‌ ॥३३ 
विजितास्त्रिदशा देत्येरिन्द्राद्याः शरण ययुः । 
पितामह महाभागा हुताशनपुरोगमाः ॥३४ 
यथावत्कथितो देवेब्र हमा प्राह ततः सुरान्‌ । 
परावरेश शरणं ब्रजध्त्रममसुरा दनम्‌ 11३५ 
उत्पत्तिस्थितिनाशनामाहेतु' हेतुमीश्वरम्‌ । 
प्रजापतिः विष्णुमनन्तमपराजितस्‌ ।।३६ 

. प्रधानपु सौरजयो कारण काभूतयो: । 
'प्रणतात्तिहरं विष्णु स वः श्रेयौ विधास्यति nzo 


सत्व लक्ष्मी जी का ही साथी है, इसलिए जहाँ वह होता है, वहाँ 
लक्ष्मीजी का भी निवास रहताहै । श्री हीनोंमें सत्व नहीं होता इसलिए 


गुण की स्थिति भी कसे होगी । जब गुण नहीं तो पुरुष में बल,शोर्यादि 
हीन भी रहताहै ओर जिसमें बल शौर्यादि नहीं, उसे कभी आदर प्राप्त 
नहीं होता ।३१। इस प्रकार जब तीनों लोक श्रो ही नहीं गये तब उन 
श्रीहत देवताओं पर दंत्यों ओर दानबों ने आक्रमण कर दिया ।३२।सत्व 
और वैभव रहित होने पर भी देत्योंने लोभके वशीभूत होकर सत्वहीन 
और श्री हीन देवताओं से संग्राम छेड़ दिया ।३३। अन्तमें देवताओं की , 
पराजय हुई, तब इन्द्रादि सभी देवताओं ने अग्नि के नेतृत्व में पितामह 
ब्रह्माजी की शरण ली ।३४। तब देवताओं की बात सुनकर पितामह ने 
उससे कहा-हे देबताओ ! तुम देत्योंका सहार करने वाले भगवान्‌विष्णु 
की शरणमें जाओ, जो विश्व को सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय के कारणठैँ, 
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किन्तु कारण ही नहीं चराचर के स्वामी, प्रजापतियों के अधिपति,सभी 
प्राणियों में व्याप्त, अन्तःरहित ओर कभी पराजित न होने वाले हैं,एव 
अजन्मा होकर काये-रूप में परिवर्तित प्रकृति ओर पुरुष के कारण हैं। 


इसलिए वे ही शरणागत वत्सल तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेगे।३५- 
३७। 


एवमुक्त्वा सु राम्सर्वान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः | 

घोरोदंस्योत्तरं त्तारं तेरेव सहितो ययो ।।३८ 

स गत्वा त्रिदशे सर्वे: समवेतः पितामहः । 

तुष्टाव वारिभरिष्टाभि परावरपति हरिस्‌ uza 

नमामि सवे सवंशमनन्त्रमजमव्यम्‌ | 

लोकधाम धराधारमभप्रकाशमशेदिनम्‌ ।।४० 

नारायणमणीयामशेषांणःमणीयसाख्‌ । 

समस्तानां गरिष्ठ च भूरादीनां गरीयसास्‌ ।४१ 

गत्र सर्व यतः सर्वामुत्पन्न मतुरःसरस्‌ | 

सर्वंभूतश्च यो देवः पराणामपि य परः ॥४२ 

परः परस्मात्परुषात्परमात्मस्वरूपधृक्‌ । 

योगिभिश्चिन्त्यते योऽसो मुक्तिहेतो मुमुक्ष भिः 11४३ 

सत्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । 

स शुद्धः सवंशुद्ध भ्यःपुमानाद्च प्रसीदतु ॥४४ 

श्रीपाराशरजी ने कहा-हे मंत्रेयजी ! सब देवताओं से ऐसा कहकर 
ब्रह्माजी उनके साथ उस क्षीरसागर के उत्तरीय किनारे पर पहुँचे, जहाँ 


भगवान विष्ण का धाम है । वहाँ जाकर सभी देवताओं के साथ उन्होने 
उन भगवान की अत्यन्त मंगलमय वाणी स्तुति को ।३८-३६। ब्रह्माजी 


ने कहा-जो समस्त अण ओंसे सूक्ष्म तथा पृथ्वी आदि समस्त गुरू पदार्थ , 
से भी भारी हुं, उन अखिल लोक के आश्रय, पृ"वी के आधार, अभ्रक 


अमेद्य, सवंरूप, सर्वेश्वर, अन्त-रहित, अजन्मा तथा Fo भगवान ` 
नारायण को नमस्कार करता हूँ ।४०। जिस परब्रह्म में मेरे सहित ग्रह: 


सम्पूर्ण विश्व स्थित है, तथा जिससे उत्पन्न हुआ है, जो सर्वे भ,तमय 
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और परे से परे हैं, जो पुरुष परे होने के कारण मुमुक्षुओं के द्वारा 
ध्यान में ही दृष्टि गोचर होते हैं, जिसमें सत्वादि गुणों का अभाव है । 
वह शुद्ध से भी शुद्ध परमात्मा रूप आमि-पुरु भगवान श्रीहरि हमारे 


ऊपर प्रसन्न हों ।३४-४४। 


कलाकाष्ठामहुत्तादिकालसूवस्य गोचरे । , 
यस्य शक्तिनं शुस्य स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥४५ 
प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्धोपचारतुः । 

प्रसीदतु स नो विष्णुर/त्मा यः सर्वेदेहिनाम ॥४६ 
यः कारण च कार्य कारणस्यापि कारणम्‌ । 
कार्यस्यापि च यः कार्यं प्रसोदतु स वो हरिः ॥४७ 
कार्य कार्यस्य तत्कार्यस्यापि यः स्वयम्‌ । 
तत्कार्यकायंभूतो यस्ततश्च प्रणताः स्मृतम्‌ ।४८ 
कारण कारणस्यापि तस्य कारणकारम्‌ | 
तत्कारणारां हेतुः प्रणताः स्म परमेश्वरम्‌ NYA 
भोक्तार भोग्यभूत सृष्टारं सृज्यमेव च । 
कार्यकर्तस्वरूप तं प्रणताः स्म परं पद्म ॥५० 
जिस शुद्ध स्वरूप परमात्मा की शक्ति काष्टा, मुहूर्ते ओर काल क्रम 


की परिधिसे परे हैं वे परब्रह्म भगवान विष्णु हमपर प्रसन्न हो ४५।जो 


शुद्ध स्वरूप होते हुएभी उपचारसे परमेश्वर कहे जातेहँ, और जो सभी 


शरीरधारियों में आत्म रूपसे स्थित हैं, वे भगवान विष्णु हमपर प्रसन्न 
हों ।४६। जो कारण और कार्य रूप तथा कारणके कारण और काय॑ के 


भी कार्य हैं, भगवान श्रीहर हम पर प्रसन्न हों ।४७। जो कायें के भी 


कार्य. हैं, तथा जो उसके कार्य का भी कायें भ_त हैं, उन भगवान श्री 
हरि को को नमस्कार करते हैं।४८। जो विश्व के कारण और उसके 
भी कारण के कारणों का भी कारण हैं, उन श्री परमात्मा देव को हम 
प्रणाम करते हैं ।४£। जो स्वयंही भोक्ता भोग्य स्रष्टा ओर सृज्य, कर्ता 
और कायं हैं, उन परमपद प्रभू, को हम प्रणाम करते हैं ।५०। 
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विशुद्धबोधवन्नित्यपजनक्षयमव्ययस्‌ । 

अव्पक्तमविकारं यत्तष्टद्विष्णो: परमं पदम्‌ ।५१ 

न स्थलेन च सूक्ष्म यन्न विशेषगोचरस्‌ । 

तत्पद परम विष्णोः प्रणमाम: सदामलम्‌ ।५२ 

यस्यायुतायुताशे विशवशक्तिरिय स्थिताः । 

परब्रहमस्वरूपंयत्प्रण मास्तव्ययस्‌ ।५३ 

यद्योगिनः सदोदय क्ताः पुण्यमपयेऽक्षयम्‌ । 

पश्यन्ति प्रणवे चिन्त्य तद्विष्णो. परम पदम्‌ ।५४ 

यन्न देवा न मुनयो न अह च शंकर: । 

जानन्ति परमेशस्व तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।५५ 

शक्तयो यस्य देवस्य ब्रहम विषणुशिवात्मिका । 

भबस्त्य भूतपूर्वस्य वद्विष्णो: परम परम्‌ 1५६ 

सर्वेश सवेमूतात्मन्स्वं सर्वाश्रथाच्युत । 

प्रसोद विष्णो भक्तानांन्रज नो हष्टिगोचरष्‌ ॥५७ | 

जो, विशुद्ध, बोध रूप, नित्य, जन्म, रहित, मृत्यु-रहित, अब्यय 

हैं, यही भगवान विष्णुका परम पद है 1५१ 

जोन नर za FN किसी विशेषण का विषय है, ye 


भगवान के उसी परम पद को हम प्रणाम करते हैं ।५२। जिसके अयु- 
तांशके भी अयुतांश में जगत की सृष्टि करने की सामथ्य है। तथा जो 


परब्रह्म स्वरूप हैं, हम: उन्दी अव्यय परमेश्वर को प्रणाम करते हैं।५३। 
नित्य युक्त योगीजन अपने पुण्य-पापादि के क्षीण होने पर प्रणवके द्वारा 
चिन्तन योग्य, जिस अविनाशी पद का दर्शन करते हैं, भगवान श्रीहार 
का परमपद वही है ।५४। जिसे देवता ऋषि, शिवजी ओर में सभी 
जानने में असमर्थ हैं, वह भगवान श्रीहरि का परमपद है ।५५। ब्रह्मा, 
विष्ण और शिवरूप में जिन अभतपूवं देवकी शक्तियाँ हैं, वही भगबान 
श्रीहरि का परमपद है।५६। हे सवेश्वर ! हे सबं भ_तात्मन्‌ ! हे सवेस्व- 
रूप ! हे सर्वाश्चय ! हे अच्युत | हे भगवान विष्णो ! आप हम: भक्तों 
पर, प्रसन्न होकर हमें अपना दर्शन देने की कृपा करिये ।५७। 
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इत्मुदीरितमाकर्ण्ये ब्रह्मणस्त्रिदशास्तत: । 
प्रणम्योच प्रसीदेति ब्रज नो हद्धिगोचरम्‌ ।५८ 
यन्नायं भगवान्‌ ब्रह्मा जानाति परम पदस्‌ । 
तन्नतः स्स जगद्धाय तव सर्वंगताच्युत ।५९ 
इत्यन्ते वचसस्तेषां देवानां ब्रह्मणस्तथा । 
ऊचुदेवर्षंयस्सवे बृहस्पतिपुरोगमाः ।६० 
आद्या यज्ञपुमानींड्यः पूर्वेषां यश्च पूर्वजा । 
तन्नताः स्म जगत्स्रष्टुः जष्टारमविशेषणम्‌ ।६१ 
भगवन्भूतभव्येश यज्ञमूतिधगाव्ययः । 
प्रसीद प्रणतानां त्वं सवषां देहि दर्शनम्‌ (६२ 
एष सहास्माभिः महारुद्र स्त्रिलोचनः । 
सर्वादिस्ये: सम पूषा पावकोऽय सहारिनिभिः ।६३ 
अश्विनौ वसवश्मे सर्वे YA मरुद्गणाः | 
साध्या विशवे तथा देवावेन्द श्चायसोश्चरः ।६४ 
प्रणप्रवणा नाथ देत्यसेन्यः पराजिताः | 
शरणं त्वामतुध्राप्ताः समस्ता देवतागण ।६५ 
श्री पाराशर ने कहा ब्रह्माजी द्वारा को गई स्तुतिको सुनकर देव- 
ताओंने भी भगवानको प्रणाम किया और इस प्रकार कहने लगे-हे प्रभो 
आप हम पर प्रसन्न होकर हमें दशंनदे । हे विश्वके आश्रय स्वरूप ! हे 
अच्यु|आपके जिस परमपदको यह पितामह ब्रह्माजी भी नहीं जानतेउसे 
हम नमस्कार करते हैं।१६।जब ब्रह्माजी और देवगण स्तुतिकर चुके तब 
बृहस्पति आदि देवियों ने इसका स्तवन किया जो परम स्तुतियों से 
योग्य आद्यः यज्ञ पुरुष तथा पूर्वंजोंके भो पूवं पुरुष हैं, उस विश्वके रचने 
वाले परमपिता परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं ।६०-६१। हे भत 
भव्येश यज्ञ स्वरूप प्रभो ! हे अव्यय ! हम शरणागतों पर प्रसन्न होकर 
हमें वर्णन कीजिए ।६२। हे स्वामिन! हम सबके सहित यह ब्रह्माजी सब 
रुद्रो के सहित शिवजी, द्वादश आदित्यों के सहित पषा, अग्नियो के 
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सहित पावक, दोनों अश्विनीकुमार, अष्टावसु, मरुद्गण, साध्यगण, 
विश्वेदेवता ओर देवराज इन्द्र यह्‌ समस्त देवगण दैत्य सेना से हारकर 
अत्यन्त प्रसन्न होते हुए आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं।६३-६५। 

एवं संस्तयमानस्तु भगवाञछंखचक्रधुक । 

जगाम दर्शन तेषां मैत्रेय परमेश्वर: 1६६ 

तं दृष्ट्या ते तदा देवा: शंखचक्र गदाधरम्‌ । 

अपूर्व संस्थान तेजसां राशिमूजितस्‌ ।६७ 

प्रणम्य प्रणताः सर्व संश्रोभस्तिमितेक्षणाः । 

तष्टवुः पुण्डरीकाक्ष पितामहपुरोगमाः ।६८ 

नमो नमोऽविशेषस्त्वं ब्रहमात्वं पिनाकधृकः पिनाकधृकः । 

इन्द्रस्त्वमरिना पवनो वरुणः सविता यम: 1६९ 

वसवो मरुमः साध्या विश्वेदेवगण: भवान्‌ । 

योऽयं तवाग्रहो देव समीप देवतागणः | 

स त्वमेव जगस्रष्टा यतः सर्वगत भवान्‌ ।७० 

तव तशस्त्बं वषटकास्त्वमो ङ्कारो प्रजातिः । 

विद्यावेभं च सर्वात्मत्मत्वन्मय चाखिल जगत्‌ ।७१ 

त्वामार्त्ताः शरण विष्णो प्रजा देरत्यामजिताः । 

वयं प्रसीद सर्वात्मस्तेजसाप्यायस्व नः ।७२ 

श्री पाराशरजी ने कहा-हे मंत्रयजी ! इस प्रकार की स्तुतियों से 
प्रसन्न होकर शंख-चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु, उसी समय 
उनके सामने प्रकट हो गये।६६। उस शंख, चक्र ओर गदाधारी उत्कृष्ट 
तेजपुञ्ज युक्त अपूर्व एवं दिव्य स्वरूप से. दर्शन कर ब्रह्माजी आदि सब 


देवता अत्यन्त विनयपूवंक प्रणाम कर विस्फारित नेत्रों से देखते हुए, 
पद्मलोचन भगवान श्रीहरि की स्तुति करने लगे ।६७-६८। देवताओं ने 


कहा-हे नाथ आपको नमस्काराहै! नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव,इन्द्र 
अग्नि, पबन, वरुण, सूर्ये, यमराज होते हुए भी निविशेष हैं।६९। हे . 


प्रभो ! बसुगण मरुद्गण साध्यगण ओर विश्वदेवता भी आप ही हैं। 
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और यह सम्पूर्ण देव समाज आप ही हैं। आप. जगत्‌ के रचियता की 
मूर्ति हैं, क्योंकि आप सवंगत परिपूर्ण हैं ।७०। आप ही यज्ञ, वषट्कार, 
ओंकार एवं प्रजापति है । हे सर्वात्मन्‌ ! विद्या, वेद्य और सम्पूर्ण विश्व 
भी आपका ही स्वरूप है ।७१। हे विष्ण! हे प्रभो ! हम दत्यों से हार 
कर आतुरतापूर्वक आपको शरण आये हैं, आप हम पर प्रसन्न होकर 
अपने तेज से हमें शक्ति सम्पन्न कर दीजिए ।७२। 

तावदात्तिस्तथा वाञ्छा तावमोस्तथासुखम्‌ | 

यावन्न याति शरणे त्वामशेषाधनाशनस्‌ ।७३ 

त्वंप्रसाद प्रसन्नात्मन्‌ प्रपन्नानां कुरुष्व न । 

तेजसां नाथ सर्वेषां स्वशक्त्याप्याय कुरु ॥७४ 

एवं संस्तूयमानस्तु AMATA रेहरि: | 

प्रसन्नहष्टि भंगवानिदमाह स विश्वकृत्‌ ।७५ 

तेजसो भवतां देवा: करिष्याभ्युवब हृणन्‌ । 

वदाम्यहं यत्क्रियतां भवदिभस्तदिदं सुराः ।७६ 

आनीय संहिता दत्ये क्षीराब्धौ सकलोषधी: । 
प्रक्षिप्यात्रामृताथं ता सकला देत्यदानवे: ।७७ 

मन्थान मन्दर कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिस्‌ । 
मध्यताममृत देवा: सहाये मध्यवस्थिते ।७८ 

सामपूर्व च देतेयास्तन्न सहाथ्ममंणि । 

सामान्यफलभोक्ता रो यूयं वाच्या भविष्यथ ।७६ 

मध्यमाने च तत्राब्धौ यत्समुत्पत्स्तेऽमृतस्‌ । 

तत्पानाद्वलिनो यूयसमराश्च भविष्यथ ।८० 

तथा चाहं करिष्यामि ते यथा त्रिदशद्विषः । ' 

नं प्राप्स्यग्त्यमृत देवाः केवलं क्लेशभागिनः ।८१ 
“हे नाथ ! आपका जो आश्रय सभी प्राणियों के पापों को नष्ट कर 
देने में समर्थ है, उसका यह प्राणी जब तक प्राप्त नहीं कंरता, तब तर्क 
बह दीनता इच्छा, मोह ओरं दुःखादि से मुक्त नहीं होता ।७३। हे 


C-0.Panini Kanya Maha Vidyaldya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१ १.3 
प्रंयम अश-अ० € | [ १०७ 


प्रसन्नात्मन्‌ हम शरणागतों पर प्रसन्न होकर हमारे नष्ट हुए तेज को 
अपनी शक्ति से पुनः प्रबुद्ध कीजिए।७४। श्री पाराशरजी ने कहा-विनभ्र 
हुए देवगण द्वारा इस प्रकार स्तुत होकर जगत्स्रष्टा भगवान्‌ विष्णु ने. 


प्रसन्न होकर कहा ।७५। हे देवताओ ! मैं तुम्हारे तेज की पुनः बुद्धि 
करू गा अब मैं जो कुछ कहूँ वही तुम करो ।७६। तुम देत्यों से मिलकर 


सभी ओऔषधियां लाकर अमृत प्राप्तिके निमित्त उन्हें क्षीर सागरमें डाल 
दो, मन्दराचल की रई ओर वासुकि नाग की नेती बनाओ फिर देत्यों 
ओर दानवों के सहयोग से समुद्र मंथन करो ओर उससे अमृत निकालो 
।७७-७८। इस समय तुम साम नीति के अवलम्बन पूवक दंत्यों के पास 


जाकर उनसे कहो कि इस कार्य में हमारी सहायता करने के कारण 
इसके समानीण पर सापे जोगों का भी अधिकार होगा।७६। हे देवगण! 


समुद्र मन्थन से जिस अमृत को प्राप्ति होगी, उसे पीकर तुम बलवान 


एवं अमर हो जाओगे ।०। हे देवताओ ! उस समय मैं ऐसी युक्ति 
निकालू गा जिससे तुम्हारे बरी देत्यगण अमृत प्राप्त न कर सकेंगे ओर 


_ उनके भाग में केवल समुद्र मन्थन के परिश्रम से प्राप्त क्लेश ही रहेगा 
।८९। द 

इत्युक्ता देवदेवेन सवं एव तदा सुराः । 
सन्धानमसुरे कृत्वा यत्नवस्तोऽभवन्‌ ।८२ 
नानौषधी: समानीय देवदतेदानेवाः। ` 
क्षिप्त्वा क्षो राब्धिपयसि शरश्रामलत्विषि ।८३ 
मन्थार मन्दरं कृत्वा नेव कृत्वा च वासुकिस्‌। 
ततो मथितमारपब्धा मेत्रय तरसामृतस्‌ ।८४ 

' विबुधाः सहिताः सर्वे यतः पुच्छ ततः कृत्वाः | 
कृष्णेन बसुकेद॑त्या पूर्वकाये निवेशिताः ।८५ 
ते तस्य afaa श्वासेवहिनतापहतत्विषः | 
निस्तेजसोऽसुराः सवं वभूवृरमितोजसः ।८६ 
तेनैव मुखत्तिः शवासवायुनास्तबलाहकेः | 


पुच्छप्रदेशे वर्ष भितुस्तवा चाप्याथिताः सुराः ।८७ 
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- श्री पाराशरजी ने कहा-देव भगवान के ऐसे वचन सुनकर सभी 
देवताओं ने देत्योंके पास जाकर संधि कंरली और अमृत-प्रांप्तमे प्रयत्न 


वान हुए ।८२। हे मंत्रेयजी! देवताओं, दानवों और देत्योने नाना प्रकार 
की ओषधियां ला-लाकर एकत्र की ओर शरदकाश जेसी स्वच्छ कांत 


बाले क्षीर सागर के जल में डाल दिया । फिर मंदराचल को रई ओर 
वासुकि नागकी नेती बनाकर अत्यन्त वेगपूबेक समुद्र मे अमृत का मथन 
करने लगे ।७३-८४। जिस ओर वासु को पूछ थी उसी ओर भगवान 
ने देवताओं को तथा मुख को ओर दंत्यों को खड़ा किया ।८५। अत्यन्त 


तेजस्वी वासुकि नाग के मुख से निकलती हुई श्वास ज्वाला में जलते 
हुए दैत्यगण तेजहीन हो गये तथा उसी श्वासोच्छवास से क्षत-विक्षत 


हुए मेघों के प्‌ छ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति में वृद्धि 
होती गई ।८६-८७। 

श्रीरादमध्ये भगवान्कूरम रूपी स्वयं हरिः । 

मन्थनाद्ररधिष्ठान भ्रमतोऽभून्महामुने ।८८ 

रूपेणान्येत देवानां मध्ये चक्रगदाधरः । 

चकर्षनागराजानदेत्य मध्येऽपरेण च 1८९ 

उपर्याक्रान्तवाञ्च्छूलं वृहद्र्‌ पेश केशवा । 

तथापरेण मंत्रेययन्तर दृष्ट सुरासुरे: ।६० 

तेजसा नागरजानं तथाप्यायितवान्हरिः । 

अन्येन तेजसा देवाननपवृ हितवान्प्रभु: ।&१ 

मध्यमाने ततस्मस्मिरक्षारब्धो देवदानवे: । 

हविर्थामाभवत्पूर्वं सुरजि सुरपूजिता: 1६२ 

जग्मुमु'द ततो देवा दानवाशवचमहाने । 

व्यक्षिप्तकेतश्चंव वभूवुः Kifai क्षणा ॥&३ 

किमेतदिति सिद्धतां दिवि चिन्तयर्ता ततः । 

बभूव वारुणो देवी मदर्घाणतलोचना 1६४ 

हे महामुने! भगवानने कूम रूप धारणकर क्षीरसागर में घुमते हुए 
मन्दराचल को आश्रय रूप हो अपने ऊपर धारण किया ।८८। बही चक्र 
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गदा के धारण करने नस भगवान एक अन्य रूप से देवताओं में तथा 
एक ओर रूपसे देत्यों में मिलकर वासुकि रूप नेतीको खींचने लगे 


एक अन्य अत्यन्त विशाल रूपसे जो देवता या दैत्य किसी को दिखाई 
नहीं दे रहा था, उस रई रूपी मंदराचल को ऊपर से दाव लिया था । 


।८६-६०। अपने ही तेज से उन्होंने वासूकि में बल संचार किया और 
अपने ही तेज से देवताओं में बलकी वृद्धि की।६१। इस प्रकार देवताओं 


और देत्योंके भीर सागर का मन्धन किये जाने पर सर्वप्रथम हवि को 
आश्रम रूपा कामधेनु निकली ।£२। उस समय देवता ओर दैत्य सभी 


अत्यन्त आनन्दित हुए ओर उसकी औरे चित्त के आकर्षित होने के 
कारण वे उसे एक टक देखने लगे ।£३। फिर यह क्या है ? इसे जानने 


के इच्छुक सिद्धों के सामने मद से फिरते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी 
उत्पन्न हुई ।९४। 


कृतावर्त्तात्ततस्तस्मात्क्षी री दाद्वयसञ्जगत्‌ । 

गन्धेन पारिजातोऽमूद्देवस्त्रीनन्दनस्त रु: । ९५ 
रूपौदायं गुणोपेतस्तथा चाप्सरसां बण: । 
क्षीरोदधे समुत्पन्नौय परत्रैय परमामादधुतः 1९६ 
ततः शीतांशुरभवञ्जगृहे तं महेश्वरः | 
जग्रहु विषं नागाः नाग क्षोरोदाब्धिसमुत्थितम्‌ 18७ 
ततो धन्वन्तररिदेवः श्वेताम्बरधास्वयस्‌ । 
विश्रत्कमण्डलु' पूणँमस्य समुत्थितः 18८ 

तत्‌ः स्वस्थमनस्कास्ते सर्वेदतेयदानवाः | 

बभूवमु दिता: सर्वे मेत्रेय मुनिभिः सह ।&& 

ततः स्फुरत्कास्ति बिककसिमिले स्थिता, । 
श्रोदेबो पयसस्तमादुभुता धृतपंकजा 1१०० 

तां तुष्टुबुमू दा युक्ताः श्रींसूक्त न महर्षय, । 
विश्वावसुमुखास्दया गन्धाः पुरतो जगुः 1१०१ ` 
घृताचीप्रमुखास्तत्र ननृतृश्चाप्सर्रोगणः। 
गङ्गाद्या, सरितस्तोये, स्तानाथंमुपतस्थिरे 1१०२ 
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उससे पश्चात्‌ पुनः मंथन आरम्भ हुआ और अपनी गन्धसे त्रैलोक्य 
को सुगन्धित करनेवाला और देवनारियोंके आनन्दको बढ़ाने वालाकल्प 
मेघ उससे प्रक़्ट हुआ।६५। फिर रूप एबं उदारता आदि गुणोंसे परिपूर्ण 
अत्यन्त अदभुत अप्सरायें उस क्षीर सागर से निकली 18६। तत्पश्चात्‌ 


चन्द्रमा उत्पन्न हुआ जिसे शिवजीने लिया और फिर जो विष निकले 
उन्हें नागों ने ग्रहण किया।६७। इसके पश्चात्‌ श्वेत वस्त्र धारण कियेहुए 


भगवान धननन्तरिजी प्रकट हुए, उनके हाथमें अमृतसे परिपूर्ण कमण्डल 
था ।९५। हे मत्रेयजी ! उस समय मुनियों के सहित सभी देत्य-दानव 


अत्यन्त स्वस्थ चित्त और हृषित हो उठे ।8६। फिर खिले हुए कमलपर 
बेठी हुई अत्यन्त कान्तिमयी लक्ष्मीजी हाथोंमें कमल का पुष्प लिए हुए 
क्षीर सागर से निकली ।१००। उस समय महषियों ने श्रीसूक्तने उनको 
` स्तुति आरम्भकी और विश्वावसु आदिगन्धवं उनके सामने गानेलगे१०१ 


घृताची आदि अप्सरायें नाचने लगी तथा लक्ष्मीजी को अपने जल से 
अभिषेक कराने के लिए गंगाआदि सरितायें स्वयंही उपस्थित हुई।१०२ 
दिग्गजा हेमपात्रस्थमादाय विमल जलम्‌ । 
स्नाप्याञचक्गिरे देवी सर्वंलोकमहेशवरीस्‌ ।१०३ 
क्षोरोदो खूपधृक्तस्य मालामम्लानपङ्कजास्‌ । 
ददौ विभूषणान्यङ्ग विश्वकर्मा चकार हृ 1१०४ 
दिव्यमाल्याम्बरधगा स्नाता भूषणेभू षिता । 
पश्यतां सशंदेवानां ययौ वक्षःस्थल हरे ।१०५ 
तया विलोकिता देवा हरिवक्षःस्थलस्थया । 
लक्ष्म्या मेत्रेय सहसा परां हष्टिमागताः 1१०६ 
उद्वेगं परम जग्मुदेत्या विष्णुपराङम्‌खाः । 
त्यक्ता लक्ष्म्या महाभाग विप्रचितिपुरोगमाः ।१०७ 
ततस्ते जगृहुदेत्या धन्वन्तरिकरस्थितम्‌ । 
कमण्डलु महावीर्या यत्रास्तेऽमृतत्तमस्‌ ।१०८ 
मायया मोहयित्वा तान्विषणु स्त्रीरूपसं स्थितः । 
निवेभ्यस्तदादाय देवेभ्य प्रददौ प्रभुः 1१०६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangorri 
प्रथम अश-अ० § ] [ १११ 
स्वर्ण कलशों में भरे हुए उन गंगादि के पवित्र जल से दिग्गजों ने 
लक्ष्मीजी को स्नान कराया और क्षीरसागर ने मतिमान होकर कमल- 
पुष्पोंको माला उन्हें भेंटकी तथा स्वयं विश्‍वकर्मा उनके अ'गोमें आभूषण 


धारण कराये ।१०३-१०४। इस प्रकार दिब्य वस्त्राभूषण धारण करके 
श्री लक्ष्मीजी देवगण के सामने ही भगवान विष्ण के वक्षस्थल में प्रति- 


षित होगई ।१०५। हे मंत्रेयजी ! भगवान के वक्षस्थल में विराजमान 
लक्ष्मीजी के हष्टिपात से देवगण परम प्रसन्न हुए ।१०६। उस समय 
श्री लक्ष्मीजी के परित्यक्त होने से विप्रचित आदि देत्यो को अत्यन्त 
उद्विग्नता हुई ।१०७। तब उस अत्यन्त बली दैत्यों ने धन्वन्तरिजी के 
हाथ से अमृत से भरे हुए कमण्डल्‌ को छीन लिया । इसलिए स्त्री रूप 


धारण कर भगवान विष्ण. ने दानवों को अपनी माया से मोहित कर 
उनसे कमण्डल लेकर देवताओं को दे दिया ।१०८-१०६। 


ततः वपु सुरगणः शक्राद्यास्ततदामृतस्‌ । 

गद्यत युधनिसृशा देत्यास्तांश्च समम्यः 1११० 

पातेःमृते च बलाभिदंवर्दत्थचमूस्तदा । 

वध्ममाना दिशो भेजे पायाल च विवेश वे ।१११ 

ततो देवा मुदा युक्ता शंखचक्रगदाभृतम्‌ | 

प्रणिपत्य यथापूर्वंमाशासत्तरिस्त्रविष्ठपणं 1११२ 

ततः प्रसन्नभाः सृयं प्रययो स्वेन वत्मेना | 

ज्योतिषि च यथामागं TAJA त्तिम 1११३ 

जज्वाल भगवांश्चोच्वेश्चारुदीप्तिविभावसुः । 

धर्मे सर्वभूतानां तदा मतिरजायत 1११४ 

त्रौलोक्यं च श्रिया जुष्टं बभूव द्विजसत्तस्‌ । 

शक्र,शच त्रिश्र ष्ठ पुनः श्रीमानजायत 1११९ 

सिहासनगत, शक्रस्सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः । 

देवराज्ये स्थितो देवो तुष्टवान्तकरां ततः 1११६ 

तब इन्द्रादि देवताओंने उस अमृतका पानकर लिया, इससे क्रोधित 
हुए देत्यगणने तीक्ष्ण खङ्गादि शस्त्र लेकर देवताओं पर आक्रमण किया 
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११२ 
११०। परन्तु अमृत पीकर बलवान होने के कारण दैत्यों कौ सब सेना 
देवताओं द्वारा परास्त हो गई और मरती-कटती हुई इधर-उधर भाग 


गई । उनमें से कुछ दैत्य पाताल लोकमें चले गये ।१११। इसके पश्चात्‌ 
शंख चक्र गदाधारी भगवान्‌ विष्ण, को प्रणाम कर सब देवगण वहाँ से 


प्रसन्न होते हुए चल दिए और पूर्ववत्‌ स्वर्गका शासन करने लगे।११२। 


हे मुनिसत्तम ! उसी समय से अत्यन्त तेजोमय भगवान भास्करने अपने 
मार्ग पर तथा तारागण ने अपने मागं पर चलना आरम्भ किया।११३। 


श्रेष्ठ दीप्तिमय अग्नि देवता अत्यन्त प्रज्ज्वलित होनेलगे और प्राणियों 
में धमं को भी 'प्रवृत्ति होने लगी ।११४। हे द्विजश्न ४ ! त्रैलोक्य श्री 
सम्पन्न होगया और देवश्र ४ इन्द्र भी श्री से युक्त हो गये ।११५।इन्द्रने 


स्वगं में पहुंचकर पुनः वहाँ का राज्य प्राप्त किया और राज्य-पद पर 
अभिषिक्त होकर पद्महस्ता श्री लक्ष्मीजी की स्तुति करने लगे ।११६। 


नमस्ते सर्व लोकांनां जननीमब्जसम्भवास्‌ | 

श्रियमुन्निपदुमाक्षीं विष्णुवक्ष स्थलस्थितास्‌ 1११७ 

पाद्मालयाँ पद्मकरां पदमपत्रनिभेक्षणास्‌ । 

वन्दे पद्ममुखी देवीं पद्मनाभप्रियामहस्‌ ।११८ 

त्वं सिद्धिस्त्व स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी । 

सन्ध्या रात्रि प्रभा भूतमेंधा श्रद्धा सरस्वती 1११६ 

यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने । 

आत्मविद्या च देवि त्वं विमृक्तिफलदायिनी ।१२० 

आण्वीक्षिकी त्रयीवार्त्ता दण्डनीतिस्त्मेव । , 

सोभ्यासौम्येजंगद्र,पेस्त्वं यतदेवि पूरितस्‌ 1१२१ 

का त्वन्या त्वमृते देवि सर्वेज्ञमय वपुः । 

अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्य गदाभूत: ।१२२ 

त्वया देवि परित्यक्तं सकल भुवनत्रयस्‌ ।. 

विनष्ट प्रायमभत्ववयेदायीं ममेधितस्‌ 1433 

तब इन्द्रादि देवताओंने उस अमृतका पानकर लिया, इससे क्रोधित 
हुए दंत्यगण ने तीक्ष्ण खङ्गादि शस्त्र लेकर देवताओं पर आक्रमण किया 
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श्री लक्ष्मीजी को नमस्कार है ।११६। कमल ही जिसका आश्रय स्थान 
है । तथा कमल ही जिनके हाथों में सुशोभित है। और कमल दल के 


समान ही जिनके लोचन हैं, उन पद्ममुखी ओर पद्मनाभ प्रिया श्रील- 
क्ष्मौजी की मैं वन्दना करता हूँ ।११८। हे देवि ! तुम सिद्धि, स्वाहा, 


सुधा रूप तथा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हो, तुम ही सन्ध्या 
रात्रि, प्रभा, विभति श्रद्धा एवं सरस्वती हो। हे शोभने ! तुम यज्ञ 


बिद्या और महाविद्या हो तथा तुम ही मुक्तिं फल के देने वाली आत्म 
विद्या हो ।१२०। हे देवि ! तुम ही तक विद्या, वेदत्रयी, वार्ता एव 
दण्ड नीति हो, तुम ही ने इस समस्त संसार को अपने शान्त ओर उग्र 
रूपों से व्याप्त कर रखा है ।१२१। हे देवि ! तुम्हारे अतिरिक्त ऐसी 


कोई अन्य नारी नहीं है । जो देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु के योगीजनों 
द्वारा चिन्तनोय सर्वयज्ञमय देह का आश्रय प्राप्त कर सके ।१२२। हे 


देवि ! तुम्हारे द्वारा त्यागी जाने पर यह त्रिलोकी नष्ट प्रायः हो चली 
थी, अब तुमने ही उसे पुनर्जीवन प्रदान किया है ।१२३। 
दाराः पुत्रास्तथायारसुहुद्धान्यधनादिकस्‌ । 
भवत्येतन्महाभागे नित्य त्वद्वोक्षणन्नृणाम्‌ 1१२४ 
शरीरारोग्यमेश्वर्यमरिपक्षक्षयः सूखस्‌ । 
देवत्विदूहष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्‌ 1१२५ 
त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता । 
त्वयेतद्विऽणुना चाम्ब जगद्व्याप्त चराचरम्‌ ।१२६ 
मा न कोश तथा गोष्ठं मा गृह मा परिच्छेदस्‌ । 
मा शरीर कलत्र च त्यजेयाः सर्वपार्वान 1१२७ 
मात्रान्मा सुहुद्वर्गं मा पशून्मा विभूषणम्‌ । 
त्यजेथा मम देवस्य विष्णोवक्ष स्थलालये ।१२८ 
सत्वेन सत्यशौचाभ्यां शीलादिभिगु णे: । 
त्यज्यन्त ते नराः सद्य सन्त्यक्ता ये त्वयामले ।१२६ 
त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यं रखिलेगु णेः । 
कुले श्वयेश्च युज्यन्ते पुरुषा निगु णा अपि 1१३० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ १४०५८९१ by Arya Samaj Foundation Chennai या ia पुराण 
LI > 


हे महाभागे! स्त्री, पुत्र, धन, धच, धान्य ओर सुहृदोंकी प्राप्ति भी 


तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही होती है । हे देबि! जो दुरुष आपके कुपापात्र 
है, उन्हें सदेव शारीरिक आरोग्य, ऐएवयं, शत्रुओंका नाश तथा सुखादि 


कुछ' भी अलभ्य नहीं ।१२४-१६५। तुम सब लोकों की जननी हो और 
देवदेव भगवान विष्ण जगत्पिता है । तुम दोनोसे ही यह चराचरात्मक 


सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है ।१२६। हे पर्व पावनि ! हे जननी! हमारे कोश, 
गोष्ठ, घर, भोग्य वस्तु, देह तथा स्त्री आदि की तुम कभी भी त्याग न 


करना 1१२७। हे विष्ण, भगवानृके वक्षस्थल में निवास करने वाली हे 
मातेश्वरी ! हमारे पुत्र, सृहृद, पशु और अलंकारादि भी कभी आपसे 


रंहित न हों ।१२८। हे अमले ! तुम जिनका त्याग कर देती हो, उनको 


सत्य शौच ओर शीलादि गुण भी शीघ्रही त्यागकर देते हैं ।१२९।किन्तु 
तुम्हारे कृपा दृष्टि प्राष्त होने पर गुणहीन भी शीलादि गुणों से शीघ्र 


ही सम्पन्न होकर कुलीनता और ऐश्वर्यादि से परिपूर्ण हो जाताहै।१३० 
स श्लाध्यः स गुणी धन्यः स कुलीनः बुद्धिमान । ` 
स श्रः स च क्रिन्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः 1१३१ 
सत्तो वे गुण्यमायान्ति शोलाद्य सकला गुणा: । 
पराङ्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णु बल्लभे 1१३२ 
न तं वर्णेयितु शक्तागुणाञ्जहवापि वेधसः । 
प्रसीद देवि पद्माक्षि मास्मास्त्याक्षी: कदाचन 1१३३ 
एव श्री: संस्तुता सम्यक्‌ प्राह देवी शतक्रतुस्‌ । 
शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज 1१३४ 
परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे । 
यर वृणीष्व यस्त्विष्टी वरदाह तवागनः ।१३५ 
वरदा यदि मे देवि वराही यदि वाष्यहस्‌ । 
त्रेलोक्यं न त्वया त्याज्यमेष मेऽस्तु वरः परः ।१३६ 
स्तोत्रेण यस्तथेतेन त्वा स्तोष्यत्यत्यब्विसम्भवे । 
स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम 1१३७ 
हे देवि ! जिसपर तुम्हारी कृपा दृष्टि रहती है,वह मनुष्य जरूरही 
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प्रशंसा के योग्य है, वह गुणी, कुलीन, शूर, पराक्रमी, बुद्धिमान, एबं 


धन्य धान्य है ।१३१। हे विष्ण, वल्लभे ! हे जगद्धात्री ! जिससे तुम 
विमुख होती हो, उसके शील आदि सभी गुण-अवगुण बन जातेह।१३२ 
हे देव ! तुम्हारे गुणों के वर्णन में ब्रह्माजी की जिह्वा भी असमर्थ हैं । 
इसलिए हे पद्मलोचने ! अव तुम मुझ पर प्रसन्न होओ और कभी भी 
मेरा त्याग न करो ।१३३। श्री पराशरजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! इस 
प्रकार स्तुति होती हुई, सवभूतस्थिता श्रीलक्ष्मी जी सब देवताओं की 
उपस्थित में इन्द्र से बोली ।१३४। श्रीलक्ष्मी ने कहा--हे देवेश ! मैं 
तरे स्तोत्र से अत्यन्त प्रसन्न हुई हूँ, तुम्हें जिस वस्तु की कामना हो 
वही मुझसे माँगो, तुम्हें वर प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आई हुं 1१३५ 
इस पर इन्द्र ने कहा-हे देवि ! यदि तुम मुझे वर-प्राप्ति के योग्य 
समझकर देना ही चाहती हो तो प्रथम मुझे यह वर दो. कि तुम कभी 
त्रिलोकी का त्याग न करोगी ।१३६। हे समुदोदभते ! मुझे द्वितीय वह 


वर दो कि मेरे इस स्तोत्र से जो मनुष्य तुम्हारी स्तुति करे, उसका 
तुम कभी त्याग न करोगी ।१३७। 


जैलोक्य त्रिदश श्रे ष्ठ न सन्त्यक्ष्यामि वासव । 
दत्तो वरा मथा यस्ते स्तोत्राराचनतुष्टया ।१३८ 
यश्च साय तथा प्रातः स्तोत्रणानेन मानयः | 


माँ स्ताष्यति न तस्याह भविष्यामि पराङ मुखौ ।१३९ 
एव ददौ वर देवी वरं जाय व पुरा । 


मैत्रेय श्री महाभागा स्तोत्राधनतोषिता । १४० 
भगोः ख्यात्या समुत्पन्ना श्रीः पूर्वं मुदधः पुनः । 
देवदानवलेस्नेन प्रसुयामृतमन्थने ।१४१ 

एव यदा जगत्स्वामी देवदेवा जनार्दन: | 

अवतारं करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनो 1१४२ 
पुनश्च पतूमादुत्पन्ता आदित्योऽभूद्यदा हरिः । 
यदा तु भार्गवा रामस्तदाभूद्धरणो त्वियस्‌ 1१४३ 
राघवत्वेऽभवत्सीता रुक्मिणा कृष्णजन्मति । 
अन्धयु चावतारेषु विष्णोरेषानपायिती ।१४४ 
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` श्री लक्ष्मीजी ने कहा-हे देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र मैं अब इस 
त्रेलोक्य को कभी त्याग न करू गी, 'मै तेरे स्तोत्र में प्रसन्न होकर तुझे 
यह वर प्रदान करती हूं ।१३८। जो मनुष्य प्रातः सायं तेरे इस स्तोत्रसे 
मेरा स्तव करेगा, मैं उससे विमुख कभी न टुँगा। १३६। श्रीपराशरजी ने 
कहा- हे मंत्रेयजी ! पूर्वकाल में इस प्रकार देवराज इन्द्र की स्तुति से 
सन्तुष्ट हुई श्रीलक्ष्मीजी ने उन्हें उक्त वर प्रदान किए 1१४०। पहिले वे 
लक्ष्मीजी भृगु के द्वारा उनकी ख्याति नामक स्त्री के गर्भ से उद्भूत 


हुई थो, फिर वह समुद्र मन्थन के समय देवताओं और दानवोके प्रयत्न 
से क्षीर सागर में प्रकट हुई थी ।१४१। इस प्रकार जगत्पत्ति देवाधिदेव 


भगवान्‌ श्री हरि जब-जय अवतार लेते हैं, तब-तब लक्ष्मीजी भी उनके 


साथ इस भूतल पर आती हैं ।१४२। जब भगवान्‌ विष्णु ने आदित्यरूप 
हुए, तब ये कमलसे उत्पन्न हुई ओर जब उन्होने परशुराम का अवतार 


धारण किया तब लक्ष्मीजी ही पृथ्वी हुई ।१४३। जब उन्होंने रामा- 
वतार लिया तब यह्‌ सीताजी हुई और कृष्णावतार ने रुक्मिणी हुई 


इसी प्रकार भगवान्‌ ने जो अन्य अनेक अवतार धारण किये, उनमें से 
किसी में भी भगवान्‌ से अलग नहीं रहती ।१४४। 
देवत्वे देवदेवेऽयं मनुष्यत्वे च मानुषी । 
विष्णोदहानुरूपां वे करात्येषात्मनस्तनुस्‌ 1१४५ 
यश्चतच्णुयाज्जन्म लक्ष्म्या यश्चनपढेन्नरः । 
श्रियो न विच्युतिस्तस्य गृहे यावत्कुल त्रयम्‌ । १४६ 
पाठ्यते येषु चेवेयं गृहेषु श्रीस्तुतिमने । 
अलक्ष्मी: कलहाधारा न तेष्वास्ते कदाचन ।१४७ 
एतत्त कति ब्रहमन्यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
क्षीराब्धौ श्रीयथा जाता पवे भृगुसुता सती ।१४८ 
तयि सकलबिभूत्यवा्हितुः । 
स्तुति रियमिन्द्रमुखाद्रता हि लक्ष्म्याः । 
ननुदिनामिह पठ्यते नृभिये- 
वसतिन तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः ।१४९ 
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जब भगवान देवरूप होते हैं, तब लक्ष्मीज दिव्यरूप धारण करती 
और जब वह मनुष्य रूपमें अवतार लेतेहैँ तब यह भी मानवी हो जाती 
हैं । भगवानके देहानुरूप ही वह भी अपना देह धारण करती है 1१४५ 
श्रीलक्ष्मीजी के जन्म की इस कथा को जो कोई पड़ेगा या श्रवण. करेगा 
उसके गुहके तीनों कुलों में लक्ष्मी का कभो नाश नहीं होगा ।१४६। 
हे मुने ! लक्ष्मीजी के इस स्तोत्र का जिन घरों में पाठ होता है, उनमें 
कलह-स्वरूपा दरिद्रता कभी भी नहीं टिकतो 1१४७ हे ब्रह्मन्‌ तुमने यह 
प्रश्‍न किया था, कि जब लक्ष्मीजी भृगुजी की पुत्री थी तो फिर उसको 
उत्पत्ति क्षीर सागरमें किस प्रकार हुई, उसका समाधान मैंने इस वृत्तान्त 
,के द्वारा कर दिया है ।१४८। इस प्रकार इन्द्र-मुख से उत्पन्न हुई . यह 
स्तुति सभी विभूतियों को प्राप्त करने वाली है, इसका जो नित्य निय- 
मित रूप से पाठ करेंगे उगके यहाँ निर्धनता कभी न रहेगी ।१४६। 


न---७---> 


दशवाँ अध्याय 
कथितं मे त्वया स्वं यत्पृष्टोऽसि मयामुने । 
भ्रृगुसर्गात्प्रयेष सर्गो मे कथ्यतां पुनः 1१ 
भृगाः ख्यातां समुत्पन्ना लक्ष्मीविष्णुपरिग्रहः। | 
तथा धातुविधातारो.ख्यात्यां जातो सुतौ भृगोः ।२ - 
आयातिनियतिश्चेव मेरो: कन्ये महात्मनः । 
भाय धातृविधात्रोस्ते तयोर्जातौ सुताभुवो 1३ 
प्राणण्चैव मृकण्डुश्च मार्कण्डेयो मृगण्ड्डतः | 
ततो वेदशिरा जज्ञे प्राणस्यापि सुत श्र, णु ।४ 
प्राणस्य द्यतिमान्पुत्रो राजावाँश्च ततोऽभवत्‌ । 
ततो वंशो महाभाग विस्तरं भार्गवो गत: ।% 
पत्नी मरीचा सम्भूतिः पौणंमासमसूयत । 


विरजाः पर्वतश्चैव तस्य पुत्रो महात्मनः ।६ ` 
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श्री मैत्रयजी ने कहा- हे मुने ! आपसे मैंने जो प्रश्‍न किया था, वह 


सब कुछ आपने बता दिया, आप कृपा करके भृगु संतति से लेकर 
सम्पूर्णे सृष्टि का मुझसे वर्णन करिये ।१। श्री पराशरेजी बोले-भूगुजी 


द्वारा ख्याति के गर्भ से विष्णु भार्या लक्ष्मीजी तथा धाता ओर विधाता 
नामक दो पूत्रो की उत्पत्ति हुई ।२। उन धाता, विधाता का विवाह 
महात्मा मेरू की आयति और निर्यात नाम को पुन्रियों से सम्पन्न हुआ 
जिनसे प्राण ओर मृकण्डु नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । मृकण्डु के पुत्र 
मार्कण्डय हुए, जिनसे वेदशिरा का जन्म हुआ अब प्राण को सन्तति 
कहता हूँ, उसे सुनो 1३-४। प्राण का पुत्र राजवान्‌ और उस राजवानूसे 
ही भ गुवान का अत्यन्त विस्तार हुआ ।५। मरीचि की पत्नी सम्भति 
से पौर्णामास हुआ, उसके बिरजा ओर पवंत नाम के दो पुत्र हुए ।६। 

वंशसंकीत्त ने पुत्रान्‌वदिष्येह ततो द्विज । 

स्मृतिश्चांगिरसः पत्नि प्रसृता कन्यकास्तथा ।७ 

सिनोवाली कुहुश्चेव राका चानुमतिस्तथा । . 

अनसूया तथेवात्रेजये निष्शल्मषान सुतान्‌ ।८ 

सोम दुर्वासा चेव दत्तात्रय च योगिनम्‌ । 

प्रोत्यां पुलस्त्यभार्यायां दत्तोलिस्तत्सुतोऽभवत्‌ ।& 

` पूर्व जन्मानि योऽगस्त्यः स्मृतः स्वायम्भवेऽन्त रे | 

कर्दमश्चोवे रीयांश्च सहिष्णश्च सुतास्त्रयः 1१० 

क्षमा सुषुवे भार्या पुलहस्य प्रजापतेः | 

क्र तोशव सन्तति भार्या वालसिल्यानसूयते 1११ 

षष्टिपुत्रसहस्राणि मुनीनामू्ध्वंरेतसास्‌ । 

अङ्ग ष्ठपवंमात्राणां ज्वलत्‌ भास्करतेजसास्‌ 1१२ 

ऊर्जायाँ वसिष्ठस्य सप्ताजायन्त वेसुता: । 

रजो गोत्रोदृध्वं ब्राहमश्च सवनश्चानघचस्तथा 1१३ 

सुतपाः शुक्रः इत्येते सर्वं सप्तरष॑योऽमलाः | 


याऽसवरन्यभिम नी ब्रहम णस्तनयोऽग्रजः 1१४ ` 
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तस्मास्वाहासुतां ल्लेभे त्रीनुदारोवसो द्विज । 
पावक पवमान तु शुचि चापि जशाशिनम्‌ 1१५ 


हे द्विज ! जब उनकी वंशावलि कटुंगा तब उन दोनोंकी स ततिको 
बनाऊ गा । अङ्चिराकी भार्या स्मृतिसे सिनीवाली कुहू, राका ओर अनु- 


मति नाम की कन्याओ ने जन्म लिय! । अत्रि-पत्नी अनुसूया ने चन्द्रमा 
दुर्वासा और दत्तात्रेय को उत्पन्न किया । पुलस्त्य की पत्नी प्रीति ने 


वक्तोलि की उत्पत्ति हुई जो स्वायम्भुव मन्वन्तर में हुए अपने जन्म में 
अगस्त्य नाम प्रसिद्ध था । प्रजापति पुलह की भार्या क्षमा से कदंम, 


उवंरोयान्‌ तमा सहिष्ण नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए । क्रतु की सन्तति 
नाम को पत्नी ने अगूठ के पोरुओ के सम्मान देह वाले तथा सूर्य के 


समान अत्यन्त तेजवाले वालखिल्यादि साठ सहुस्त्र उध्वेरेता पुत्र उत्पन्न 
किए ।१०-११। वसिष्ठजी की ऊर्जा नाम को पत्नी से रज, गोत्र, ऊध्व 


वाइ सवन, अनध, सुतपा और शुक्र नाम के सात पुत्र हुए, यह सभी 


स्वच्छ स्वभाव वाले सर्प्ताष हुए । ब्रह्माजी का ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि का 
अभिमान देवता हैं, उसका स्वाहा नाम की भार्या ने अत्यन्त तेजस्वी 


पावक, पचमान और फल भक्षक शुचि इन तीनों पुत्रों को जन्म दिया । 
।१३।१५ 


तेषां नु सन्ततावन्ये चत्वारिशच्च पञ्च च । 

कष्यन्ने वहनयश्चेते पिता पुत्रत्रयं य यत्‌ 1१६ 
एवमेकोनपञ्जाद्वहनयः परिकीतिता । 

पितरो ब्रहमणासृष्टा व्याख्याता ये मया द्विज 1१७ 
अग्निष्वात्ता बहिषंदाऽनन्वयः सापतश्च ये । \ 


तेभ्यः स्वधा सुते जज्ञ मेनां वै धारिणी तथा 1१८ 
ते उभे ब्रह्मवादिन्यो योगिन्यावच्युभे द्विज । 


ऊत्तमज्ञानसम्पन्ने सर्वे: समुदिते गुणेः 1१६ 
षा दक्षकन्यानां कथितापत्यसर्‍ततिः | 
"AA मनपत्यो न जायते ।२० 
जन तीनों के पंतालीस पुत्र हुए । अभ्ति ओर उसके तीनों पुत्रों को 
मिलाकर यहू सब उनचास अग्नि जाते हैं। हे हिज ब्रह्माजी द्वारा 
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रचित जिन अनग्निक अग्निश्‍वाता और सान्निक बहिषद आदि पितरों 
के विषय में जो तुम्हें चताया था, उनके द्वारा स्वधा के गर्भे से सेना 


और धारिणी नाम्नी दो पुत्रियां उत्पन्न हुई ।1१६-१८। वह दोनों ही 
श्र ष्ठ ज्ञान वाली सवंगुण सम्पन्न तथा योगिनी थी ।१६। इस प्रकार यह 


दक्ष सुताओंका बंश परम्परा कहीगई, इसे जो व्यक्ति श्रद्धापूवंक स्मरण 
करता है, वह पुत्रबान होता है ।२०। 
ग्यारहवां अध्याय 
विप्रयव्रतोत्तनपादो मनो स्वायम्भुभस्य तु । 
वौ पुत्रौं तु महावीर्यो धमंज्ञौ कथितौ तव ।१ 
. तयौरुत्तानपादस्य सुरुच्यामृत्तमः सुतः | 

अभष्टायामभृत्र द्रब्रहमन्पितुरत्यन्तबल्लभः 1२ 

सुनीतिनाम या रज्ञास्तस्यासो महिषी द्विज.। 

सुनीतिप्रीतिमास्तस्याद्यस्वा ध्रुव: सुतः ।३ 

राजसनस्थितस्यांक पितुर्भ्रातरमाश्रितस्‌ । 

हष्ट्त्तम ध्रूवश्चक्रे तमरीढ मनोरथम्‌ ।४ 

प्रत्यक्ष भूपतिस्तस्या सुरुच्या नाभ्यनन्दत । 

प्रणयेनागतं पुत्रमुत्स ङ्गा रोहणोत्सुतज्ञ ।५ 

सपत्नीतनय हष्ट्वा तमकारोहणीत्सुतस्‌ । 

स्वपुत्र च तथारूढ सुरुचिवाक्यमन्रवीत्‌ ।६ 

क्रियते कि वृथा वत्स महानेष मनो रथः । 

अन्यस्त्रीगर्भेजातेन ह्यसम्भुय ममोदरे ।७ ; 

श्री पराशरजी ने कहा-- हे मंत्रेयजी ! मैं तुम्हें स्वायभुव मनु के 
प्रियव्रत ओर उत्तानपाद नामक दो अत्यन्त बली और धर्मज्ञ पुत्रों के 
विषय में कह चुका हूँ । उतानपाद की पत्नी सुरुचिने उत्तम नामके!एक 
पुत्र पैदा किया और उसकी सुनीति नामकी राजमहिषी ने ध्रव नामक 


बुत्रको जन्म दिया । इस राज महिषी में राजा का विशेष प्रम नहीं था 
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१-३। एक दिन जब राज्यासन पर आरूढ पिता की गोद में उत्तम बैठा 
था, उस समय ध्रुवको इच्छा भी राजाकी गोद में बैठने की हुई । परन्तु 
अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने राजा ने अपने उस पुत्र को गोद में न 
लिया ओर सुरुचि ने अपनी सौतके पूत्र को गोद चढ्ने को उत्सुक ओर 
अपने पूत्र को गोद में बैठा देखकर उसने कहा कि त मेरे उदर के अति 
रिक्त किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी ऐसी महान्‌ इच्छा कर रहा 
है ।४-७। 
उत्तमोत्तममप्राप्यमविवेकी हि वाऊछसि । 
सत्य सुतत्वमप्यस्य किन्तु न त्वं भया घृतः 1८ 
एतद्राजासन सर्वेभूभृत्सश्रयकेतनम्‌ | 
योग्य ममेंव पुत्रस्व किमात्मा विलश्यते त्वया ।& 
उच्चैमंनो रथस्तेऽय मत्पुत्रस्येत्र कि वृथा । 
सुनीत्यामात्मनो जन्म कि त्वया नावगम्यते । १० 
सत्सृञ्य पितरं बालस्तच्छ त्वा मातृभषित । 
जगाम कुपितो मातुनिजाया द्विज मन्दिरम्‌ ।११ 
तं हष्ट्वा कुपिसं पुत्रमोयत्प्रस्फुरितावरम्‌ । 
सुनीतिरंकमारोप्य मंत्रेयेदमभाषत ।१२ 
वत्सः कः कोपहेतुस्के कश्च त्वा नाभिनन्दति । 
कोस्वजीनाति'पितर वत्स यस्तेऽपराध्यति 143 
त्युक्त: सकलं मात्रे कथयामास तद्यथा | 
सुरुचिः प्राह भूपाल प्रत्यक्षमतिगविता ।१४ 
विनिः श्वस्येति कक्षिते तस्मिन्पुत्रेण दमनः । 
श्वासक्षामेक्षणा दीना मुनितिवाक्यमत्रवीत्‌ 1१५ 
तू विवेकहीन है,इसलिए अलभ्य और श्रेष्ठ वस्तुका मनोरथ करता 
.है । यद्यपि तू भी इन्हीं महाराजसे उत्पन्नहै, परन्तु मेरे गर्भसे जन्म नहीं 
लिया मैं सभी चक्रवर्ती नरेशों का आश्रय रूप यह राज्य सिंहासन मेरे 
ही पुत्रके बैठने योग्यहै,इसकी इच्छा करके तू व्यथही क्यों अपनेचिश्तको 
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सन्तप्त करता ।८-8। तू मेरे पुत्र के समान हो ऐसा उच्च आकांक्षा 
को क्यों धारण किये है? क्या तुझे ज्ञात नहीं है तू सुकीति का पुत्र 
है ।१४। श्री पराशरजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌, विमाता की बात सुनकर 
बालक धव को क्रोध आ गया और वह पिताके पास से हटकर अपनी 
माता के भवनमें पहुँचा । उस समय उसके ओठ काँप रहे थे । सुनीतिने 
अपने पुत्र को इस प्रकार आता हुआ देखा तो उसने गोद में वी हुए 
पूछा हे बेटा ! तू क्रोधित क्यो हो रहा है किसने तेरा अपमान किया 
है ? तेरा अपराध करके कोन तेरे पिता को अपमानित करनेजा रद्द 
है।११-१३। थ्री पराशरजीने कहा-इस प्रकार का प्रश्‍न सुनकर धवन 
पिता के सामने ही सुरुचि द्वारा कही गई सब बातें सुनाई । पुत्र जब 
सिसकते हुए इस वात को कह रहा था, तब सुनते-सुनते राज महिषी 
सुनीति खिन्न चित्त से दीघं विश्वास छोड़ते हुए कहने लगी ।१४-१५। 

सुरुचिः सत्यमाहेदं मन्दभाग्योऽसि पुत्रक । 

न हि पुण्यवतां वत्स सपत्नेरेवमुच्यत ।१६ 

नोद्वेगस्तात कतंव्यः कृत यत्‌भवता पुरा । 

“ तस्कोऽपहृत्तु शक्नोति दातु' कश्चावृत त्वया ।१७ ` 

तत्वया नात्र कत्त व्यं दुःख तद्वाक्यसम्भवस्‌ 1१८ 

राजासर राजच्छत्र वराश्‍शचवरवारणा: । 

यस्य पुण्यानि तस्येते पत्वेतच्छाम्य पुत्रकं ।१९ 

अन्यज सक्ते पुण्ये सुरच्यां सुरुचिन्‌ पः । 

भायोति प्रोच्यते चान्या मद्विधा पुण्यवजिता ।२० ७ 

पुण्योपचयसम्पन्न स्तस्यः पुत्रस्तथोत्तमः | 

मम पुत्रस्यथा जातः स्वल्पपुण्यो ध्रूवो भवान्‌ ।२१ 

तथापि दुःखं न भवान्‌ कलुयहुंति पुत्रक । 

यस्य यावत्स तेनेव स्वेन तुष्यांत मानवः 1२२ | 

'सुनीति बोली-हे पुत्र, सुरुचि कहना यथार्थ है, तू मन्द भाग्य न 
इसीलिए उसने ऐसा कहा है, क्योंकि पुण्यवान के सामने ऐसा कहने का 
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दुःसाहस कोई नहीं करता हे।१६। परन्तु, तू उद्धिग्न मत हीं, पूर्व जन्म 


के कर्म का फल कोई नहीं मिटा सकता और तूने नहीं किया, उसे कोई 
दे नहीं सकता । इसलिए उसके वचनों पर दुःखित नहीं होना चाहिए 


1१७-१८। हे पुत्र ! पृण्यचान ! राज्य सिंहासन, छत्र और अच्छ-अच्छे 
वाइन गज ओर अश्व आदिकी प्रगित हो सकती हैं, यह समझकर शाँत 


हो ।१९। पूर्वं जन्मों के पुण्य से ही राजा को प्रीति सुरुचि में है, ओर 
पुण्यवान होनेके कारण ही मैं कहने भरको राजा की पत्नी हुँ।२०। इसी 


प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी अत्यन्त पुण्यवान है । ओर मुझसे उत्पन्न 
तू मेरे समान ही थोड़ पृण्यका भागी है।२१। फिर भी हे पुत्र तू दुःखित 


मत हो, क्योंकि जिसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाय उतनी पूजी में उसे 
सन्तोष करना चाहिए ।२२। 


यदि ते दुःखमत्यथं सुरच्या वचनाभवत्‌ । 

तत्पुण्योपचये यत्न कुरु सर्वफलप्रदे ।२३ 

सुशीलो भव धर्मात्मा मेत्रः प्राणिहिते रतः । 

निम्न यधाप: प्रवणाः पाक्षमायान्ति समपदः ।२४ 

अम्ब यत्वमिदं प्रात्थ प्रशमाय वचो मम । 

नंतददुवंचमा भिन्ने हृदये मम त्तिष्ठिति 1२५ 

सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा सर्वोतमस्‌ । 

स्थनं ध्रास्याम्यशेषाणां जगतामभिपूजितस्‌ ।२६ 

सुरुचिदंयिता राज्ञस्तस्या जातोऽस्मि नीदरात्‌ । 

प्रभाव पश्य मेऽम्ब त्वं वृद्धस्या प तावोदरे ।२७ 

उत्तमः स मम भ्राता यो गर्भेण धृतस्तया । 

स राजासनमाप्तु पित्रा दत्त तथास्तुतत्‌ ।२८ ` 

नान्यदत्तमभीष्मामि स्थानमम्व स्वकमंशा । 

इच्छामि तदहं स्थानं यन्न प्राप पिता ममः।२६ 

यदि सुरुचि के वचनों से तेरा मन खिन्न ही हो गया है। तो सब 
फलों के देने वाले पुण्यको संचित करने का उपायकर तथा सब प्राणियों 
का हित साधक, सुशील, सवं स्नेही ओर पुण्यात्मा बन, क्योंकि जैसे 
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जल नीची भमि में स्वयं ढलता हुआ जाता है, वसे ही सत्पात्र पुरुषों 
के पास समस्त वैभव अपने आप ही आ पहुँचते हैं ।२४। ध्रूव ने कहा- 
हे मात ! मेरे चित्त शांति के लिए तुमने जो कुछ कहा है, वह उसके 
कठोर वचनों से बिधे हुए मेरे हृदय में ठहर नहीं पाता । इसलिए अब 
मैं बही करूँगा जिसके द्वारा सब लोकों में सम्मानित सबंश्र छ पद को 
प्राप्त हो सक्‌ ।२५। यद्यपि राजाकी प्रे यसी सुरुचि अवश्य ही भाग्य- 


_ शाली है। ओर मैं उसके उदरसे उत्पन्न नहीं हुआ हूँ फिर भी अपने 
गर्भ द्वारा प्रवृद्ध किये गये इस बालक के प्रभाव को देख लेना । फिर 

उत्तम को सुरुचि ने जन्म दिया, वह भी मेरा भाई ही तो है। पिताको 
दिया हुआ राजपद उसको मिले । क्योंकि मैं किसी दूसरे के द्वारा किये 
हुए पद की अभिलाषा नहीं करता, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद 
को पाना चाहता हू जिसे पिताजी भो न प्राप्त कर सके हैं 1२७-२६ 

निर्जगाम गृहान्सातुरित्युक्तवा मातरं ध्रूबः । 

पुराच्च निगेम्य ततस्तदबाह्योपवन ययो ।३० 

स ददश भूनीस्तत्र सप्त पूर्वागतान्ध्रवः | 

कृषणाजिनोत्तिरीयेषु विष्टरषु समास्थितान्‌ ।३१ 

स राजपुत्रतान्सर्वान्प्रणिपत्याभ्य भाषत । 

प्रश्रयावनतः सम्यगभिवादपूर्वंकस्‌ 1३२ 

उत्तानराततनय मां निबोधत सत्तमा: । 

जात सुनीत्या निवंदास्त्रु ष्माक प्राप्त मन्तिकस्‌ .।३३ 

चतुःपञ्चाब्दसम्भूतो बालत्स्व नृपनन्दन । 

निर्वेदकारणां किञ्चित नाद्यापिवतंते 1३४ 

न चिन्त्यं भवतः किञ्चदृ्चियते .भूपतिः पिताः । 

न चेवेष्टवियोगादि तव पश्याम बालक 1३५ 

शरीरे न च ते व्याधिरस्माभिरूपलक्ष्यते । 

- निर्वेदः निन्तत्तिस्पे कथ्ययतां यदि विद्यते 1३६ 


श्री पाराशरजी ने कहा-माताके प्रति यह कहकर ध्रव उसके भवन. 
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से चल पड़ा और नगर के बाहर जाकर एक उपवन में पहुँचा ।३०। 
वहाँ पहलेसे ही सन्त मुनीश्वर काली मृगछाला के आसनों पर विराज- 
मान थे, उन्हें देखकर उसने सभी को प्रणाम किया और अत्यन्त विनीत 
शब्दों में उनसे बोला ।३१-३२। ध्रव ने कहा-हे महात्मागण ! मैं 
सुनीति से उत्पन्न राजा उत्तानपादका पुत्रहं और आत्मग्लानिके कारण 
ही यहां आया हुँ ।३३। यह सुनकर ऋषियों ने कहाँ-हे राजपुत्र ! कभी 
जो तेरी आयु चार या पाँच वर्ष की हे, भभो तेरे निर्वेद का समय 
प्रतीत नहीं होता ।३४। तेरे लिए चिन्ता भी किसी बात की नहीं, तभी 
तो तेरा पिता जीवित है, फिर तेरी कोई अभीष्ट वस्तु खोगई हो ऐसा 
भी हम नहीं देखते ।३५। तेरे देह में कोई रोग भी प्रतीत नहीं है, फिर 
हे वालक ! तेरी ग्लानि का कारण है ? ।३६। 

तत: कथयामास सुरुच्या यदुदा हतम्‌ । 

तन्निशम्य ततः प्रोचमुनिस्यते परस्परस्‌ ।३७ 

अहो क्षात्रं परं तेजो बालस्यापि यद्क्षमा । 

सप्त्न्या मातुरुक्त यद्धुदयान्नापसर्वेति ।३८ 

भो भो क्षत्रियदायाद निर्वेदा त्रत्वयाधुना | 

' कतु व्यविसत तन्नः कथ्यतां यदि रोचते 1३६ 

यत्न कार्य तवास्माभिः साहाय्यमनितद्य ते । 

तदुच्यतां विवक्षस्त्वमस्माभिरुपलक्ष्यसे ।४० 

तत्स्थान मेकमिच्छामिभुक्त नान्येन यत्पुरा ।४१ 

एतन्मे क्रियतां सम्यक्कथ्यतां प्राप्यते तथा । 

स्थानमग्रय्‌ समस्तध्यः स्थानेभ्यो मुनिसत्तमाः ।४२ 

श्री पराशरजी ने कहा-तब राजकुमार धव ने सुरुचि की कहां 
हुई बातें उन्हें सुनाई । इस पर वे ऋषिगण परस्पर इस प्रकार बोले- 
देखो । क्षात्र तेज कितना बलवान है, जिससे इतने छोटेसे बालक में भो 
क्षमा नहीं है, इसके हृदय से इसको विधाता द्वारा कही$बातें नहीं हट 
पाती ।३६-३७। हे राजपुत्र ! इस निर्षेद के कारण तूने जिस कार्य का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and श्री otri 
१२६ | [ श्री विष्णु पुराण 


विचार किया है, उसे कहना चाहें तो हमसे कहदे और फिर यह भी 
बतादें कि हम तेरी क्या सहायता करसकते हैं । हमेंप्रतीत होता है, कि 


तू हमसे कुछ कहने को इच्छा करता है ।३९-४०। ध्र.व बोले हे द्विज 
सत्तम ! मैं धन या राज्य नहीं चाहता, मैं केवल वही पद प्राप्त करना 


चाहता हूँ जिसका भाग पहिले कभी किसी ने क्रिया हो हे मुनिवर ! 
यदि आप यह बताने की कृपा करें कि मुझ सबसे अग्रगण्य यह स्थान 
किस कर्म से उपलब्ध हो सकता है । तो यह बहुत बड़ी सहायता होगी 
४१-४२। . 

` अनाराधितगोविन्देनेरेः स्थान नृपात्मज । 


न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठ तं मादाराध्षयाच्युतम्‌ ।४३ 
परः परणां पुरुषो यस्य तुष्टी जनादन: । ` 


स प्राप्तोत्यक्षयं स्थानमेतत्सत्यं मयोदितस्‌ ।४४ 
यन्यान्तः सतमेंवेदमुच्युतस्याव्यायात्मनः | 
तमाराधय गोविन्द स्थानगय्‌' यदीच्छसी ।४५ 
पर ब्रह्म पर थाध योऽसौ ब्रह्म तथा परम । 
तमारध्य हरि याति मृक्तिमप्यातिदुलेभास्‌ ।४६ 
ऐन्द्र: पंच स्था न यमाराध्त जगतस्‌ । 


प्राप यज्ञपतिः विष्णु तमराधय सुब्रत ।४७ 
यो यज्ञपुढुषो यज्ञो योगेश: परम पुमान | 


तस्मिस्तुष्टे यदप्राप्यं कि तदस्ति जनादंने ।४८ 
्राप्नोष्याराधिते विष्णो मनसा यद्यदिच्छसि | 
त्रैलोक्यान्तगंत स्थान किमु वत्सोत्त मोक्तसस्‌ ।४९ 


मरीचि ने कहा-हे नूपात्मज ! भगवान गोविन्द की आराधना के 
विना मनुष्यको वसे स्थानको प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिए तू उन्हीं 


अच्युत नारायण को ठाराधना करें ।४३। अत्रि ने कहा-जो परम पुरुष 
जनादन परा प्रकृतिसे झी परे हैं । वह जिससे प्रसन्न होते हैं, वही उसे 


अक्षय पद को प्राप्त कराते हैं, मेरा यह वचन अक्षरश: सत्य है ।४४। 
अङ्चिराने कहा-यदि तू अग्रस्थानं की कामना करताहै | तो अव्ययात्मा 


अच्युत जो इस सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है, उन्हींको आराधना कर।४५। 
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पुलस्त्य ने कहा-परस्वरूप, परब्रह्म ओर परमधाम रूप भगवान श्रीहरि 
की उपासना से मनुष्य को अत्यन्त दुलंभ मोक्ष भी प्राप्त हो जाती है 
।४६। पुलहृस्त्य ने कहा-इर्द्र ने भी जिन जगन्नाथ विष्णु को आराधना 
करके इन्द्र पद को प्राप्त किया था, उन्हीं थत्रपति भगवानको आराधना 
तू भी कर ।४७। क्रतु ने कहा-जो भगवान जनार्दन परम-पुरुष यज्ञ 
पुरुष तथा योगेश्वर. हैं, उनके प्रसन्न होने पर ऐसी कोन-सी वस्तु है, 


जो अलभ्प्र हो ।४८। वसिष्ठ ने 'कहा-भगवान विष्णु की आराधना 
करके श्रेष्ठ से स्थापना का तो कहना ही क्या है।४९। 


आराध्य कथितो देवो भवद्भिः प्रणतस्य मे । 

मया तत्परितोषाय यञ्जप्व्य तदुच्यताम्‌ ।५० 

यथाचाराधन तस्य मया कार्य महात्मनः । 

प्रसादसुमुखास्तन्मेः कथयन्तुः महर्षयः 1५१ 

राजपुत्र यथा विष्णोआराधनपरेः नरः । 

कायमाराधन तन्नो यथावच्छातुमहुँसि ।५२ 

बाह्यार्थदिखिलाच्त्तित्यां जयत्प्रथम नर: । 

तस्मिन्नेव जगद्धाम्नि तेतः कुर्वीत निश्चलम्‌ ।५३ 

एवमोकग्रचित्तेन तन्मयन ध॒तात्मना । 

जप्तव्यं यन्निबोधेतत्तन्त पाथिवनन्दन ।५४ 

हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधानाव्यक्तरूपिणी । 

३४ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे ।५५ 

एतञ्जय भगवानूजप्यं स्वायम्भुवौ मनुः | 

पितामहस्तव पुरा तस्य तुष्टो जनार्दनः ।५६ 

ददो यथाभिलाषतां सिद्धि त्रेलोक्यदुलंभास्‌ । 

तथा त्वमपि गोविन्द तोष येतत्सदा जपन्‌ ।५७ 

घ्र.व बोले-हे महृषियों ! आपने मुझे आराघ्य का उपश तो कर 
दिया, परन्तु अब मुझ यह भी बताने को कृपा करें कि उनकी प्रसन्न 
करने के लिए किश प्रकार जपादि करता चाहिए उन महापुरुष को 
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आराधना की बिधि मुझे सहषं बताइए ।५०-५१। ऋषियों ने कहा- 
हे राजपृत्र ! भगवान्‌ विष्ण की आराधना में लगे हुए पुरुष को जिस 
प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए, वह हमसे सुन ।५२। सवे प्रथम 
सभी बाह्य विषयों से मन को हटाकर मन जगद्धाम में स्थिर कर । 


वह इस प्रकार एकाग्र चित्त से तन्मयता पूर्वक जिस प्रकार जप विधान 
वह श्रवण करें 1५४। हिरण्यगभं पुरुष, प्रधान, अव्यक्त तथा शुद्ध ज्ञान 


रूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है ।१५। इस ३ नमो भगवते वासु- 
देवाय मन्त्र का जाप पहिले तेरे पितामह स्वयंभुव मनु ने किया था, 


तब उन पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उन्हे अभिलाषित सिद्ध प्रदान 
की थी । उन्हींके समान तू भी इसका निरन्तर जप करके भगवान्‌ 


गोविन्द को प्रसन्नता WA कर सकेगा ।५६-५७। 
बारहवाँ अध्याय 

निशम्येतदशेषेण Ada नृपतेः सुत: । 
निजगाम वनात्तस्मात्प्रणिपत्य स तानुषोन्‌ ।१ 
कृतक्ृत्यमिनं मन्य मानस्तो द्विज । 
मधुसंज्ञ महापुण्य जगाम यमुनातटम्‌ ।२ 
पुनश्च मधुवज्ञ न देत्येताधिष्ठितं ग्रतः । 
ततो मधुवन नाम्ना ख्यातमत्र महीतले ।३ 
हृत्वा च लवण रक्षो मधुपुत्र महाबलम्‌ । 
शत्रुध्नो मथुरां नाम पुरी यक्ष चकार वे ।४ 
यत्र वे देवदेवस्य सान्निध्य हरिमधसः। 
सर्वपापहरे तस्मिन्तपस्तीर्थं चकार सः ।५ 
मरी चिमुख्यंमु' निभिथंदृदिष्टम भूत्तथा । 
आत्मन्मन्यशेदेवेशं स्थितं विष्णुममन्यत ।६ 
अनन्यचेतसस्तस्य ध्यायतो भगवान्हरिः । 
सरवंभूतगतो विप्र सर्वभावगताऽभवतु ।७ 
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श्री पाराणरजी ने कह।-हे मंत्र यजी ! ऋषियों की बात सुनकर 
राजकुमार ध्र्‌ बने उन्हें प्रणाम किया और वह उस उपवनसे चल दिया 
।१। वह्‌ अपने को अत्यन्त कृत-कृत्य मानता हुआ यमुना तट पर स्थित 
मधुनाम बन में आया । उस वन में मधुनामक दैत्य : रहने लगा था, 


इस कारण उसका नाम मधुवन हुआ था ।२-३। वहीं उस मदु के ड 
लवण का वध करके शत्रुघ्नने मथुरा नामक एक नगर की स्थापना कं 


।४। जिस मधुवन में देवाधिदेव भगवान विष्णु की सम्निधि रहती हँ 
उसी में जाकर ध्र.व ने घोर तप किया ।५। मरीचि आदि महुषियों के 


उपदेशनुसार ही उसने अपने हृदय में निखिल देवेश्वर भगवान श्रीहरि 
के ध्यान का अभ्यास किया ओर हे विप्र ! इस प्रकार अनन्य चित्त से 


ध्यान करते रहेने से, उसके हृदय में सब भूतों में निवास करने वाले 
भगवान्‌ विष्णु सर्ग भाव से प्रकट हुए ।६-९। 
मनस्यस्थिते तस्मिन्विष्णौ मे त्रैय योगिनः | 
न शशांक धराभारमुद्वोढ भूतधारिणी ।८ 
वामपादस्थिते तस्मिन्नामाद्धेन मेदिनो । 
द्वितीय च न नामद्ध क्षितेदक्षित: स्थिते ।& 
पाकङगुष्ठे न सम्पाड्य यदा बसुधां स्थितः 
तदा समस्ता वसुधा चचाल सह पर्वत ।१० 
नद्यो नदाः समुद्राश्च सङक्षौभ परम ययुः । 
तत्क्षोभादमराः क्षोभ पर जपमुमंहामुने 1११ : 
यामा नाम तदा देना मैत्रेय परमाकुलाः । 
इन्द्रेण सह सम्मन्त्र्य ध्यानभङ्ग प्रचक्रमुः ।१२ 
कष्माण्डा विवर्धेरपेमहेस्द्रो महामूने । 
समाध्षिभगमत्यं तमारब्धा कत्त, मातुराः 1१३ 
सुनीतिर्नाम तन्माता सास्ना तत्पुरतः स्थिता । 
पुत्रति करुणां वाचमाह.पायामयी तदा 1१४ 
पुत्रकाएमान्निवत्तस्व शरीरात्ययदारुणाव्‌ | 
निर्बन्धतो मथा लब्धा वहुभिस्त्व मनोरथ: 1१५ .. =¦ 
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हे मैत्रेयजी ! जब योगो ध्र.वके चित्त में भगवान विष्णु स्थित हो 
गये, तब सब भूतोंकी धारित्री पृथ्वी उनके बोझ सहन करने में असमर्थ 
हो गई 1८।: उसके वाँए चरण के वल खडे होने के कारण पृथ्वी का भी 
बाँया आधा भाग नीचे को झुक गया तथा दाँये चरण से खड़े होने पर 
'दाँया भाग झुक गया ।६। अब यह पाँव के अ गूठे ले पृथ्वी मध्य में 
से दबाकर स्थित हुआ तब पवंतों सहित सम्पूर्ण भूमण्डल चलायमान 
हो उठा ।१०। हे महामुने ! उस नद, नदी और समुद्र आदि भी अत्यन्त 
क्षब्ध प्रतीत होने लगे तथा देवताओं में भी इससे घोर हलचल होने 
लगी 1११। हे मंत्रेजी ! उस समय याम नामक देवताओं ने इन्द्रके साथ 
मन्त्रणा की ओर ध्रूव का ध्यान भङ्ग करने का उपाय करने लगे।१२। 
फिर इन्द्रकै साथ मिलकर अत्यन्त आतुर कृष्माण्डनामक देवगणविभिन्त 
रूप धारण करके उसकी समाधि भङ्ग करने में तत्पर हुए ।१३। उस 
समय माया से निमित्त हई उसको माता सुनीति सजल नेत्रों से उससे 
समक्ष कि देह को नष्ट करने वाले इस भयंकर तप को त्याग दे, क्योंकि 
मैंने बड़ी-वड़ी मनोतियां माँग कर तुझे प्राप्त किया था ।१४-१५। 
दनामेका यरित्यक्त मनायां न त्वमहंसि । 
सपत्नीवचनाद्वत्स अगतस्त्व गन्तमेंम ।१६ 
कव च त्वं पञ्चर्षीयः क्व चेतदुदारुण तप: | 
Madai मन: कष्टान्निर्बन्धात्फलवणितात्‌ ।१७ 
काल: कीडनकानान्ते तदन्तेऽध्ययानस्य ते । 
तत: समस्तभोगानां तदन्ते चेष्यते तपः ।१८ 
काल क्रीडनकानां यस्तवः बालस्य पुत्रक । 
तस्मिस्त्वमिच्छसि तप: कि नाशायात्मनो रतः 1१९ 
मत्प्रीतिः परमो धर्मो वयोऽवस्थाक्रिया क्रमस्‌ । 
अनुवत्त स्व मा मोहान्नवर्तास्मादधर्मत: ।२० 
परित्यजति वत्साद्य तन्न भवांस्तपः। 
त्यक्ष्यान्यमिह प्राणांस्ततो वे पश्यतस्तव ।२१ 
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हे पुत्र ! स्रोत के कठोर वचनोंके कारण मुझ दुखिया का भी त्याग 
कर देना तेरे लिए उचित नहीं है | मुझ आश्रयहीन का आश्रय तो एक 
मात्र तू है ।१६। कहाँ तो तेरी पांच बर्ष को अवस्था और कहाँ यह 
अत्युग्र तप ! अरे बेटा ! इस निष्फल और क्लेशयुक्त आग्रह से विमुख 
हो।१७। क्योंकि अभी तो तेरी आयु खेलने-कदने कोही है,फिर अध्ययन 
करने योग्य होगी, उसके बाद लोगोंकी भोगनेका समय होगा और अन्त 
में तप करने की अवस्था प्राप्त होगी।१८। हे पुत्र! तुझ सुकुमार की जो 
वात्यावस्था है । उस खेलने की अवस्थामें तू तपस्या का अभिलाषीहुआ 
है । अरे तू क्यों इससे अपना सर्वंनाश करने को तत्पर है? ।१९। मुझ 
प्रसन्न करना ही तेरा परमधमं हुँ, इसलिए तू अपनी आयु के अनुकूल 
ही कामों को कर, मोहका अनुबतंन ओर इस तपस्या रूपी अधमंसे अब 
विमुख होजा ।२०। हे पुत्र ! आज तू अपने इस तप रूप हृठ का त्याग 
न करेगा तो मैं तेरे ही समक्ष अपने प्राण बिसर्जन कर दू'गी ।२१। 

तां प्रलारवतोनेव वाष्पाकुल विलोचनास्‌ । 

समासितमना विष्णौ पश्यन्नपि न इष्टवान्‌ ।२२ 

वत्स वत्समुधोराणि रक्षाँस्येतानि भीषाणो । 

बनेऽध्युद्यत शस्त्राणि समायान्त्यपगम्यतास्‌ 1२३ 

इत्युक्त्वा प्रययौ साथ रसांस्याविबंभुस्तत: । 

अभ्युद्यतोग्रशस्त्राणि ज्वालामालाकुलं मुखः ।२४ 

ततो नादानतीबोग्रापूराजपुत्य ते पुरः । 

मुमुक्षुर्दीप्तशास्त्राणि भ्रामयन्ती निशाचरः 1२५ 

शिवाश्च शतशो नेदुः सज्वालाकबलमु खं: । 

aaa तस्य बालस्य योगयुक्तस्य सवेदा 1२६ 

हन्यतां हन्तामेष छिद्यतां छिद्यतामयस्‌। 

भक्ष्यतां भक्ष्यतां वातमित्यचुस्ते निशाचराः ।२७ 

ततो नानाविधान्नादानु सिहष्ट्रमकराननाः। 

त्रासाय राजपुत्रस्य नेबुस्ते रजनीचरः ।२८ 
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श्रीपराशरजी ने कहा-हे मैत्रयजी! भ्रव का चित्त भगवान श्रीहरि 
में तन्मयता पूर्वक लगा हुआ था, इसलिए उसने अपनी माता रूपिणी 
माया को अश्र पात पूर्वक विलाप करते हुए देखकर भी नहीं देखा।२२। 
यह देखकर वह माया, अरे पुत्र ! उठ यहाँ से शीघ्र ही भाग निकले, 
'देख इस अत्यन्त घोर बन में वह भयंकर राक्षस कसे शस्त्रास्त्र ग्रहण 
' किए हुए आ रहे हैं, ऐसा कहती हुई वहाँ से चल दीं ओर तभी ऐसे 
अनेक राक्षस वहाँ प्रकट हो गये जिसके हाथोंमें शस्त्रास्त्र थे, और मुख 
'से अग्नि की लपटें निकल रही थीं ।२३-२४। उन राक्षसों ने अत्यन्त ' 
“चमचमाते हए शास्त्रों को उछाला और ध्रूवके सामने भीषण कोलाहल 
'किया ।२५। उस नित्य योगमुक्त बालक धव को डराने के उद्देश्य से 
'मुख से अन्ति की चिनगारियाँ छोड़ती हुई सेकड़ों गीदड़ियाँ वहाँ चोर 
. शब्द करने लगीं ।२६। और ये राक्षस भी मारो काटो, भक्षण करो इस 
प्रकार चीखनेलगे तथा सिह, ऊट, भयंकर आदि जसे मुखवाले भयंकर 
रास उस राजकुमार वो त्रस्त करने वे लिए अनेक प्रकार से गजना 
करने लगे 1२८। 
रक्षांसि तानि ते नादा शिवास्ताग्यायुधानि व । 
गोविन्दासक्तचित्तस्य यमूर्नेन्द्रियोच रस्‌ ।२९ 
एकाग्रचेताः सममविष्णुमवात्मसंश्रयम्‌ । 
हष्ट्वापृथिवीनाथपुत्रो नान्य कथञ्चन 1३० 
तत: सर्वासु मायासु विलीयासु पुनः सुराः | 
AMA परम जग्मुस्तत्पराभवशंकिताः 1३१ 
ते समेत्य जगद्यानिमानादानधनं हरिस्‌ । 
शरण्य शरणां यातास्तपसा तस्य तापिताः 1३२, 
देवटेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तमः | 
ध्रूवस्य तपसा सप्तास्त्वां वय शरणां गताः 1३३ 
दिने दिने कलालेश, शशांक: पूर्यते यथा । 
तथायं तपसा देव प्रयायद्धिमहनिशम्‌ ।३४ 
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औत्तानपादितपसा वयामित्यं जनादन । 

भीतास्त्वां शरणां यातास्तपसस्त निर्वेतय 1३५ 

परन्तु भगवान्‌ में आसक्त चित्त वाले उस बालकको स्यावियाँ ओर 
उनके शब्द तथा राक्षसं ओर उसका गजेन तथा शस्त्रास्त्र कछ भा 
दिखाई न पड़ ।२६। वह राजकुमार एकाग्रचित से अपने आश्रपस्वरूप 
भगवान विष्णु को ही देखता रहा, उसके अतिरिक्त उसने किसी अन्य 
को नहीं देखा ।३०। इस प्रकार उस सम्पूर्ण माया के विलीन होने से 
देवगण उससे हारने को आशंका करते हए अत्यन्त भयभीत होगये ।३१ . 
इसलिए; उसके तमहे व्याकुल हुए वे परसार मिलकर ससार के आदि - 
करर, Tana वस्यल, अर -रदित न था अम्त-्रिहीन भगवान्‌चिष्ण्‌ 
की शरण में पहुँचे 1३२। देवताओं ने कहा हे देव-देव | हे जगन्नाथ! हे 
परब्रह्म ! हे पुरुषोत्तम ! ध्रुव के तपको देखकर हम व्याकूल हा रहेहैं, 
इसलिए आपकी शरणको प्राप्त हुए हैं।३२। हे देव! जैसे चन्द्रमा अपनी 
कलाओंके द्वारा नित्य बद्धिको प्राप्त होता है, वंसेही अपन तपके प्रभाव 
से धव दिन-रात्रि निरन्तर बुद्धिको प्राप्त हो रहा है ।३४। हे जनादन! ` 
हम उत्तानपाद सुत ध्रूबके तप से डरकर आपको शरण में उपस्थित 
हए हैं। आप उसे तपस्या से निवृत्त करिये ।३५। 


न विद्मः किं स गक्रत्वं किमभीप्सति । 
चित्तपाम्बुपसोमानां साभिलापः पदेषु किस्‌ 1३६ 
तदस्माक प्रसीदेश हृदयाच्चल्य मुद्धरः | 
.उत्तानपादतनय तपसः सन्तिवक्तय 15७ 

नेन्द्रत्वे त च सृर्थेत्व नेवाम्बुपधनेशताम्‌ । 
प्रार्थयत्येष य काम तं करोम्यखिल सुरा: ।३८ 
यात देवा यथाकामं स्वस्थानं बिगतउवरा | 
निवत्तयाम्यह बाल तपस्यायासक्तमानसस्‌ 1३६ 
इत्युक्ता देवदेवेत प्रणम्य त्रिदशास्ततः | 


प्रययुः aaa कक तप गे मु: 089७) 
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भगवानपि सर्वात्मा तन्मयत्वेन तोषितः । 

गत्वाध्र्‌ वमुवाचेद चतुभु जवपुहं रि ।४१ 

औत्तानपादे भद्र ते तपसा परितोषितः । 

वरदोऽहमनुंप्राप्तो वर वरय सुव्रत: 1४२ 

बाह्यार्थेनिपेक्ष ते मथि चित्त यदाहितम्‌ । 

तुष्टोऽहं भवतस्तेन तदुवृणीष्व वरं परम्‌ ।४३ 

वह इन्द्रत्वकी कामना करताहै । अथवा सुयंत्व प्राप्तकरना चाहता 
है । या वह कवेर, वरुण, चन्द्रमा मेंसे किसीके पदकी प्राप्ति-अभिलाषा 
करता है । या हमें ज्ञात नहों है।३६। हे प्रभो! आप हमपर प्रसन्नहुजिये 


और उत्तरनपाद सुत को तपस्या से निवृत करके हमारे हृद॑य- कंटकको 
दूर कीजिए ।३७। वह सुनकर भगवान ने कहा-हे देवगण ! तुम चिता 


को त्यागकर अपने-अपने स्थान को जाओ । वह इन्द्र, वरुण या कुवेर 
आदि के पदकी कामना नहीं करतां, में उसकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा 
और उसे तप से भी निवृत कर दू गा ।३८-३६। श्री पराशरजी ने कहा 


है देव भगवान ! विष्णु द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता उन्हे 
प्रणाम करके अपने-अपने धाम को गये और सर्वात्मा भगवान भी थ्रव 


के तप से संतुष्ट होकर उन्हें चतुभू ज ही में दर्शन देकर कहा ।४०-४१। 
भगवान बोले-हे उत्ताणपाद के पूत्र, ध्रूवा तेरा कल्याण हो । तेरे तपसे 
प्रसन्न होकर तुझ वर देनेके निमित्त मैं यहाँ आयाहुं हे श्रेष्ठ! ब्रत वाले 
ध्रव, अब त इच्छित वर मागले ।४२। तने सभी ब्राह्म विषयोंको त्याग 
कर मुझमें ही अपने चित्त को लगाया है, इसलिए मैं तुझ पर अत्यन्त 


` प्रसन्न हूँ । अब तू अपना अभिलाषित वर माँग ।४३। 
श्रृत्वेत्थं गदितं तस्य देवदेवस्य बालकः | 
उन्मीलिताक्षो दहशो ध्यानहृष्टं हरि पुरः ।४४ 
सशंखचक्रगदाशाङ्ग वरासिधरमच्युतस्‌ । 
किरीटिन समालोक्य जगाम शिरसा महीस्‌ ।४५ 
रोपाञ्चिताङ्ग सहसा साध्यस परम गतः | 
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कि मि वदामि स्तुतावस्य केनोक्त नास्य संस्तुतिः । 

इत्याकुलमतिर्द॑व तमेव शरण यथौ ।४७ 

भगन्यदि मे तोष तपसा परम गतः । 

स्तोतु' तदहमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ मे ।४८ 

ब्रह्माद्यं यस्य वेदज्ञज्ञायते यस्य नो गतिः। 

तं त्वां कथमहं देव स्तोतु शक्नोमि वालकः । ४३ 

त्वदृभक्तिप्रवण ह्येतत्परमेश्वर मे मनः। 

स्तोतु प्रवृतं त्वत्पादौ तत्र प्रज्ञां प्रयूच्छ मे ।५० 

शङ्क प्रान्तेन गोबिन्दस्त पस्यमं कृताञजलिस्‌ । 

उत्तानपादतनयं द्विजंवयं जगत्पतिः ।५१ 

अथप्रसन्तः स क्षणान्नृपनन्दनः | 

तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भूतधातारमच्युतस्‌ ।५२ 

श्री पराशरजी ने कहा- भगवान विष्ण, के बचन सुनकर बालक 
ध्रव ने अपने नेत्र खोले योर ध्यानवस्था में जिनके दर्शन किये थे, उन 
भगवान को साक्षात्‌ रूप मे अपने सामने खड़े पाया ।४४। वे भगवान 
किरीट मुकूट, शंख, चक्र, गदा, शाङ्ग धनुष तथा खड्ग धारण किएहुए 
थे, उन्हें देखकर ध्रुव ने पृथ्वी पर अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया 
और सहसा रोमांचित होतेहुए भगवान को स्तुति करनी चाही । परन्तु 


स्तुतिके लिए क्याकहूँ यह उसकी समक्षमें नहीं आया जिससे वह अत्यन्त 
व्पाकुल हुआ और अन्त में उसने भगवान की हो शरण ली ।४५-४७। 


ध्रूब बोला हे प्रभो ! यदि. आप मेरे तप से प्रसन्न हुए हँ । तो मैं आप 
स्तुति करनेको इच्छुक हूँ प्रथम वर यही प्रदान करिये जिससे में आपका 
स्तव करने में समर्थ हो सक्‌ ।४८। हे देव ! ब्रह्मा आदि वेदों के ज्ञाता 
भी जिनकी गति का ज्ञान नही रखते, उनका स्तवन मैं अवोध बालक 
किस प्रकार कर सकता हूँ।४६। हे परमेश्वर! आपकी भक्तिसे द्रवितहुभा 
सेरा चित्त आपके चरणोंकी स्तुति करने को उत्कण्ठित है, इसलिए आप 
मुझे बसे ही बुद्धि दीजिए ।५०। श्री पराशरजी से कहा है डिजश्र ष्ठ! 
भगवान शीगोंविस्दाकेसाबने/माएअड् पड़े) हुए-कंह।०की अपने शंख 
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के अग्रभाग से स्पशं तभी वह राजपुत्र क्षण भर में हो इषित मुख से 
अत्यन्त विनीत होकर भगवान्‌ का स्तुति में प्रवृत्त हुआ ।५१-५२। 
भूमिरापोऽनलो वायू खं मनो बुद्धिरेव च । 
भृताद्रि दिप्रकृतियस्य रूपं नरोऽस्मि तस्‌ ।५३ 
शुद्धः सूक्ष्मोऽखलव्यापी प्रधानात्पतः पुमान्‌ । 
यस्य रूप नमस्तस्मे पुरुषाय गुणाशिने ।५४ 
भूरादोनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः । 
बुध्यादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च थः परः ।५५ 
तं ब्रह्मभूतमात्मानशेषजगतः पतिम्‌ । 
प्रपद्ये शरणां शुद्ध त्वद्ग प परमेश्वरः ।५६ 
वृहत्वाद बृहणत्वाच्च यद्रू प ब्रह्मा संज्ञितम्‌ । 
तस्मे नमस्ते सात्मिन्योगिचिन्त्यादिकारिणी 1५७ 
सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, सहस्रात्‌ । 
सवंव्यापी भुवः स्पर्शादत्यतिष्ठहृशां गुलस्‌ ।५८ 
यदुभूत यच्च वे सव्यं पुरुषोत्तम तदूभावान्‌ । 
त्वत्तो विराट्‌ स्वराट्‌ सम्राट त्वत्तत्चाप्यधिपुरुष: 1५६ 
अ.व ने कहा-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहं- 
कार मूलप्रकृति जिन भगवान के स्वरूपहै । मैं उन्हें नमस्कार करता र्त 
1५३1 जो परमात्मा देव अत्यन्त शुद्ध सूक्ष्म, सवंव्याप्त तथा प्रधानसे भी 
_परेहँ ओर वह पुरुष जिसका स्वारूप हैं, मैं उन गुणोभोक्ताको नमस्कार 
करता हैं 1५८) हे प्रभो ! पृथिव्यादि सब भूत ओर गन्धादि उनके गुण 
बुद्धि ओर कारण एवं प्रधान और पुरुषसे भी परे सनातन पुरुष आपही 
हैं, मैं आप निखिल ब्रह्माण्ड नायक के ब्रह्मभूत स्वरूप की शरण में हूँ 
1५५-५६॥ है योगियों के लिए चिन्तन के योग्य हे सर्वात्मन्‌ ! व्यापक 
और बढ्ने वाला होने से आपका जो रूप ब्रह्म कहा गया है । मैं उसी 
निविकार रूप को नमस्कार करता हूँ ।१९। हे नाथ आप सहस्न शिर. 
सहसत नेत्र सहस्त पद वाले परम पुरुष है । भाप सवत्र व्याप्त हैं तथा- 
सम्पूर्ण देहांड una ।भ वु | से० हिता. रहतेहैं। ५८। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम अ श-अ० १२ ] [ १३७ 


भूत भविष्यत आदि आप ही हैं। ओर विराट्‌ सम्राट एबं आधिपुरुषं 
को उत्पत्ति भी आपसे हुई हैं 1५९ 

कत्थरिच्यत msasa udasi च वे भुवः । 

त्वत्तो विश्वमिदं जातं त्वत्तो भूतभविष्यती ।६० 

त्वद्रूपा रिणश्चान्तभू त सर्वमिदं जगत्‌ । 

त्वत्तो यज्ञः सबहुपृयं शश्द्विधा ।६१ 

त्वत्व: ऋचोऽथ सामानि त्वत्तश्छन्दांसि जज्ञिरे । 

त्वत्तो यजूष्यजायष्त त्वत्तोऽश्वाश्चकतो दतः ।६२ 

गचस्त्वत्तः समुद्भूतास्त्वत्तोऽजा अवयो मृगाः | 

त्वमुख्रादूब्रह्मणास्त्तो बाहोः क्षत्रमजायत्‌ ।६३ 

वेश्यास्तवीरुजाः शूद्रास्तव पद्म्यां समुन्दताः । 

यक्षणा सूर्योऽनिल प्राणाच्चन्द्रमा मनसन्तव ।६४ 

प्राणाऽन्त सुषिराज्जाती मुखादरिनरजायत । 

नाभितो गगनं द्योश्च शिरसः समतंत । 

दिशः श्रीत्रोत्क्षिति: पदुम यांत्वत्तः सरवेमभूदिदस्‌ ।६५ 

न्यग्रोधः सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः । 

सयने विश्वमखिल बाजभूते यया त्वयि ।६६ 

आप सभी दिशाओं में प्रवृद्ध है यह संपूर्ण विश्व आपसे ह्वी प्रकट 
हुआ है, तथा भूत भविष्यत भी आपसे हुए हैं। यह सम्पूर्ण विश्व : 
आपके स्वरूप भूत ब्रह्माण्ड में है । सभी पुरीडाशों वाला यज्ञ पृषदाज्य 
और दो प्रकार के पशु यह सब आपसे ही हुए हैं ।६१। आपसे ऋकू 
यजु सोम और गायत्री आदि छन्दों की उत्पत्ति हुई है तथा आपसे हो 
अश्व ओर दाँत वाले भसा आदि जीव हुए ।६२। आपसे ही गो बकरी | 
भेड़ मृग हुए हैं। ओर आपके ही मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं। आपकी 
भूजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणोंसे शूद्रों को उत्पत्ति हुई । 
आपके हो नेत्रों से सूय, प्राण से वायू, मन से चन्द्रमा नासारन्ध्र 


से प्राण, मुख शे:अब्ति,ताशि/से |/झ्ाकाश, “महले, शोत से | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३६. | ' [ श्री बिष्णु पुराण 


दिशाय तथा चरणों से पृथ्वी आदि की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार यह 
सम्पूर्ण विश्व ही आपसे उत्पन्न हुआ है ।६३-५५। जैसे छोटे बीज में 
विशाल वट वृक्ष रहता है वैसे ही बीज रूप आप में यह विश्व प्रलय 
काल में लीन, रहता है। ६६। 

बीजादंकुरसम्भूतो न्यग्रोधस्तु समुत्थितः । 

विस्तार च यथा यात्ति त्वत्तः सृष्टो तथा जगत्‌ 1६७ 

यदा हि कदली नान्या त्वक्पत्रादपि हश्यते । 

एव विश्वस्य नान्यस्त्व त्वत्स्थायाश्वर हश्यते ।६८ 

ह्लादिनी सन्धिनी संवित्वय्येका सवंसंस्थितौ । 

ह्लादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवजिते ।६६ 

पृथाभूतेकपभूताय भूतभूताय ते नम: । 

प्रभूतभूयभूताय तुभ्यं भूतात्मने नमः ।७० 

व्यक्त प्रधानपुरुषौ विराट सञ्राट्‌ स्वराट्‌ तथा । 

विभाव्यतेऽन्त करणे पुरुषष्वक्षयो भवान्‌ ।७१ 

सर्वं स्मिन्सर्वभूतन्त्वं स वंस्वरूपपधृक्‌ । . 

सवं त्वत्तस्ततश्च त्वं नमः सर्वात्मनेऽस्तुते ।७२ 

सर्वाईमकोऽसि सर्वेश सवभ तस्थितो यत: । 

कथायामि ततः कि ते सब वेत्सि हृदि स्थितम्‌ ।७३ 


हे प्रभो ! जेसे वीज से अ कुर हुआ वट वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होकर 
` बहुत विस्तार वाला हो जाता है, वेसे ही यह विश्व सृष्टि-काल में आप 


से उत्पन्न होकर अत्यन्त विस्तीर्ण होजाता है।६७। हे प्रभो! जसे कदली 
क्षुप छिलके ओर पत्ते से पृथक्‌ प्रतीत नहीं होता, वसे ही यह विश्व से 


पृथक्‌ नहीं देखा जाता, क्योंकि वह आपमें ही स्थित हे।६८। आप सर्वा 
श्रय में हलादिनी ओर सन्धिनी विद्यायें अभिन्न रूप से निवास करती 


हँ । आप निगु णहैँ । इसलिए कोईभी आहलादिनी, सप्तत करने बाली 
या दोनों गुणों से मिलती हुई संवित्‌ आपमें नहीं रहती ।६६। आपह 
पृथक रूप तथा एकरूप भो है । आपही सूक्ष्म भूत तथा अनेक जीवन हैं 

आपह सब भूतो, के भन्दर मे निवास करते हैं, ऐसे आपको मैं नमस्कार 


SS sian Soe Lia aa ia 
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करता हूं ।७२। आप ही अन्तःकरण में महत्तत्व, प्रधान, पुरुष, बिराट 
सम्राट ओर स्वराट्‌ आदि रूपोंके ध्यान किये जातेहैं तथा पुरुष में आप 


नित्य एवं क्षय रहित है ।७१। सबमें आपही अब भ,तरूप हूँ । सब रूपों 


के धारण होने से आप ही सब कुछ हैं, सम्पूण पदाथ आपसे ही हुए हैं, 
लिए आप सर्वात्मा को नमस्कार करता हूँ ।७२। हे सर्वेश्वर ! हे सर्वा- 


त्मक ! आप सब भ,तों में व्याप्त हैं। मैं आपसे क्या निवेदन करू ,क्यों 
कि आप तो घट-घट को जानते हैं ।७३। 


सर्वात्मन्सर्वभूतेश सवंसत्वसमुद्भव । 
सर्वभूतो भवास्वेत्ति सवंसत्वमनो रथस्‌ ।७४ 
यो मे मनोरथोनाथ सद्यल: स त्वया कृतः । 
तपश्च तप्त सफल यद्‌हष्टोऽसि जगत्पते ।७५ 
तपसस्तत्फल प्राप्तं यद्‌हृष्टोऽहं ऽवया धव । 
सहशं न हि विफल राजपुत्र न जायते ।७६ 


घरं वरय तस्मात्वं यथाभिमतमात्मः । 
सवे सम्पद्यते पु सां मयि हष्टिपथ गते ।७७ 


भगवन्वूतभव्येश सर्वास्याते भगवान्‌ हृदि । 
किमज्ञात तव ब्रह्मन्मनसा तन्मयेक्षितस्‌ ।७८ 


तथापि तुभ्यं देवेश कथयित्यामि यन्मय । 
प्राथ्यते दुविनीतन हृदयेनातिदुलेभम्‌ 1७६ 


कि वा स्वंजगत्स्रष्टः प्रसन्ने त्वयि दुलेभस्‌ । 

त्वत्प्रसादफल भुङ्क्ते त्रेलोक्य मघवानपि ।८० 

नेतत्ताजासन योग्यमजातस्य ममोदरात्‌ । 

इतिगर्वादवोचन्मां सपत्नी तातुरुच्चकेः ।८१ 

आधारभूत जगत: सर्वेषाभुत्तमस्‌ । 

प्राथेयामि प्रभोस्थात्वत्प्रसादादातोऽयस्‌ 15२ 

हे भ_तेशवर ! हे सर्वात्मन्‌ ! हे सवं भूतों के यादि स्थान आप सर्व 
भू तरूपमें स्मित होने के कारण, सभी के मनोरयों के जानने बाले हैं 


।७४। मेरी जो कुलत थी बूढो आपने पूर्ण कर ढी। ओइ मेरो तेप भी | 


आहाहा AA NIN 
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सफल होगया क्योंकि. मैंने आपका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्तकर लिया हू।७८ 
श्री भगवान्‌ ने कहा-हे ध्रूव ! तुझे मेरा दशन मिल गया, इससे तेरा 
तप तो सफल हो गया, परन्तु मेरा साक्षात्कार भी तो कभी फल-रहित 
नहीं होता ।७६। इसलिए अब तू अपनी इच्छित वर माँग, क्योकि मेरा 
दर्शन प्राप्त करने बाले बालकको अप्राप्य कुछभी नहीं रहृदता।७७।श्र बने 
कहा-हे भगवान ! आप सबके अन्तःकरण में स्थित हैं, इसलिए मन 
को कोई भी इच्छा आपसे छिपी हुई नहीं रह सकती ।७८। फिर भी है 
प्रभो मैं जिस अत्यन्य दुलंभो वस्तु की अभिलाषा करता हू-उसे आपको 
आज्ञानुसार निवेदन करूँगा।७६। हे विश्व रचयिता प्रभो ! आप प्रसन्न 
हो गये हैं तो अब क्या दुलंभ रह गया है देवराज इन्द्र भी आपकौकुपा 
दृष्टि प्राप्त करके ही तीनों लोकोंका भोग करते हैं।८०। हे प्रभो ! मेरी 
विमाता ने अत्यन्त अहंकार पूर्वक कहा था कि जिसने मेरे उदर से 
जन्म नही लिया, वह इस राज्य सिंहासन के योग्य नहीं हो सकता 1५१ 
इसलिए, मैं आपकी कृपा से उस सर्वश्रेष्ठ अव्यय स्थान की इच्छा 
करता है जो सम्पूर्ण जगत्‌ का आश्रयभ्न,त हो ।5२। 


यत्वया प्रथ्यते स्थानमेतात्प्राप्सयति वे भवान्‌ । 

त्वयाहं तोषितः पूर्वमर्यजन्मनि बालक 1८३ 
त्वमासीर्ब्राह्मणः पूर्वे मय्येकाग्रमतिः सदा । 
तातापित्रोश्च शुश्र षनिजधर्मानुपालक: ।८४ 
कालेन गच्छता मित्र राजपुत्नस्तवाभवत्‌ । 
यौवनेञखियभोगाढ्यो दशनी योज्ज्वलाक्कतिः 1८५ 
तत्सङ्गत्तस्य तामृद्धिमवलोक्यातिदुलंभा: । 
भवेत राजपुत्रोऽहमिति वाच्जां त्वया कृता 1८६ 
ततो यथाभिलषिता प्राप्ता ते राजपुत्रेता । 
उत्तानपादस्य गृहे जातोऽसि ध्व दुलंभे ।८७ 
अन्येषां: दुलंभ स्थान कुले स्वायम्भुवस्य यत्‌ । 

: तस्येतदापरं वाल येनाहू परितोषितः 1८८ 
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` मायाराध्य नरो मुक्तिमवाप्नोत्यविलम्विताम्‌ । 
यप्यपितमाना बाल किमु स्वर्गादिकं पदम्‌ 1८६ 
श्री भगवान्‌ ने. कहा-वालक ! तूने अपने पूर्वे जन्म में भी मुझे 
प्रसन्न किया था, इसकिए तेरे इच्छित स्थानकी तुझे अवश्य प्राप्त होगी 
।८३। उस जन्म में तृ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, माता-पिता की सेवा 
करने वाला; स्वधम परायण और मुझे तन्मय भाव वाला था ।८४। 
कालान्तर में तेरी मित्रता एक राजकुमारसे होगई, जोकि अपनी तरुणा 


वस्था में सव भोग सम्पन्न ओर रूप लावण्यमें भी देखने योग्य था।द५ . 


उसको संगति में रहते हुए उसक दुर्लभ वेभव को देखकर राजपृत्र होने 
की तेरी भी इच्छा हुई ।८६। इसीलिए तुझे इस जन्म में राजतत्व की 
प्राप्ती हुई और जिन स्वायेभ,व मनु के कुल में किसी का जन्म लेना 
दृलभ हैं, उन्हीं के पुत्र उत्तानपाद के यहाँ तृ उत्पन्न हुआ है । किन्तु हे 


बालक ! जिसने मुझे प्रसन्न किया है, उसके लिए तो यह स्थान नगण्य 
ही हैं ।७३-५८। मेरी आराधना से मोक्ष भी तुरन्त मिल जाता है, तो 


जिसका चित्त निरन्तर ही मुझसे तन्मय हुआ है, उसके लिए स्वर्गादि 
लोक तो तुच्छ ही हैं ।८९। 
गैलोक्यादधिके स्थाने सर्वता राग्रहाश्रयः । 
भविष्यति उ सन्देही मत्प्रनादादुभवान्ध्र्‌ व 18० 
सूर्यात्सोमात्तथा भौमात्सोमपुत्राद्बुहस्पतेः । 
सितारकंतनयादीनां सर्घक्षाणा तथा ध्रुव 1६१ 
सप्तर्षीणामशेषाणां ये च वैमानिका, सुरा: । 
सर्वेषामुपरि स्थानं तव दत्त मया ध्र्‌वः ।&२ 
केविच्चतुयु ग 'यावत्केचिन्मन्वन्तर सुरा: । 
तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वे नल्पसंस्थितिः 16३ 
- सुनीतिरपि ते माता त्वदासन्नातिनिमेला । 
विमाने तारका भूत्वा तावत्काल निवत्स्यति ॥९४. 
ये च त्वां मानवा: प्रोतः सायञ्च सुसमाहिताः। , 
कोत्त यिष्यन्ति तेषां च महत्ष्यति 1६५ 
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हे ध्रुव ! तू त्रिलोकी में सर्वोच्च स्थान को निश्चय ही प्राप्त 
करेगा । और सब ग्रहों तथा नक्षत्रों का आश्रय रूप होगा ।£०। हे 
घ्र.व ! मैं तुझे वह घ्रू.व शयान प्रदान करता हूँ जो सूर्य, चन्द्रमा, मंगल 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ग्रहों, नक्षत्रों सप्तषियों और विमानमें विच- 
रण करने वाले सब देवताओं से भी उच्च है ।£ १-६२। कोई देवता चार . 
युग तक और कोई एक मन्वन्तर तक भी स्थित रहते हैं, परन्तु मैं तुझे 
एक कल्प तक के लिए स्थित करता हुं ।३३। मेरी माता सुनीति भी 
अत्यन्त उज्ज्वल तारिका रूप से एक विमान में स्थित रहकर उतने ही 
समय तक तेरे पास रहेगी ।६४। जो मनुष्य तेरे इस चरित्र का प्रातः 
कीतंन करेंगे, उन्हें वहाँ से पुण्य-फल की प्राप्ति होगी ।£५। 


एवं YA जगन्ना ह वदेवाज्जनादंनात्‌ | 

वरं प्राप्य धव: स्थानमध्यास्ते म महामते ।९६ 
स्वयं शुश्र्‌ षणाद्धर्म्यान्मातापित्रोशच वे तथा । 
द्वादशाक्षरमारमाहात्म्त्तपसश्च प्रभावतः ।९७ 
तस्याभिमानमृद्धि च महिमान निरीक्ष्य हि । 
देवासुराणामाचारयं शलोकमन्त्रोशना जगो । ९८ 


सहोऽस्य तपसो वीयंमहोऽस्य तपसः फलम्‌ | 
यदेन पुरत: कृत्वा ध्रव सप्तर्षं य: स्थिताः 1९९ 
ध्र बस्य जननी चेयं सुनीतिर्नाम सूनृता । 
अस्याश्च महिमान कः शक्तो वर्णयितु' भुविः 1१०० 
त्रेलोक्याश्रयतां प्राप्त परं स्थानं स्थिरायति। 
स्थान प्राप्त परं धृत्वा या कुक्षिविवरे ध्रु वस्‌ ।१०१ 
यश्चत्तकोत्तयेन्नित्य ध्रूवस्यारोपण दिवि | 
सरवेपापविनिमु क्तः स्वर्गलोके महीयते 1१०२ 
स्थानभ्रश न चाप्नोति दिवि वा यदि वा भुवि। 
सवं कल्याणसंयुक्तो दीघंकाल स जीवति ।१०३ 
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श्रीपराशरजी ने कहा-हे महामते ! देव जनादंन भगवान्‌ से ऐसा 
वर प्राप्त कर ध्रुव उस अत्यन्त श्रेष्ठ स्थान में प्रतिष्ठित हो गये ।£६। 
धर्मं परायणपूवंक अपने माता पिता की सेवा द्वादशक्ष मन्त्र के महात्म्य 
और तपस्या के प्रभाव के उनके मान वैभव और प्रभाव को बढ़ता 
हुआ देखकर देवताओं और असुरों के आचाय॑ श्री शुक्राचायेजी ने 
उनकी प्रसन्नता में कहा है कि अहो, इस ध्रूव की तपस्या का कंसा 
प्रभाव और कितना अद्भत फल है, जिससे सप्तविगण इस ध्रव को 
अग्रगण्य करके स्थित ।९८-६६। इसको माता सुनीति भी सत्य और 
हितकारी वचन कहने वाली हुईहै, उनको महिमा के वर्णन को सामर्थ्यं 
किसमें है ? जिसने ध्र्‌ वको अपने उदर में धारण करके ही तीनों लोकों 
के आश्रय भत सर्वश्रेष्ठ स्थान को पा लिया, वह स्थान चिरस्थायी 
रहेगा ।१००-१११। ध्रूव के इस दिव्य लोक प्राप्ति वाले प्रसंग का 
कीत्त न करने वाला मनुष्य सभी पापों से छूटकर स्वग में पूजा जाता 
है ।१०२। फिर वह स्वगं अथबा पृथ्वी पर कहीं भी रहें अपने स्थान से 
नहीं गिरता तथा सभी मंगलों से सम्पन्न रहता हुआ दोघंकाल तक 
जीवन धारण करता है 1१०३! 

तरहवा अध्याय 

ध्रवच्छिष्ट च भव्य च भव्यच्चाम्भूर्व्यंजायत । 

शिष्टेराधत्तसुच्छाया पञ्चपुत्रानकल्मषान्‌ ।१ 

रिपुः रिपुञ्जय प्रि बुकल वृकतेजसम्‌ । 

रिपोराथत्त बृहतो चाक्षुष सबंतेजम्‌ ।२ 

अजोजन[पुकारिण्यां वारुण्याँ चाक्षुषा मनुस्‌ । 

प्रजापतेरा{माजाया वीरणस्य महा;मन: 13 

मनोरजायन्त दश नड्बलायां महौजसः | 

कन्यायां तपतां श्रेष्ठ वराजस्य प्रजापतेः ।४ 

कुरुः पुरुः शतद्मुम्नस्तपस्वी स(य वाञ्छुचिः। 

आर्निष्टोमीऽतिराश्च सुद्यू म्तश्चे ते नव ।५ 
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अभिमन्युश्च दशमी नड्बलायाँ महौजसः | 

कुरोरजनयत्पुत्रान्‌ षडाग्यी महाप्रभान्‌ ।६ 

अङ्ग सुमनस ख्याति क्रतुसगिरनं शिविम्‌ । 

अङ्गात्सुथीथ पत्यं वें वेनमेकमजायत ।७ 

श्री पाराशरजी ने कहा-हे मंत्रेजी, ध्रव से शिष्टि और भव्य का 
जन्म हुआ भव्य का पुत्र शम्भ, हुआ और शिष्टिकी भार्या ने रिपु, रिपु- 


ञजय, विप्र वृकल और वृकतेजा नामक पाँच पुत्रों को जन्म दिया। 
उनमें से रिपू ने अपनी भार्या बृहती नाम की भार्या से महातेजस्वी 


चाक्षुष नामक पुत्र उत्पन्न किया। १-२।चाक्षुपका विवाह वरुण कूलात्पत्न 
महात्मा धीरण प्रजापति की पुत्रीने हुआ, उनसे तनु की उत्पत्ति हुई ।३ 
तपस्वीर मनु ने वेराज प्रजापति की पुत्री नड्वाला से दश अत्यन्त 


तेजस्वी पूत्री को उत्पन्न किया1४1 उनके कुरु, शतद्यू म्त, तपस्वी 
'शब्दवान्‌ शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र, सुद्यू मन एवं अभिमन्यु नामहुए | 


करु ने अपनी भार्या आग्नेयी से अङ्ग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अङ्गिरा 
ओर शिव नामक छः अत्यन्त प्रतापी पुत्र उत्पन्न किये । अङ्गने सुनीथा 


के गर्भ से वेन नामक पुत्र उत्पन्न किया ।५-७। 
प्रजार्थंमृषय स्तस्त ममाथुदक्लिणां करम्‌ । 
वेनस्य पणौ मलिते सम्बभूव महामुने ।८ 
वेन्यो नाम महीपालो य पृथू: परिकीत्तित: । 
येन दुग्धा मही पूर्व प्रसानां हितकारणात्‌ ।& 
किमर्थे मथितः पाणिवेनस्य परमर्षिभिः । 
यत्र जज्ञं महावोयं: स पृथ॒मुःनिसत्तमः 1१० 
सुनीथा नाम या कन्यामृत्योः प्रथमातोऽभवत्‌ | 
अङ्गस्य भार्या सा दत्ता तस्या वेनो व्यजायत ।११ 
स मातामहदोषेण तेन मृत्य: सुतात्मजः | 
निसर्गादेस मैत्रेय दुष्ट एव व्यजयत ।१२ 
अभिषिक्तो यदा राज्ये स वेयः परमषिभिः । 
धोषयाताता सदा पृथिव्यां पृथिवी मतिः ।१३ 
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न यष्टव्य न दातव्यं न होतव्यं कथश्चन | 

भोक्ता यज्ञस्य करत्वन्या ह्यहं यज्ञपतिः प्रभु: 1१४ 
ततस्तमृषयः पूर्वं सम्पूज्य पृथिवीपतिस्‌ | । 
ऊचः सामकल वाक्यं मैत्रेय समुपस्थिता: 1१५ 


उसी वेन के दक्षिण हाथ ऋषियों का ने सनातन के निमित्त मन्थन 
किया था, जिससे वेन्य नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, यही राजा पृथु 
'के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने प्रजा-पालनके निमित्त पृथिवी का दोहन 
किया था ॥७-९। श्री मत्रेयजी ने कहा-हे मुनिसत्तम ! उन महषियों ने 
चेन के हाथ का मथन क्यों किया था, तथा पराक्रमी पृथु का जन्म कंसे 
हुआ? ।१०। श्री पराशरजी ने कहा-मृत्यु को मुनीसा नामकी प्रथमपुत्री 
अ'ग को व्याही गई थी । उसी से राजा वेनु उत्पन्न हुएथे ।१५।े मं तरस. 
जी ! मृत्युसुता का वहं पुत्र अपने नाना के स्वभाव-दोष के कारण ही 
दूषित स्वभाव का हुआ ।१२। तव वह वेणु राजपद पर अभिषिक्त हुआ 


था, तभी उसने विश्व भर में यह घोषित कर दिया था कि मैं भगवानूहुँ 
यज्ञ पुरुह और यज्ञ का भोक्त एवं स्वामी मैं ही हूँ इसलिए अब कभी 


कोई भी मनुष्य दान ओर अज्ञादि न करे ।१३-१४। हे मैत्रेयजी ! उस 
समय के महषिगण उस रोज घेनक समक्ष उपस्थित हुए ओर उन्होने 


उसकी प्रशंसा करके सात्वना तथा मीठीवाणी से कहा ।१५। 
झो झो राजन्‌ श्ृणुष्व त्व यद्ददाम महीपते । 
राज्यदेहोकोपकारय प्रजानां च हित परस्‌ 1१६ 
दीघेसूत्रेण देवेशं सर्वयज्ञ शवर हरिस्‌ । 
पूजयिष्याम भद्र: ते तस्यांशस्ते भविष्यति ।१७ 
यज्ञोन यज्ञपुरुष विष्णु सम्प्राणिता नृप । ः 
अस्माभिभवतः कामान्सवनिद प्रदास्यति 1१८ 
यरेयेश्वरो येषां राष्ट्रो सम्पूज्यते हरिः । 
तेषां सवेप्सितावाति ददाति तृपभूभृतास ।१६ 
मताकोऽस्वघिकाऽन्योऽस्तिऽकश्चराध्या ममापरः । 
कोऽयं हरिरित ख्यातो यो वो यज्ञे शवरः मतः ।२० 
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ब्रह्मा जनादंन: शम्भुछिद्रो वायुर्यमो रविः । 

द्र तभुग्वरुणो धाता पूषा भूमिनिशाकरः ।२१ 

एते चान्ये च ये देवा: शपः नुग्रहकारिणः | 

नृपस्येते शरीरस्थाः शपानुग्रहकारिण । 

नृपस्येते शरीरस्थाः सूर्य देवमयो नृप ।२२ 

ऋषियों ने कहा-हे राजन ! हे महीपते ! इम तुम्हारे राज्य, प्रजा 
तथा शरीर के हिताथ जो कहते हैं, उसे श्रवण करो ।१६। तुम्हारा 
कल्याण हो, हम यज्ञेश्वर देव भगवान्‌ विष्णु का पूजन करेगे, उसके 
फल के छट अ अश का भाग तुम्हें भी प्राप्त होगा ।१७। हे राजन्‌ ! यज्ञों 
के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष सन्तुष्ट होकर हमारे साथ ही तुम्हारी अभि 
लाषायें पुरी करगे।१८। जिन राजाओं के राज्यकालमें यज्ञ शवरभगवान 
का यज्ञानुटों द्वारा पूजन होता हैं, उनकी सभी कामनायें पूर्ण होती हैं 
।१९। यह सुनकर वेन ने कहा-मुझसे अधिक ऐसा कोन हैं। जो मेरे 
द्वारा पूजन के योग्य हो । तुम जिस यज्ञे शवर भगवान्‌ को कहते हो,वह 
कोन है ? 1२०। ब्रह्मा, विष्णु, AFA, इन्द्र, वायु, यम, सूर्यं, अग्नि,वरुण 
थाता, पूषा, पृथिवी ओर चन्द्रमा अथवा अन्य जो भी देवता शाप, या 
कर देने में असमर्थ हैं, उन सभी का निवास राजा में होने से राजा ही 
सवं देवमय होता है ।२१-२२। 

एवं ज्ञात्वा मयाज्ञप्तं यद्यथा क्रियन्तं तथा । 

न दातव्यं न यष्टव्यं न होतभ्य च भो द्विजा ।२३ 

मतृ शुश्र षणं धर्मो यथा स्रोणां परीमतः । 

ममाज्ञापालन धर्मो भवतां च तथा द्विजाः ।२४ 

देह्यनुज्ञा महाराज मा धर्मो यस्तु संक्षयम्‌ । 

हविषां परिणातोऽयं यदेतदखिल जगत्‌ .।२५ 

इति विशाप्यमानोऽपि स वेन परमषिभिः। 

यदा ददाति नानुज्ञां प्रोक्तं-प्रोक्त पुनः पुनः ।२६ 

ततस्ते मुनयः सर्व कोषामर्ष समन्विताः | 

हन्यता हन्यतां पाप इत्युचुस्ते परस्परम्‌ ।२७ 

यो यज्ञपुरुष विष्णुमनादितिधन प्रभस्‌ । 

विनिन्दत्लधर्माचारो न स योग्यो भुवः पतिः ।२८ 
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इत्युक्तवा यन्त्रपुतेस्तंः कुशेमु निगणा नूपस्‌ । 

निजध्नुनिपत पूर्व भगवन्निन्ददिना ।२६ 

हे द्विजगण! यह जानकर मेरे आदेशका पालन करो, किसी को भी 
दान यज्ञ, हवन नहीं करना चाहिए । हे ब्राह्मणों ! जैसे स्त्री का काम 
धर्मे पतिसेवा है, वैसेही आपका परमधमं मेरी आज्ञा का पालन है 1२३ 
२४। ऋषियोंने कहा-हे राजन्‌! आपका आदेश ऐसा होना चाहिएजिससे 
धमका नाश न हो । देखिए, यह सम्पूर्ण विश्व हरिसे ही उत्पन्न हुआहे 
1२५। श्रीपराशरजी ने कहा-जब महषियों के वराबर समझाने पर भी 
वेनु न माना तो वे अत्यन्त क्रोध पूर्वक परस्पर में कहने लगे कि इस 
पापात्मा को मार डालो, मार डालो ।२६-२७। जो अनादि एवं अनन्त 
यज्ञे श्वर विष्ण का निन्दकहै, वह आचरणद्वीन पुरुष राजा होनेके योग्य 
नहीं हैं ।२८। यह कहकर उन महपियोने प्रभु निन्दाके कारण पहलेसे ही 
मृत हुए उस राजा का मन्त्रपत कुशों के आघात से वध कर£दिया 1२६ | 

यतश्च मुनयो रेणु' दहशुः सवतो द्विज । 

किमेतदिति चासन्नन्पप्रच्छ्स्ने जनांस्तदा ।३० 

आख्यातं च जनैस्तेषां चोरीभूतंरराजके । 

राष्ट्र तु लोकेरान्त' परस्वादानमातुरेः ।३१ 

तेषामुदी णवेगानां चोराणां मुनिसत्तमाः । 

सुमहान्‌ इव्यते रेणु: परितत्तापहारिणास्‌ ।३२ 

ततः सम्मस्व्य ते सर्वे भूतयस्तस्य भूभृतः | 

ममन्धरूरु पुत्रार्थंमनत्यस्य यत्नतः ।३३ 

मध्यमानात्समुत्तस्थो तस्योरोः पुरुषः किल । 

दरधस्थूला प्रतीकाशः खर्व्वाटास्योऽतिहस्कः ।३४ 

कि रोमोति तान्सर्वान्म विप्रानाह चातुरः । 

निषीदेति तमूचुस्ते निषादस्तेन सोऽभवत्‌ ।३५ 

ततस्तत्सम्भवा जाता विन्ध्यशेलनिवासिनः। 

निषादा मुतिशादू'ल पापकर्मोपलक्षणः 1३६ 
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तेनद्वारेण तत्पापं निष्क्रान्तं तस्य भूपतेः । 

निषादानस्ये ततो आता वेनकल्मषनाशनाः 1३७ 

हे ब्रह्मन्‌ ! फिर महृषियों ने सवंत्र वड़ी धूल उड़ती हुई देखकर 
अपने पास खड़े हुए लोगों से पूछा कि यह क्या है। तब उन्होंने उत्तर 
दिया कि इस समय राष्ट्र राजा रहित हो जाया, इसलिए दीन, दुःखी 
मनुष्योंने धनवानोंको लूटना आरम्भ कर दिया है।३०-३१ हे मुनिवरो 
उन अत्यन्त वेगवान लुटेरों के उत्पात से ही यह धूल उड़ रही है ।३२। 
तब उन महषियोंने परस्पर में परामशं करके उस पुत्रहीन राजा वेनकी 
जाँघ को पुत्र प्राप्त के लिए मथा।३३। उसके मथे जानेसे उससे जलेहुए 
ठू उके समान काले वर्ण का अत्यन्त नाटा और छोटा मुखका एक पुरुष 
प्रकट हुआ ।३४। उसने अत्यन्त आतुरता पूर्वक उन ऋषियों से पूछाकि 
मैं क्या करूँ । यब उन ऋषियों ने निषींद अर्थात्‌ बेठना कहा, इसलिए 
वह आगे चलकर निषाद कहा गया ।३५। इसलिए हे मुनि ! इनके वंश 
ने विध्याचल पर रहने वाले पापकर्मो में रत निषाद हुए ।३६। उस 
निषाद रूप द्वार के मार्ग से राजा वेग का सभी पाप निकल गया, इस 
प्रकार निषादगण राजा वेणुके पापों को नष्ट करने वाला हो गया 1३७ 

तस्येव दक्षिण हस्त ममन्थस्ते ततो द्विजाः 1३८ 

मथ्यमाने च तत्राभृत्पृथवेन्य: प्रतापवान्‌ । 

दीप्यमानः स्तवपुषा साधादर्निरिव ज्वलन्‌ 1३६  . 

आद्यमाजगबं नाम खात्पपात ततो धनुः । 

शराक्च दिव्या नभसः कवच च पपात ह ।४० 

तस्मिन्‌ जाते तु भूतानि सम्प्रहृष्टानि सर्वशः । 

सतपुत्रेणेव जातेन वेनीऽपि fafaa ययौ ।४१ 

पुन्नाम्ना नरकातत्रातु सुतेन सुमहात्मना । 

तं समुदाश्छ नद्यश्च रत्नान्यादाय. सवंशः ।४२ 

तोयानि चाभिषेकाथ सर्वाण्येर्वोरतस्थिरे । 

पितामहश्च भगवानन्देवं रांगिरसेः 1४३ 
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स्थापराणि च भूतानि जगमानि च सर्वंशः। 

समागम्य तदावेन्यमभ्यषिश्चन्नराधिपस्‌ 1४४ 

फिर उन ऋषियों ने वेन के दांए हाथ को मया, जिससे वेणु पुत्र 
पृथु उत्पन्न हुए जिसका देह प्रज्वलित अग्नि के समान दंदीप्यमान्‌ था 
1३७-३९। इसी अवसर पर आजगव नामक शिव धनुष दिव्य बाण ओर 
कवच आकाश से गिरने लगे ।४०। उनके प्रकट होने से सब प्राणियों 
का अत्यन्त प्रसन्नता हुई तथा उन सत्पुत्र की उत्पत्ति से वेणु को भी 
स्वं प्राप्त हुआ ।४१। इस प्रकार महात्मा पुत्र के जन्म लेनेसे बह नरक 
में जाने से बच गया.। उन राजा पृथुक अभिषेक करने के लिए सव 
समुद्र और नदियाँ मूतिमात होकर सब प्रकार के रत्न और पवित्र जल 
लेकर वहाँ आये तब आँगिरस देवताओं के सहित सभी प्राणियोने राजा 
पृथु के राज्याभिषेक महोत्सव में भाग लिया ।४२-४४। 

हस्ते तू दक्षिणे चक्र हष्ट्वा तस्य पितामहुः । 

विष्णोर Nga. मन्बा परितोष पर ययौ 1४५ 

विष्णु चक्र करेचिन्ह सवषां चक्रवतिनाम्‌ । 

भवत्यव्याहतो यस्य प्रभावस्त्रिदशेरपि ।४६ 

महता राजराज्येन पृथुर्वन्यः प्रतापवान्‌ | 

सोऽभिषिक्तौ महातेजा विधिवद्धमंको विदेः ।४७ 

पित्रापरञ्जितास्तस्य प्रजास्तेनानुर्राञ्जिताः । 

अनुरागात्ततस्यस्य नाम राजेत्यजायत ।४८ 

आपस्तम्भिरे चाच्य समुद्रभभियास्च्त: । 

पर्वताश्च ददुर्माग ध्वजभगश्च नाभवत्‌ ।४९ 

अकृष्टपच्या पृथिवी सिद्ध यन्त्यन्नानि;चिन्तया । 

सवेकामधा गावः पुटके पुटके मधु 1५० 

उनके दाये हाथको चक्रांति देखकर उन्हें भगबान्‌ विष्ण अश सम 
झते हुए ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त हुए।४५। भगवान्‌के चक्रका 


वह चिन्ह सभी _हुक्नवर्ती राजा झोके दाम, पड़ा होता है, जिसके प्रभाव 
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को कुठित करना देवताओं के भी वश का नहीं है ।४६। इस प्रकार 


अत्यन्त तेजस्वी एवं प्रतापी वेन YA धर्मवान्‌ व्यक्तियों द्वारा विधिपूवंक 
राजाधिराजपद अभिषक्त हुए ।४७।. उनके पिता ने जिस प्रजा को 


अध्रसन्न किया था, उसी प्रजाको उन्होंने प्रसन्न किया, इस प्रकार प्रजा 


को प्रसन्न करने के कारण ही वह वास्तविक रूप में राजा हुई।४८। 
उनके समुद्र में चलने पर जलस्थिर हो जाता और रभंत भी उन्हें मागे 


देते थे, इससे उसको ध्वजा का कभी पतन नहीं हुआ।४६। पृथिवी जोते 
बोये बिना ही धान्य उत्पन्न करती और पकाती थी, चिन्तन मात्रसे ही 


अन्न पक जाता था, गोए कामधनु के समान सवं कामपद थीं, तथा 
पुटके पृटके में मधु भरा रहता था ।५०। 
तस्य वेजातमात्रस्य यज्ञ पितामहे शुभे । 
सुत सूत्यां समुत्पन्नः सौप्येऽहनि महामतिः ।५१ 
तस्मिन्नेध महायज्ञ जज्ञे प्राज्ञोऽय मागधः | 
प्रोक्तो तदा मुनिवरेस्ताबुभों सुयंमागधौ ।५२ 
स्तूयतामेष नृपतिः पृथवेभ्यः प्रतापवान्‌ । 
कमेतदनुरूपं वा पात्र स्तोत्रस्य चापरम्‌ ।५३ 
ततस्तावचतुविप्रान्सर्वानेव कृताञ्जली । 
अद्य जातस्य नो कमं ज्ञायतेऽस्य महीपतेः ।५४ 
गुणा न चास्थ ज्ञायन्ते न चास्य प्रथित यशः । 
स्त्रोत्रै किमाश्रय त्वस्य कार्य मस्माभिरुच्यतास्‌ । ५९ 
करित्यप्येय यत्कमं चक्रवर्ती महाबलः । 
गुणा भविष्या ये चास्य तैरय स्तूयतां नृपः ।५६ 


उन राजा ने उत्पन्न होते ही जो पिता महायज्ञ किया उससे सोमा 
भिषव के दिन ही भभिषव वाली भूमि से यूतजी उत्पन्न[हुए ।५१। उसी 


यज्ञ से मागध भी प्रकट हुए उन सुत ओर मागध से ऋषियों ने कहा 
इन अत्यन्त प्रतापी वेन पृथु की तुम स्तुति करो। राजा स्तुति के 
योग्य हैं । ओर तुम भी स्तुति करने में योग्य ही हो ।५२-५३। तब उन 
सुतनागथने उन ऋषियों से करबद्ध निवेदन (किया कि, हस इनके कर्माको. 
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नहीं जानते, क्योंकि यह आजही उत्पन्न हुए हैं | अभी न तो इनके गुण 
ही कोई जानता और न इनके यश का ही कुछ ज्ञान है, तो किस 
प्रकार इनको स्तुति की जाय ।५५। इस पर ऋषियों ने उनसे कहा कि 
इनके भावी कमं ओर गुण का'विचार करके ही इनकी स्तुति करो।५६। 

ततः स नृपतिस्र तच्छुत्वा परमं ययौ । 

सद्गुणैः श्लाझ्यतामेति तस्माल्लाभ्यां गुणा मम ।५७ 

तस्माद्यदद्य स्तोत्रण गुणनिवंर्ण न त्विमौ । 

करिष्येते करिष्यामि तदेवाह समाहितः ।५८ 

यदिमौ वर्जनीय च किञ्चिदत्र भविष्यति: | 

तदहं वजेयिष्यामीत्येवं चक्र मति नृपः 1५६ 

अथ तो चक्रतुः स्तोत्रं पृथोवेन्यस्य धीमया । 

भविष्ये कर्मे भिः सम्यक्सुस्वरौ सूतमागमो ।६० 

सत्यवाग्दानशीलोऽयं सत्यसन्धो नरेश्वरः । 

हमान्मेत्र: क्षमाशीलो विक्रनतो दुष्टशासनः 1६१ 


श्रीपाराशरजी ने कहा-ऋषियों ओर भूत मागध के मध्य हुई वार्ता 
को सुनकर राजा भी सन्तुष्ट हुए उन्होंने सोचा कि सद्गुणों से ही 
मनुष्य प्रशंसित होता है, इसलिए मुझे भी गुणों का उपाजना करना 
उचित है । इसलिए वह स्तुति में मेरे जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं 
उसी के अनुरूप कायं करूंगा । यदि यह त्यागने योग्य, अवगुण बतायेंगे 
तो उसका त्याग कर दूंगा । राजा ने अपने चित्त में इस प्रकार का 


निश्चय किया ।५७-५६। फिर उन दोनों सुत-मागध ने अत्यन्त ;मेधावी 
राजापृथु को उनके भावी कार्यो के आधार पर सस्वर स्तुति की।६०। 


यह राजा सत्यवादी, मर्यादा रक्षक, लज्जावान, दानवान्‌, क्षमावान्‌, 
सुहृदय, पराक्रमी-दुष्टों के सहायक हैं ।६१। 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च दयावान्‌ प्रियभाषकः | 
मान्यन्मानयिता युवा ब्रह्म यः साधुसम्मतः 1६२ 
समः शत्रो च मित्रे च व्यवह रस्मितौ नृपः । 


सूतेनोक्तान ग्रुणानित्थ तदा मागभन RR econ 
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चाकर ह दिताहक्‌ च कर्मण कृतवानसौ । 
ततस्तु पृथिवीपालः पायय प्रथिवीमिमास्‌ ।६४ 
इयाज विवर्धयंजे महृद्भिभ्‌रिदक्षिणः। 
तं प्रजाः पृथिवीनाथमुमतस्थः क्षुधादिता: ।६५ 
ओषधीषु प्रणष्टारु तस्मिन्कावे ह्यराजके । 
तमूचृस्ते नताः पृष्टास्तश्वागमनकारणस्‌ 1६६ 
अराजके नृपश्रेष्ठ धरित्र्या सकलौषधीः | 
ग्रस्तास्ततः क्षयं यान्ति प्रजाः सर्वाः प्रजेश्व र: 1६७ 
त्वन्नो वृत्तिप्रदो धात्र प्रजापालो निरूपितः । 
देहि न क्षुत्परीनां प्रजानां जीवनौषधीः ।६८ 
यह धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मिष्टभाषी, मान योग्य पुरुष . को मान 
देने वाले तन्प्त ओर ब्रह्मपरायणा सन्तजनो में समाति और शत्रु मित्र 
से समान व्यवहार करने वाले हैं । सूत-मागध द्वारा वणित इन ग्रुणोंको 
अपने चित्त में धारण करके उन्हीं उसी के अनुसार कमं किये ओर 
पृथ्वी के पालनपुवंक महती दक्षिणा वाले अनेक बड़े यज्ञोंको उन्होंने 
किया जब अराजकता फली, थी, तब ओषधिदि'के न रहने से क्षुधातुर 
हुई प्रजा पृथिवीपति पृथु की शरण में उपस्थित हुई और राजाके पूजने 
पर उसने अपनी उपस्थिति का कारण उन्हें बताया ।६२-६३। प्रजा ने 
कहा ने प्रजा पालक महाराज ! अराजकता फेलाने पर सब ओषधियाँ 
पृथिवी में समा गई इससे आपको प्रजा क्षीण हो रही है ।६४। विधाता 
ने आपको हमारा जीवन दाता तथा प्रजापति किया है, इसलिए भूख 
रूपी महारोग से संतप्त हुए हम प्रजाजनों की आप जीवन रूपी औषधि 
प्रदान कीजिए ।६८। 
ततस्ते नृपर्यिदत्र्तमादायाजचबं धनुः | 
शरांश्च दियान्कुपितः सोऽन्वधा व द्वसुन्क्षरास्‌ 1६६ 
ततो ननाश त्वरिता गोभ्‌ त्वा बसुन्धरा । 
सा लोकान्त्रह्म लोकादीन्सतत्रासादगमन्मही ।७० 
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यत्र यत्र ययो वीत्सा तद भूतधारिणी । 

तत्र तत्र तु सा वेन्यं दहृशेऽभ्यद्यतायुधस्‌ ।७१ 
ततस्त प्राह वसुधा पृथृपराक्रमस्‌ । 
प्रवेषमाना तद्वाणपरित्राणपरायणा ।७२ 
स्त्रीवधं त्वं महापाप कि नरेन्द्र न पश्यसि । 
येन मां हन्तुमत्यथ प्रकरोषि नृपोद्यमस्‌ ।७३ 


श्री पराशरजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! प्रजा की पुकार सुनकर राजापृथु 
ने अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य वाण ग्रहण किया तथा 
क्रोध पूवंक पृथ्वी को मारने के लिए चले ।६६। तब अत्यन्त भयभीत 
हुई पृथ्वी गो का रूप धारण करके वहाँ से भागती हुई ब्रह्मलोक आदि 
लोकों में गई ।७०। सभी भूतों को धारण करने वाली वह धारिश्री जहाँ 
भी गई, वहीं वहीं उसने राजा पृथु को शर-संधान किए हुए अपने पीछे 
पीछ जाते हुए देखा ।७१। तब उन अत्यन्त पराक्रम वाले राजापृथु ने 
उनके वाण प्रहार के भय से कम्पित हुई पृथ्वी ने इस प्रकार कहा ।७२्‌ 
पृथ्वी बोली-हे राजेन्द्र ! तुम मेरी हत्या करने को ऐसे उतावले क्यों हो 
रहे हो ? क्या आप इससे स्त्री-हत्या का पाप नहीं है ।७३। 


एकस्मिन्‌ यश निधनं प्रापिते दुष्टकारिणी । 
azat भवति क्षेम तप्य पुण्यप्रदो वध: 1७४ 

. प्रजानानुषकाराय यवि मां त्वं हनिष्यसि । 
आधार: कः प्रजानां ते नृपश्रेष्ठ भविष्यति ।७५ 


त्वाहत्वाः बसुधे बाणमंच्छासनपराङ्‌्मुखीस्‌ | 
आत्मयोबवेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ।७६ 
ततः प्रणम्य बसुधा तं भूयः प्राह पाथिवस्‌ । 
प्रवेपिताङ्गो परमं साध्वसं समुपागता ।७७ 
उषायतः सुमारब्धाः YA किद्ध यम्त्युपकमाः । 
तस्मादृदू[म्मुपायं LA कुरुध्व यदीच्छसि ।७८ 
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शमस्ता या मया जीर्णा नरनाथ महौषधीः | 
यदोच्छसि प्रदास्यामि ताः क्षीरपरिणामिनीः ।७९ 
तस्मास्प्रजाहितार्थाय मम धर्मभूतां वर । 
तं तु वत्सं कुरुष्व त्वं क्षरेयं येन वत्सला 1८० 
समां च कुरु सर्वत्र थेन क्षीर समन्तत: । 
वपोषधी बीजभूत बीज सर्वत्र भावये ।८१ 
राजा पृथु ने कहा-जहाँ एक अनथ करने वाले के वध में अनेक 
' व्यक्तियों को सुख प्राप्त होता है, वहाँ उसका वध ही श्र यस्कर है ।७४ 


पृथिवी ने कहा-हे राजन्‌ ! यदि आप मुझे प्रजा के हितार्थं ही मारने 
की इच्छा करते हैं । मेरे मारने पर आपकी सह प्रजा का आधार क्या 


होगा ।७५। पृथु बोले मैं आपकी आज्ञा को न मानने वाली JA मार 


कर अपने योग्य-बल से स्वयं की आधार बनकर प्रजाको धारण करू गा 
।७६। श्रीपराशरजी ने कहा-यह सुनकर भय से अत्यन्त कांपती हुई 


उस पृथ्वी ने राजा को प्रणाम करके कहा ।७७। पृःवी बोली--हे 
राजन्‌ ! ऐसे कार्य योजना बद्ध होते हैं । वे सफल होते हैं। इसलिए 


मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हुँ, आप चाहें तो उसके अनुसार 
करें ।७८। हे नरेन्द्र ! मैंने जिन ओषधियों को अपने में लीन कर 


लिया है, यदि आप चाहे तो मैं उन्हें दूध के रूप में पुनः दे सकती हूँ 


।७९। इसलिए हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ! आप अपनी प्रजा का हित 
करने के लिए कोई ऐसा बछडा कल्पित कीजिए, जिसके स्नेह वश मैं 


उन ओषधियों को दूध रूप में निकाल द्‌ ।८०। आप मुझे सब ओर 
समतल कर दीजिए, जिससे श्रेष्ठ ओषधियो के बीज रूप दूध का 


उत्पादन सवंत्र हो सकें 1८१ 
तत: इत्सारयामास शलान्‌ शतसहस्रशः । 


धनुत्कोट्या तवा वैनस्तेन शेला विवद्धिता: ।5२ 
न हि पूर्वेसग वे विषमे पृथिवीतले । 

प्रविभागः पुराणां वा पुराभवत्‌ 1८३ 

न सस्यानि न गोरक्ष्य न कृषिनं वणिकपथ: । 
वेन्त्याप्रभूति मेश्रेय सवेस्येनस्य सम्भवः ।८४ 
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यत्रयत्र समं त्वस्या भूमेरासीदृद्विजोत्तमः। 

तत्र तत्र प्रजाः सर्वा निवास समरोचयन्‌ ।८५ 

आहार धलमूलानि प्रजानामभवत्तदा । 

कृच्छेण महता सोऽपि प्रणष्टास्वी शधीषु वेः 1८६ 

स कल्पयित्वा वत्स तु मनु स्वायम्भुव प्रभुस्‌ । 

स्वपाणो पृथिवीनाथो दुदोह पृथिवी पृथु: ।८७ 

तेनाने प्रजास्तौत वतंन्तेऽद्यापि नित्यशः । 

सस्यजातानि सावंणि प्रजानां हित काम्यया ।८८ 

श्री पराशरजी ने कहा-बह सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष की 
कोटि से हजारों पतों को उखाइ-उखाइ़कर एक ही स्थान पर एकत्र 
कर दिया ।८२। इससे पहिले पृथिवी समतल नहीं थी, तथा पुर, ग्राम 
आदि का विभाग भी नहीं था ।८३। हे मँत्रेयजी ! उन समय, क्षि 
ब्यापार आदि नियमित क्रम नहीं था, इसका आरम्भ वेन पुत्र पृथु 
के शासन काल में ही हुआ।७४। हे द्विजश्रेष्ठ ! जहाँ-जहाँ पृथ्वी समतल 
हुई, वहीं-बहीं प्रजा जा बसी, उस समय तक केवल फल-मूलादि का 
आहार किया जाता था, परन्तु औषधियों के नष्ट होने पर वह भो 
अत्यन्त दुलेभ हो गया ।८१। उस समय राजा पृथु ने स्वयं भू मनु को 
बछड़ा बनाया और अपने हाथ से पृथिवीरूप गौ जब धान्यों का दोहना 
किया उसी अन्न के आधार पर अब प्रजा जीवन यापन करती है।८८। 

प्राणप्रदानात्‌ स पथुर्यस्मादृभूमेपभूत्पिता। 

ततस्तु पृथिवी संज्ञामवापाखिलधारिणो ।८8 

ततश्च देवैमुःनिभिदेत्ये रक्षाभिरद्विभिः | 

गन्धर्वेय क्षपितृ भिस्तरुभिस्तथ।: 1६० 

तत्तत्पात्रमुपादाय तत्तदुदुग्ध मुने पयः। | 

वत्सदोरधविशेषाश्च तेषाँ तद्योनमोऽभवनु ।&१ 

सेषा धात्री निधात्री च धारिणी पोषणी तथा । 


सर्वस्य तु वतः शी विष्णुपादत लोदभच ११... 
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एवं प्रभावस्स Ja: पुत्रो वेनस्य वीर्यवाच्‌ । 
यपेमहीपतिः पूर्वो राजाभुञजनदञ्जनात्‌ ।९३ 
य इढ जम्म वेंनस्त पूयोः संकीत्त थेन्नरः । 

न तस्थ दुष्कृतं किञ्चत्फलदायि प्रजायते ।९४ 
तस्स्वप्नोमशम नृणां श्वुण्वतामेतदुत्तमस्‌ । 
पृथीजंग्म प्रभावश्च करोति सतय नृणास्‌ ।९५ 


पृथ्वी को प्राण दान करने के कारण राजा पृथु उसके पिता हुए 
इसलिए उस धरित्री का नाम पृथ्वी हुआ 15९1 हे मुने ! इसके पश्चात्‌ 
देवता, मुनि, दैत्य राक्षस, पर्वत, सपं, यक्ष और पितर आदि ने अपने 
आपसे पात्रों में दूध का दोहना किया ओर दोहनकर्ताओं के अनुसार ही 
दोगा और बछडा आदि नियुक्त हुए !९०-६१। इसीलिए भगवानविष्ण 
के चरणों से उद्भूत हुई यह पृथिवी सबकी जम्मदात्री,. निधात्री तथा 
घारणपोषण करने वाली है ।९२। इस प्रकार प्राचीन काल से वह वेनु 
पुत्र राजा पृथु इसने प्रभाव और पराक्रम वाले हुए तथा राजाको रक्षा 
करने के कारण दवी उन्हें राजा कहा गया ।६३। महाराज पृथु के चरित्र 
का जो कोई कोतंन करता है । उसके दुष्कर्म का फल नष्ट हो जाताहै 
।९४। राजा पृथु की उत्पत्ति का यह वृत्तान्त और उसका प्रभावश्रोता 
के दुःस्वप्नों का वमन करता है 1६५] 


चोदहवाँ अध्याय 
पृथो पुत्रो तु धर्मज्ञी जज्ञाँतेऽप्तद्धिवादिनौ । 
शिखण्डिनी हविर्धानामन्तर्धानाद्वयजायत 1१ 
हविर्धानात्‌ षडान्नेयो धिषणाजनयत्सुतान | 
प्राचीनवहिषशुक्रं कृष्ण धृजोजिवौ ।२ 
प्राचीन बसिभगवान्महानासीत्प्रजापतिः । 
हविधोतन्महाभाग येन सबाधताः प्रजाः ।३ 
प्राचीनाग्राः कु hl IN य पथि Fah विश्व ता C Toad. 
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प्राचीनर्वाहरभवाष्ख्यातो भुवि महाबलः ।४ 

समुद्रतनयाया तु कृतदारो महीपति: । 

महतत्तपसः पारेसवर्णाया महामते ।५ 

सवर्णाधत्त सामुद्री दश प्राचीनवहिषः | 
` ` सर्वेष चेनमो नाम धनुर्वेदस्य पारगाः 1६ 

श्रीपराशरजी ने कहा-हे मंत्रेमजी ! उस राजा पृथु के अन्तर्धान 
और वादी नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । अन्तघाँन ने शिखण्डिनी नामकी 
अपनी पत्नी से हविर्धान नामक पुत्र उत्पन्न किया ।१। हविर्धान से 


घिषणा के प्राचीन बहि, शुक्र, कृष्ण, धुज ओर अजिन नामक छः 
पुत्र उत्पन्न हुए !२। इविर्घान के पुत्र प्राचीनबहि एक महान्‌ प्रजापति 


हुए ओर उन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की अत्यन्त वृद्धि की ।३। हे 
मुने ! उसके शासन काल में समस्त पृथिवी में कुश दिखाई देते थे, इस 


लिए वे प्राचीनबहि के नाम से प्रसिद्ध हुए ।४। हे महामते! उन राजाने 
तप के पश्चात समुद्र की पुत्री सवर्णा का पाणिग्रहण किया ।५। उस 


सवर्णा के गर्भसे प्राचीनवहिसे दश पूत्र उत्पन्न किये । वे प्रचेता नामक 
सभी पूत्र धनुष विद्या में पारङ्भत हुए ।६। उन्होंने समुद्र के जल में दश 
हजार वषं तक रहकर समान धमं के आचरणपूर्वक घोर तप किया था 
1६1 

अपृथर्धर्म चरणास्तेऽतण्वस्त महत्तपः | 

दशवते सहस्राणि समुद्रसलिलेशयाः ।७ ` 

यदर्थ ते महात्मानस्तपस्ते पुर्मेहामुने । 

प्रचेतसः समुदाम्भस्येतदाख्यातुमह्‌ँसि ।८ 

पिता प्रचेतसः प्रोक्ताः प्रजार्थ॑मतितात्मता । 

प्रजापतिनियुक्त न बहुंमानपुपरस्परस्‌ ।& 

ब्रह्मणा देवदेवेन समादिष्टोऽस्यह सुताः | 

प्रजाः सवद्ध नीयास्ते मया चोक्त तधेति तत 1१० 

तन्मम प्रीतये पुत्राः प्रजावृ्धिमतन्द्रिताः | 

Hasi मातनीया वः सम्यगाज्ञा प्रजापतेः ।११ 
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ततस्ते तत्पितुः श्रृत्वा वचनं नृपनन्दनाः । 

तथेत्युक्त्वा च तं भूयः पप्रच्छः पितरं मुने ।१२ 

येन ततो प्रजावृद्धौ सतर्थाः कमणा वयस्‌ । 

भवेम तत्‌ समस्त नः कमं व्यायातुमहंसि 1१३ 

श्री मेत्रेयजी ने कहा-हे महामुने! उन महात्मा प्रचेतागण ने समुद्र 
में रहकर किसलिए ऐसा तप किया था, यह बताने की कृपा करिये ।८। 
श्री पराशरणी ने कहा-हे मंत्रेयजी ! एक समय प्रचेताओं के पिता 
महात्मा प्राचीनवहि ने प्रजापति की प्रेरणा से उनसे सन्तानोत्पत्ति के 
लिए कहा था ।१। प्राचीन्रहि बोले- हे पुत्रो ! देव ब्रह्माजी ने मुझे 
प्रजा के वृद्धि का आदेश दिया और मैंने भी उनसे स्वीकार कर लिया 
1१०। इसलिए हे पुत्रो ! मेरी प्रसन्नता के लिए प्रजा-वृद्धि का कार्यकरो 
क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तो माननी होगी ।११। श्री पराशरजी ने 
कहा हे मुने ! उन राजकुमारों ने पिता की आज्ञा स्वीकार करके उनसे 
पूछा ।१२। प्रचेता बोले-हे पिताजी ! हम जिस प्रकार प्रजावृद्धि कर 
सके । वह हमें भले प्रकार बताइये ।१३। 

आराध्य वरद विष्णुमिष्टप्राप्तिमसंशयस्‌ । 

समति नान्यथा मत्य किमन्यत्यकथयामिवः 1१४ 

त्तस्मात्प्रजाविवृद्धि यथा सवे मतप्रभु हरिस्‌ । 

आरधयत गोविन्द यदि सिद्धमभीष्ठध 1१५ 

धर्ममर्थं च काम च मोक्षं चान्विञ्छतां सदा । 

आराधनीयो भगवानादिपुरुषोत्तमः ।१६ 

यस्मिन्नाराधिते सगै चकारादो प्रजापतिः । | 

तमाराध्याच्युत वृद्धिः प्रजानां वो भविष्यति ।१७ 

इत्येवमुक्तास्ते पित्रा पुत्राः प्रचेतसो दश । 

मग्नाः पयोधिसलिले तपस्तेषुः समाहिताः ।१८ 

दशवर्षसहस्राणि न्यस्सत्रित्ता जगत्पती । 

नारायणे मुनिश्रोष्ठ सर्वलोकपरायण 1१९ 
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तत्रैववस्थिता देवमेकाग्रमनसो हरिस्‌ । 
तुष्टुबुयस्तुतः कामान्‌ स्तोतुरिऽठाप्रयच्छति ।२० 


पिता बोले-भपवान विष्ण वर देने वालेहैँ, उनकी आराधना करने 
से अवश्य ही इच्छित वस्तु प्राप्त होतो है । इसके अतिरिक्त और क्या 
कहुँ ? ।१४। यदि तुम सफलता की कामना करते हो तो प्रजाकी वृद्धिके 
निमित्त सवं भूतेश्वर श्रीगोविन्दकी आराधना करो ।१५। धमं, अर्थकाम 
मोक्ष को चाहने वाले पुरुषों को भगवान्‌ विष्णु की सदेव आराधना 
करनी चाहिए ।१६। जिपकी कल्षारम्भ में उपासना करके प्रजापति ने 
इस विश्व की रचना को है, उन्हीं की आराधना करनेसे प्रजा की वृद्धि 
होगी ।१७। प्रराशरजी ने कहा पिता की इस प्रकार आज्ञा पाकर दसौं 
प्रचेतागण समुद्र के जल में निमग्न रहकर यत्तपूवंक तपस्या करने लगे 
1१८) हे मुनिवर ! वे लोकश्रय भगवान्‌ विष्णु में ध्यान लगाए वहाँ 
दस हजार वर्ष तक रहकर, उन्हीं की स्तुति करते रहे। वे भगवान्‌ अपने 
स्तोता का सम अभिलाषित प्रदान करते हैं ।१६-२०। 


स्तव प्रचेतसो विष्णोः समुद्राम्भांस संस्थिता । 
चक्र स्तन्मे मुनिश्रेष्ठ सुपुण्यं वक्तुमहंसि 1२१ 
शुणु मैत्रेय गोविन्द यथापूवंप्रचेतसः | 
तुष्टुबुस्तम्मयोभूताः समुद्रसलिलेशयाः 1२२ 
नताः स्म सवेवचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्‍वती । 
तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं प्रभुस्‌ ।२३ 
ज्योतिराद्यमनौरुम्यमण्वनन्तमपारवत्‌ | 
योनिभूतमशेषस्व स्थावरस्य च ।२४ 
यस्याहः {प्रथम रूपमरूपस्य तथा निशा । 
सन्ध्या: च परमेशस्य तस्म कालात्मने नमः ।२५ 
भुज्धतेऽयनुदिनं देवे: पितुभिश्च सुधात्मकः । 
जोवभूत समस्तस्य तस्म सोमात्मने नमः ।२६ 
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मर्मेशीसाम्भसाँ योनिस्तस्मे सूर्यात्मने नम: 1२७ 

काठिन्यवाच्‌ यो विभिति जगदतदशेषतः | 

शब्दादिसंश्रयो व्यापी तस्मे भूम्यांत्मने नमः ।२८ 

श्री मंत्रेयजी ने कहा--हे मुनिवर ! समुद्र के जल में स्थित रहकर 
प्रचेताओं ने जिस प्रकार भगवान्‌ का स्तव किया, वह/मुझे बताने की 
कृपा करिये ।२१। श्रीपराशरजी ने कहा-हे मंत्रेयजी! पुर्वेकाल में समुद्र 
स्थित प्रचेताओं भगवान्‌ गोविन्द की जो स्तुति तन्मयता पूवं की थी, 
उसे सुनो ।२२। प्रचेताओं ने कहा-सभी वाक्यों की जिससे नित्य स्थित 


है । और जो संसार की उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण है उन परम 


प्रभु को हमारा नमस्कार है।२३। जो ज्योति स्वरूप, उपमा रहित 
अणु अनन्त अपार और चराचरात्मक विश्व के कारण हैं तथा जिन 


रूपहन के दिवस, रात्रि भौर सन्ध्या ही प्रथम रूप है, उन कालरूप 


भगवान्‌ को नमस्कार करते हैं ।२४-२५। जो सभी प्राणियों में जीवन 
स्वरूप हैं, तथा जिनके असुतमय रूप का पान देवता और पितर नित्य 


प्रति करते हैं, उन सोम स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है।२६। जो 


अपने रूप से आकाश को प्रकाशित करते और अन्धकार का भक्षण कर 
लेते हैं। तथा जो धूप शीत और जल के उद्गम स्थल हैं, उन भास्कर 


रूप भगबान को नमस्कार है।२७। जो इस विश्वकै धारणकर्ता, शब्दादि 
विषयों के आश्रय रूप तथा सर्ग व्यापक है, उन पृथ्वी रूप प्रभु को 
नमस्कार है ।२८। 
यदूयोनिभूतं जगतो बोज यत्सर्वं देहिनास्‌ । 
तत्तयरूपसीशस्य नमामी हरिमेधसः ।२& 
यो मुखं सवंदेवानां हव्यभुक्कव्यभुक्‌ तता । 
पितृणां च नमस्तस्मे विष्णवे पावकात्मने ।३० 
पञ्चधावस्थितो देहे यचेष्टां कुरुनेऽनिशम्‌ । 
आकाशयो निसँगवांस्तस्मै बारय्वात्मने नमः 1३१ 
अवकाशमशेषाणां भूतानां यःईप्रयच्छति । 
अपन्तमू तिमाञछट्वतस्मस्व्यीमाःयने नमः 1३२ 
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नमस्तेन्द्रियसंगेस्य य: सदा स्थानमुक्तमम्‌ | 

तस्मै शब्दादिरूपाय नमः कृष्णाय वेधसे ।३३ 

गृणाति विषयान्तिन्यिन्द्रियात्मा क्षराक्षरः । 

धस्तस्मै ज्ञानलाय नताः स्त हरिमेधसे ।३४ 

गृहीतानिन्द्रियेरर्थानात्मने यः प्रयच्छति । 

अन्तःकरणरूपत तस्मे विश्वात्मने नमः ।३५ 

यस्मिन्नतन्ते सकलं विश्व यस्मात्तोथद्रतस्‌ | 

लयस्थान च तस्तमै नमः प्रकृतिधमिणे ।३६ 

जो विश्व की योनिरूप तथा सब प्राणियों का बीज रूप .हैं। उस 
जल रूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं 1२९। जो सब देवताओं 
हृव्य और पितरों का कव्य भक्षण, करने वाले हैं, उन अग्नि रूप ईश्वर 
को नमस्कार हैं ।३०। जो प्राणपान आदि पंचवायु रूपसे शरीरमें स्थित 
होकर उसे चेष्टावान्‌ करता रहता है । तथा जो आकाश योनि हैं, उस 
वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है ।३१। जो भूतों को अवकाश प्रदान 
करता है, उन अनन्त मूर्ति एवं आकाशरूप भगवानूको नमस्कार है। ३२ 
जो सब इन्द्रिय मूर्ति के श्रेष्ठ स्थान हैं, उन शब्दादि गुणरूप के विधाता 
श्रीकृष्ण को नमस्कार है। ३३। जो क्षर-अक्षर और इन्द्रिय रूपसे विषयों 
को आत्माके समक्ष प्रेरित करते हैं। विश्वात्मा प्रभ, को नमस्कार है 
।३५। जिनमें सम्पूर्ण संसार स्थित है, जिनमें उत्पन्न होकर वह उन्हौं में 
लीन हो जाता है । उन प्रकृति स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है।३६। 

शुद्धसेल्लक्ष्यते' भ्रान्त्या गुणवानिवयोऽगुणः । 

तमात्मरूपिण देवं नताः स्म पुरुषौत्तमस्‌ ।३७ 

आविकारमज शुद्ध निगु ण यन्तिरञ्जनस्‌। 

नता: स्म तत्पर ब्रह्म विष्णोयंत्परम पदस्‌ ।३८ 

अदीधे हुस्वमस्थूलमनण्वश्यामलोहितस्‌ | 

अस्नेहच्छाय मतनुमसक्तमशरी रिणस्‌ 1३९ 

अताशमसस्पशंमगऱ्धमरस च यतु । ' 
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अचक्षु श्रोत्रमचलमवाकपणिममानसस्‌ ।४० 

अनामगोत्रमशुभतेजस्कमहेतुकम्‌ | 

“अभय भ्रान्तिरहितमनिद्रमजरामरम्‌ ।४१ 

अरजोऽशब्दममृतप्लुत यदसंवृत स्‌ | 

पूर्वापरे न वे यस्मिस्तद्विष्णो: परमं पदम्‌ ।४२ 

परमेशत्वगुणवत्सर्वेभूतमसंश्रयस्‌ । 

नताः स्म तत्पद विष्णोजिह्वाहग्गोचरं न यत्‌ ।४३ 

जो निगु'ण होते हुए आरोपसे गुण युक्त दिखाई देते हैं । उनआत्म 
रूप पुरुषश्र छठ को नमस्कार ।३७। जो विकार रहित, जन्म रहित, गुण 
रहित शुद्ध, निमंल और विष्ण का परम पद रूप है, उस ब्रह्मको नम- 
स्कार है ।३८। शस्वा स्थूल लघु, काला, लाल, स्नेह, कान्ति तथा देह 
बाला नहीं है । तथा आसक्ति रहित और जीव से भिन्न है। और अव- 
कांश स्पर्श, गंध रस से रहित, नेत्र जिह्वा, हाथ और मन से भी हीन 
है ।३६-४०। जो नाम, गोत्र, सुख तेजादि से रहित, कारण-हीन और 
भय श्राति, निन्द्रा, जरा और मरण आदि अवस्थाओं से परे है ।४१। 
जों रजोगुण रहित, शब्दरहित, मृत्यु-र हित, गति-रहित तथा आच्छादन 
रहित हैं । और जिसमें पूर्वापर व्यवहार भी नहीं है, वही भगवान श्री 
इरि का परमपद है 1४२। जिसका परमगुण शासन है, जो सवं रूप एवं 
आधार रहित हैं । तथा जिवा और हृष्टि का भी विषय नहीं है, ऐसे 
भगवान उस परमपढ को हभारा नमस्कार है ।४३। 

एवं प्रचेतसो विष्णु स्तृबन्तस्तत्समाधयः। 

दशवषसहस्राणि तपचेरुमंहणंवे ।४४ 

ततः प्रसन्नो भगवानतेषामन्तजले हरि: | 

. ददौ दशंनमुन्निद्रनीलोत्पलंदलच्छविः ।४५ 

पतत्त्रिराजमारूढंबमलोक्य प्रचेतसः | 

प्रणितेतु: शिरोभस्त भक्तिभारावनामितेः ।४६ 

ततस्ताहं भगवान्प्रिय भोताप्सितो वरः । 
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प्रसादसुमुखो$हं वो वरद: समुपस्थितः 1४७ 

ततस्तम्‌चूवे रद प्रणिपत्य प्रचेतसः । 

यथा पित्रा समादिष्टं प्रजानां वृद्धिकारस्‌ ।४८ 

स चापि देवस्त दत्वा तथाभिलषित वरस्‌ 

अन्तर्घन जगामाशु ते च निश्चक्रमुञजलात्‌ ।४& 

श्री पराशरजी ने कहा-इस प्रकार समुद्र में रहते हुए प्रचेताओं ने 
समाधिस्थ होकर भगवान विष्ण, को स्तुति पूवंक दश हजार वर्ष तक 
तप किया ।४४। इससे भगवान्‌ उन पर अत्यन्त प्रसन्न हुए "और उन्हें 
प्रफुल्लित नोलकमल जैसे आभा वाले दिव्य स्वरूप से जलमें ही दर्शन 
दिया ४५। जब प्रचेताओं न गरुड़ारूढ़ भगवानके दर्शन किये तब ‘उन्होने 


भक्ति के भार से झुके हुए अपने शिरों को और भी झुकाकर भंगवांन 
को प्रणाम किया ।४६। यह देखकर भगवान उनके प्रतिंब्रोले-मैं तुमपर 


अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें वर प्रदान करने के लिए यहाँ आयाहूँ 
अपना इच्छित वर माँगो।४७। यह सुनकर प्रचेताओंने बरदाता भगवान 
विष्णु को पुनः प्रणाम किया और उनके पिता ने उन्हें प्रजा-वृद्धि की 
जो आज्ञा दी थी, वह सब वृत्तान्त उनसे निवेदन किया ।४८। इस पर 
भगवान ने उन्हें उनका इच्छित वर प्रदान किया और वही अन्तर्घात 
हो गये । तब प्रचेतागण भी समुद्र के जल से बाहर निकल आये ।४९। 
पन्द्रहवाँ अध्याय 
तपश्चरत्सु पृथिवी प्रचेतः सु,महीरुहाः । 
अरदयमाणामावत्र बभूवाथ प्रजाक्षय: ।१ ` - 
नाशकन्मरुतो वातु' वृत खम भवद्द्ू में: । pa 
दशसहस्राणि न II 
तन्हृष्ट्वा जलनिष्क्रान्तासर्वक्रृद्धाः प्रचेतसः । , 
मुखेस्यो वायुनन्नि च चेऽसृजन जायमन्यवः ।३ 
उन्मूलानथ तान्बृक्षा कृत्वां वन्युराशोषयत ।' ` 
तानग्निरदहद्धोरस्तत्राभदुद्र,मसक्षय: ।४ 
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द्र मक्षय मथो दृष्ट्या किञ्चच्छिष्टेषु शाखिषु । 
उपगम्याब्रवीदेतानराजा सोमः प्रजापतीन्‌ ।५ 
कोपं यच्छय राजानः श्रृणुध्वं च वचो मम । 
संधान व: करिष्यामि सह क्षितिम्हेरहम्‌ 1६ 
रत्न भूता च कन्येयं वाक्ष॑यी वरवणिनी । 
भविष्ञ्ञानताः पूर्णमया गोनिविद्धिता 1७ 


श्री पराशरजी ने कहा-जब प्रचेतागण तपस्या में लगे हुए थे, तब 
किसी प्रकार से पृथ्वी को रक्षा-व्यवस्था न होने के कारण वह वृक्षों से 


आच्छादित हो गई और बहुत सी प्रजा क्षीण हो गई 1१] आकाश तक 
ऊ चे उठे वृक्षों के कारण दश हजार वर्षे तक वायु का चलना ही रुका 
रहा ओर प्रजा चेष्टा-रहित हो गई 1२। जब प्रचेतायण जल से बाहर 
आये तो उन बुक्षों का ऐसा विस्तार देखकर उन्होंने क्रोध पूवंक. अपने 
मुख से वायु और अरिन को छोड़ा ।३। उस वायु ने वृक्षों का उखाड़ 


कर शुष्क किया और प्रचण्ड अग्निने उन्हें भस्म कर दिया । इस प्रकार 
वृक्ष नष्ट होने लगे ।४। उस भयानक वृक्ष प्रलय के. कारण चन्द्रमा ने 


प्रचेताओं के पास जाकर कहा ।५। हे प्रचेतागण ! आप अपने क्रोध का 
शमन करके मेरी बात सुनिए । वृक्षों के साथ मैं आपकी संधि करादेना 
चाहता हूँ 1६1 यह रत्नरूपी एवं श्रेष्ठ वर्ण वाली कन्या बक्षो से उत्पन्न 
हुई है, भविष्य की वात जानकर मैंने अपनी किरणों से इनका पोषण 
किया है ।७। 

मारिषानाम नम्नेषा वृक्षामिति निर्मिता । 

भावां वोऽस्तु महाभागा ध्रूव वंशविर्वाद्धिनी ।८ 

युष्माकं तेजसोऽद्धन मम चाद्ध 'न तेजसं: । 

अस्यात्पत्स्य ते विद्वन्दक्षो नाम प्रजापति ।& 

मम चांशेन संयुक्तो युष्मत्त जोनयेन वै ! 

तेजसार्निसमो भूयः प्रजा सवद्ध यिष्ययि ।१० 

कण्डुर्नाम मुनिः पूर्व मासोद्ठे दविदां वर: । 

सुरम्यं गोमतीतीरे स तेते परमं तपः 1११ 
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तत्क्षोभोय सुरेन्द्र ण पम्लोचाख्या वराप्सराः | 

प्रयुक्ता क्षोभयामास तर्मूषि सा गुचिस्मिता ।१२ 

क्षोभितः सं तथा साद्ध ्वाषणामधिकं शतये । 

नतिष्ठ मन्दरद्रौण्यां विषयासक्तमानसः 1१३ 

वक्षों की इस कन्या का नाम मारिषा है ओर यह तुम्हारे वश की 
afa के लिए ही उत्पन्न हुई है।८। आधा मेरा ओर आधा तुम्हारा तेज 


मिलकर इससे. तुम्हारे यहाँ दक्ष नामक प्रजापति को उत्पत्ति होगी ।६। 


वह तुम्हारे और मेरे संयुक्त हुए अपने तेज के कारण अग्नि के समान 
तेजस्वी होगा और प्रजा का विस्तार करेगा 1१०। प्राचीनकाल में वेदज्ञ 
ऋषियों में श्रेष्ठ कण्डू नामक एक ऋषि हुए, जिन्होंने गोतमीके सुरम्य 
तट पर घोर तपस्या को।११। तब इन्द्रने उसका तप भग करने के लिए 


प्रम्लोचा नाम की एक अत्यन्त सुन्दरी अप्सरा bss जिसने उन 
महषिका चित्त चंचलकर दिया।१२।उसके मोह जालमे पड़कर वे महषि 


सौ वषं से भी अधिक काल तक मन्दराचल में भोगासक्त पड़े ।१३। 
तं सा प्राह महाभाग गन्तुमिच्छम्यह दिवस्‌ । 
प्रसादसुमुखी ब्रहमन्नज्ञां दातुमहँसि ।१४ 
तयैवमुक्तः स मुनिस्तामोसक्तमानसः | 
दिनानि कातिचिद्भद्रो स्थीतामित्यभाषत 1१५ 
एवमुक्ता ततस्तेन साग्र वषशत पुनः । 

बुभुजे विषयांस्तन्वी नेन साकं महात्मना ।१६ | 
अनुज्ञां देहि. भगवन्‌ ब्रजामि त्रिदणालयभ्‌ ।.. 
उत्तस्तथेति स पुनः स्थीयतानित्यभाषत 1१७ 
पुनगंतेःवर्षशते-साधके सा शुभानना । ` 
यमीत्याह दिवं ब्रह्मन्प्रणपस्मितशो भनम्‌ 1१८ 
उक्तस्तये वे स मुनिरूपगुह्यायतेक्षणास्‌। 
इहास्ततां क्षण सुभ्र, चिरकालं गमिष्यसि 122 
सा क़डमाना सुश्रोणी सह तेनषिणा पुनः । 


शतद्दयं,किन्रितादूत, वर्षामति ठत.) ३०७ Fe 
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इसके पश्चात्‌ एक दिन उस अप्सरा ने उन महर्षि से कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! 
अब मैं स्वर्गलोक को प्रस्थान करू गी, आप प्रसन्न होकर मुझ जाने की 
अनुमति दीजिए ।१४। उसकी बात सुनकर उसमें आसक्तिवान ऋषि ने 
कहा कि अभी कुछ दिन ठहरो।१५। उनके अनुरोध पर वह&अप्सरा सो 
वर्षे तक उनके साथ रहतो हुई विविध भोगोंको भोगतो रही ।१६। तब 
उसने पुनः उनसे कहा कि अब मुझे स्वगं जाने की अनुमति दीजिए | 
इस पर ऋषि ने उससे कहा कि अभी कुछ दिन ठहरो ।१७। इस प्रकार 
फिर सो वर्ष व्यतोत होगये तब उसने मुसकाराकर मुनिने कहा-भगवान 
अब मैं स्वगं लोक को जा रही हूँ ।१८। यह सुनकर मुनि ने उसे अपने 
हृदय.से लगा लिया और बोले कि वहां तो तुम्हे बहुत समय लगेगा।इस 
लिए अभी क्षणभर तो रुक़ो ।१९। तब वह श्र ्ठ.कदि वाली अप्सराउन 
ऋषिके साथ .दो-सौ वर्ष के कुछ समय तक और क्रीडा करती रही।२०। 

गमनाय महाभागं देवराजनिवेशनस्‌ | 

. प्रोक्तः प्रोक्तस्तया तन्वया स्थीयतामित्यभाषत 1२१ 

तस्य शापभयाद्गीता दक्षिष्येन दक्षिणा । . . 

प्रोक्ता प्रणयभङ्गातिवेतिती न जहौ मुनिस्‌ ।२२ 

तया च रमतस्तस्य महर्षेस्तदह निशम्‌ । 

नवं नवमभूटप्रे म मन्मथाविष्ट चेतसः 1२३ 

एकदातु' त्वरायुक्तो निश्चकामोठजन्मुनिः । ` 

' निक्रामन्त च कुत्रेति गम्यते प्राह सा शुभा ।२४ 

इत्युक्तः स तया प्राह परिव्रृतमहः शुभेः । 

सन्ध्योपास्ति करिष्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भवेत्‌ ।२५ 

ततः मुहस्य सुदती' तं सा प्रहा महामुनिस्‌ । 

किमद्य सवेधमंज्ञपरिवृत्तममस्तव ।२६ ` 

बहुनांविप्र वर्षाणां परिवृतमहास्तव । 

गतमेतन्न कुरुते विस्मय कस्य कथ्यतास्‌ 1२७ 


हे महाभाग uli जाने की 


eS, 
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' बात कहती, .तब-तब कण्डु ऋषि उनसे ठहरने का आग्रह करतेः।२१।; 
उनके आग्रह करने पर प्रणय टूटने से होने वाली कीड़ाकों समझने बाली 


उस नायिका ने कुछ स्नेह और कुछ शाप के भय से उनका त्याग नहीं 
किया ।२२। इधर इन महर्षि का चित्त भी आसक्त पूर्वक नित्य निरन्तर, 


सुख सहवास के कारण उसमें दिनों दिन स्नेह बुद्धि करन लगा ।२३।. 


परन्तु एक दिन सांयकाल के समय महर्षि शीघ्रता पूवंक अपनी कुटो 
से बाहर जाने लगे यह देखकर ऊस अप्सरा ने पूछा कि आप कहाँ जा 


रहे हैं ? ।२४। इस पर मुनि ने कहा कि अब दिन छिप रहा है,इसलिए 
संध्योपासन करूँगा अन्यथा नित्य क्रिया लुप्त हो जायगी।२५। यह सुन- 


कर उस सुन्दरी ने हँसते हए कहा आपको दिन आज ही छिप रहा है .1. 
हे ब्रह्मन ! बहत वर्षो के व्यतीत होन पर आपका दिन आज ही छिपा 


है, यह सुनकर किसे विस्मय न होगा ? ।२७। 
प्रात: त्वपागता भद्र नदीतीर मिदं शुभम्‌ । 
मया दृष्टासि तर्न्वाङ्ग प्रविष्टासि ममाश्चमम्‌ ।२८ 
इयं च वतंमे सन्ध्या पारिणाममहगतम्‌ । 
उपहासः किमर्थोऽयं सदुभाव: कथ्यतां मस्‌ ।२९ - 
प्रत्यूषस्यागता ब्रह्मन्‌ सत्यमेतन्न तन्मृषा । 
नन्वस्य तस्य कालस्य गतान्यब्दशताति ते 1३० 
ततस्ससाध्वसी विप्रस्तां पप्रच्छायतेक्षास्‌ । 
कथ्यतां मीरुकः कालस्त्वयास्मे रमतः सह 1३१ 
सप्तकरण्यतीतानि नववर्षशतानि ते । 
मासाश्च षट्तर्थेवाप्यत्समतीत दिनत्रयस्‌ 1३२ 
सत्यं भीरु वदस्येतत्परिहासोऽथ वा शुभे । 
दिनमेकमहं मन्ये त्वया साद्धमिहासितस्‌ 1३३ 
वदिष्याम्यनृत ब्रह्मन्कथमत्र सवान्तिके । 
विशेषेणाद्य भवता पृष्टा मार्गानुबतिना ।३४ 
ऋषि ने कहा-हे भद्र. ! तुम यह क्या कह रही हो. ?. नदी के इस 
सुरम्य तटपर-पुस-अतणाप्रस्त|कात्र)हेढीतऱरार्डही0झाजही तो मैन तुम्हें 
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अपने आश्रम में घूमते हुए देखा है ।२-। अब दिन के छिपने पर यह 
' संध्याकाल उपस्थित हुआ है, फिर तुम इस प्रकार से उपहास क्यों कर 
रही हो ? ।२९। प्रम्लोचा ने कहा हे ब्रह्मन्‌! आपने मेरे प्रातःकाल आने 
- की जो बात. कही, वह तो ठीक है, परन्तु उस प्रातःकाल को आज 
सेकड़ों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। २ ०। चन्द्रमा बोले-यह सुनकर वह विप्र- 
श्रेष्ठ चिन्ता में पड़ गए और उन्होंने आतुरता पूवंक उस विशाल नेत्र 
वाली सुन्दरी से पूछा-अरी भीरु ! सत्य बता कि तेरे साथ विषयासक्त 


रहते हए मेरा कितना समथ व्यतीत हो चुका है ?॥३१। प्रम्लोचा ने 
कहा अब तक नो वर्षे छः मास ओर तीन दिन-व्यतीत हो चुके हैं ।३२। 


ऋषि ने कहा-क्या तू यह सत्य कह रही हैं या मेरा उपहास करती 
है ? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ मैं तेरे साथ एक दिन ही रहाहूं।३३। 
प्रम्लोचा ने कहा हे ब्रह्मन्‌ ! मैं आपके समक्ष मिथ्या कंसे कह सकती 
हुँ ? इस पर भी आपने धमं मार्ग में तत्परहोकर मुझसे पूछा है, तो 
असत्य कहने की बात नहीं हे ।३४। | 

निशम्य तह्ृचः सत्य स मुनिन पनन्दना: । 

धिग्धिग्‌ मामित्यतीवेत्थ निनिन्दात्मानमाना ।३१ 

तपांसि मम नष्टानि हतं ब्रह्मविदां धनस्‌ । 

हतो विवेकः केनापि योषिन्मोहाय निर्मिता ।३६ 

ऊमिषटका तिगं ब्रहम ज्ञ तमात्मजयेत मे । 

मतिरेषा मृता येता धिकूटं काम महाग्रहम्‌ ।३७ 

व्रतानि वेदवेद्याप्तिकारणन्लाखिलानि च | 
नरकग्राममार्गेण सङ्गोनापहूनाति मे 1३८ 
विनिन्द्यत्थ स धर्मज्ञः स्वयमत्मनमात्मना । 
तामप्सरमासीनातिदं वचनमन्रीतु 1३६ 
गच्छ पापे यथाकाम यत्कृतं स्वया । 

देवराजस्य मत्क्षोभ कुर्वन्त्या भातचेष्टितः ।४० 
“न तव करोम्यह भस्म क्रोधतीब्र ण बहिनता। ` ` 


: सतां सप्तापद मेत्रेमषितो वया, स (88... 


>> 
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चन्द्रमा बोले हे राजपुत्रो! प्रम्लोचा को सत्य वाणी सुनकर महर्षि 
अपने को धिक्कारने लगे । ऋषि ने कहा-अरे मेरी तपस्या नष्ट होगई, 


ब्रह्मवेत्ताओं का जो धन मेरे पास था, वह अविवेकके कारण लुट गया। 
अहो ! स्त्री की रचना तो मोह जाल डालने के लिए हुई है ।३५-३६। 


मुझे अपने मन को वश में करके छहों ऊमियों का ज्ञान प्राप्त करता 


चाहिए बुद्धि को नष्ट कर देने वाले काम रूपो महाग्रह की बारम्बार 
धिक्कार है ।३७। नरक ग्रामके मागं रूपी इस नारीके संसग दोषसे ब्रह्म 


प्राप्ति के कारण सभी रूप पत्तों का नाश हो गया।३८। उन धमज्ञ मुनि 
ने इस प्रकार अपनी ही निद्रा की और फिर उस अप्सरा से कहने लगे 


1३९। हे पापिनी अब तू जहाँ चाहे चली जा, तूने अपने रूप से मुझ 
मोहित करके इन्द्र का कायं पूर्ण कर दिया है ।४०। अपने क्रोध रूपी 


` प्रज्वलित अग्नि से मैं तुझ इसलिए भस्भ नहीं करना चाहता कि सज्जन 
मनुष्य सात पग साथ रहने से ही मित्र बन जाते हैँ। परन्तु मैं तो तेरे 


साथ दीघं समय तक रहा हूँ ।४१। 
अथवां तव को दोषः कि वा कुप्याम्यहं तव । 
ममैव दोषो नितरां येनाह मजितेन्द्रियः ।४२ 
यया. शकप्रियाथिन्या कृतो मे तपसो व्ययः । 
zazi धिक्तां महामीह मञ्जुषा सुजुगप्सितास्‌ ।४३ 
यावदित्थ.स विप्रषिस्तां ब्रवीति सुमध्यमास्‌ । 
तावद्गलत्स्वेदजला सा बभुवातिवेपथः ।४४ 
प्रवेमानां सतत सिदिन्नगात्रलतां सतीस्‌ । 
गच्छ गच्छति सक्रोध मुवाच मुनिसत्तस्‌ ।४५ 
सा तु निर्भत्सिता तेन विनिष्क्रम्य तदाश्न मत्‌ 
आकाशगामिनी स्वेद मामार्ज तरुपल्लबँः ।४६ 
निर्माजँमाना गात्राणिगलत्स्वेतजलानि वेः । 
वृक्षादवृक्ष ययौ वाला तदग्रारुणपल्लवेः ४७. 
ऋषिणा यस्तदा गर्भस्तस्या देहे समाहितः । , 
निजंगाम स रोमाञ्चस्वेदरूपो तदङ्गतः ।४८ . 
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इसमें कुछ तेरा दोष भी नहीं है, जिससे मैं तुझसे रुष्ट हो जाऊ । 
सभी दोष मेरा है, मैं अपनी इन्द्रियोंको नमा जीत सका ।४२। इन्द्रियों 


के स्वाथ के लिए जिसे तूने मुझे तप भ्रष्ट कर दिया ऐसी तुझे महामोह. 


मजूदा को अत्यन्त धिक्कार है ।४३। चन्द्रमा बोले-जब तक वह महर्षि 


उससे इस प्रकार कहते रहे, तब तक वह घबराहट के कारण पसीने से 
लथपथ होकर काँपती रही।४४ इस प्रकार पसीने से भीगी और भयसे 


काँपती हुई उस अप्सरा से मुनि ने अत्यन्त क्रोधित होकर कहा-जा तू 
यहाँ से तुरन्त चली जा ।४५। इस प्रकार बारम्बार तिरस्कार करने पर 
वह आश्रम से निकली ओर आकाश मागंसे गमन करते हुए उसने अपने 


पसीने को वृक्षों के पत्तों से पोंछ लिया और यह एक वृक्ष से दूसरे वक्ष 


पर चढ़ती हुई चलती चली गई ।४६-४७। महर्षि कन्डु ने ` उसके जो 
गर्भ स्थापित किया था, वह भी रोमांच के कारणः पसीने के रूप में 


उसके देह से निकल आया ।४८। 
तं वृक्षा जगहुनेभंमेक चक्र तु मारुतः । 
मया चाप्यायितो गोभि स तदां ववृधे शनेः ।४६ 
बृक्षाग्रागर्भ सम्भूता मारिषाख्या वरानना | 
तां प्रदस्यन्ति बो वृक्षा कोक एष प्रशायतासु 1५० 
कण्डोरपत्यमेव सा वृक्षेभ्यश्च समुद्गता । | 
ममपत्य तथा वायोः प्रम्लोचान नया च सा 1५१ 
स चापि भगवान्‌ कण्डु: क्षीणे तपास सत्तमः । 
पुरुषोत्तममाख्यात विष्णोरायतन ययौ ॥५२ 
तत्रेकाग्रमतिभू त्वा च काराराधन हरे: । 
ब्रह्मपारमयं कुर्वंञजपमेकाग्रमानसः | 
ऊध्वंबाहुमंहायगो स्थित्वासौ भूपनन्दनाः 1५३ 
ब्रह्मपार मुने श्रोतुमिच्छामः परम स्तवस्‌। 
जपता कण्डुता देवो येननाध्यत केशव: ।५४ 


हे राजपुत्रो ! उस गर्भ को वृक्षो ने ग्रहण किया और वायु ने उसे. 


यस्तपूर्वेक इकहूठाकर्‌_ दिया तन्न स अपनी 'किउणोसे दसकी, पोषण करने 
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लगा । इससे वह वृद्धिको प्राप्त हुआ ।४६। इस प्रकार वह मरिषा नाम 
की कन्या वृक्षोसे उत्पन्न हुई जिसे वृक्षगण तुम्हारे लिए सर्मापत करेगे 
इसलिए अपने क्रोध को अब शान्त कीजिए ।५०। वृक्षों की यह कन्या 
उसी प्रम्लोचाकी सुता हैं, इस प्रकार वह कण्डु ऋषि की वायु की तथा 
मेरी भी पुत्री है।११। फिर वह सन्त श्र ष्ढ कण्डु क्षीणतप हुए पुरुषोत्तम 
क्षेत्र नामक स्थान को गये, जो भगवान विष्णुकी निवास भूमि है । वहाँ 
उन्होंने एकाग्र चित्तसे ब्रह्मा मन्त्र का जप ओर ऊध्वेंवाह रहकर भग 
वान विष्ण की उपासना की ।५२-५३। यह सुनकर प्रचेताओ ने कहा- 
कण्डु मुनि का वह ब्रह्मपार नामक स्तोत्र हम सुनना चाहते हैं, जिसका 
जप करते हुए उन्होंने भगवान की आराधना की थी ।५४। 
पारं परं विष्णुरपारपार: परः परेभ्यः परमाथेरूपी । 
स ब्रह्मपार: परपारभूतः रा : पराणामपि पारपारः ।५५ ॥ 
त, सा कारणं कारणतस्ततोऽ हेतुः प दिय स | 
थी | 0] | कार्ये चेव सह कमर ह ह सवस ।५६ 
चरे ब्रह्म प्रभुन्न ह्य स सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां र्यो । श 
| ब्रह्माव्ययं नित्यमज स विष्णुरपक्षेयाज्ञ रखिलैरसङ्गि ।५७ 
्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासो पुरुषोत्तमः । 
तथा रागादयो दोषा प्रयान्तु प्रशम मम ।५५ 
एतदूब्रह्मपराख्यं वे सस्तवं परस्‌ जपन्‌ । 
अबाप परमां सिद्धि स तमाराध्य केशवस ।५६ 
इमं स्तवया पठति श््ुणुयाद्वापि नित्यशः । 
स कामामदोषेरखिलमू क्तः प्राप्नोति वाङ्छितस्‌ । 
इमं च मारिषा पूवं मासीद्या तां ब्रवीमि वः । 
` कार्यगौरवमेतस्याः कथने फलदायि वः ।६० 
चन्द्रमाने कहा-भगवान विष्ण, विश्व के अन्तिम लक्ष्य हैं, उनका 
पारःनहीं पाया जा सकता । वह परसे भी परे और सत्य स्वरूपहैं । वह ० 
तपो निष्ठोंको ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परे तथा इन्छियों के 
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अगोचर भक्तों के पालक ओर अभी पूरक है 1॥५५॥ कारण के कारण 


उनके भी कारण के कारण होने से परम कारण हैं। इस प्रकार कर्म 
कर्ता आदि के सहित सम्पूर्ण प्रपंच के पालक हैं ।५६। वह ब्रह्म ही प्रभु 


सर्वेरूप ओर सम्पूर्ण प्रजाके स्वामी और अविनाशी हैँ । वही अव्यय, 


नित्य अजन्मा तथा क्षयादि विकारों रहित विष्णु हुँ ।१७। उन पुरुषो- 
त्तम भगवान्‌ विष्णू के अजर, अजर अज तथा नित्य ब्रह्म होनेसे मेरे भी 


रोगादि दोष शान्ति को प्राप्त हों ॥५८ इस ब्रह्मधार नामक स्तोत्र के 


जप पूर्वक भगवाम्‌ केशव के आराधना करनेसे उन महृषिको परमसिद्धि 
की प्राप्ति हुई ।५९। (इस स्तोत्र का जो नित्य पाठ या श्रवण करताहै, 


वह कामादि विकारों से छूटकर इच्छित फल प्राप्त करता है) अब मैं 
उस मारिष का पूर्व वृत्तान्त कहता हैं । पहले जन्म में क्‍या थी? यह्‌ 
सुन लेने पर तुम्हारे गौरव की सफलता होगी ।६०। 
अथवा प्रागिय विष्णु मृते भत्त ति सत्तमाः । 
भूपपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तितः 1६१ 
आराधितस्तया विष्णुः प्राह॒ प्रत्यक्षतां गतः । 
वरं वृणीष्वेति शुभे सा च प्राहात्मवाङिछतस्‌ 1६२ 
भगवन्वालवेधव्याद बृथाजन्माहसद्दशी । 
गन्दभाग्या समुद्भूता विफला च जगत्पते ।६३ 
भवन्तु पतःश्लाच्य मम जन्मनि । ४ 
त्वत्सादात्तथा पुत्र: प्रजापतिसमोऽस्तु मे 1६४ ` 
कुल शीलं वयः सत्य दाक्षिण्य क्षिपकारिता । 
अविसवादिता सत्व. वृद्धसेवा कृतज्ञता ।६५ 
ससम्पत्समायुक्ता सर्व॑स्य प्रियदशना । 
अयोनिजा च वायेयं त्वत्प्रसादधोक्षज 1६६ 
तयेववमुक्ता देवेशो हृषीकेश उवाचतास्‌ । 
श्रणामनज्राम्ुत्थाप्य वरद: परमेश्वर: 1६७ 
यह अपने पूर्व जन्म में एक, राजमहिषी थी । उसके पति पुन्नहीन 


अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होगये थे । तब इस महाभागा ने भगवान 
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की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न किया।६१। उसकी भक्तिसे प्रसन्न हुए भग- 
वान्‌ ने प्रकट होकर उससे वर मांगने को कहा, तब उससे अपनी इच्छा 
इस प्रकार प्रकट की ।६२। हे प्रभो ! बाल विधवा होने के कारण मेरा 
जीबन व्यर्थ ह्यो गया है । में इतनी अभागिनौ रही कि संसारसे फलहीन 
ही रह गई।६३। इसलिए अब अगले जन्ममें मेरे जो पति हों,वह अत्यन्त 
प्रशंसनीय हों तथा प्रजापति के समान पुत्र भी हो।६४। हे नाथ ! मैं 
आप को कृपा से कुल, शील, सत्य कौशल, शीघ्र, - कार्यत्व, अविसव, 
दत्व, सत्व, वृद्धजनसेवा, कृतज्ञता, श्रेष्ठ रूप और. ऐश्वर्य से सम्पन्न 
होऊ मैं सबको प्रिय लगू तथा मेरे जन्म योनि रहित हो ।६५-६६। 
चन्द्रमा ने कहा-उसके द्वारा वर माँगा जाने पर प्रमाण के लिए झुकी 
हुई उस स्त्रीको उठाते हुए वरदायक भगवान विष्ण_ ने उससे कहा।६७ 

भविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिन्नेवजन्मति। | 

प्रखयातोदारकर्माणो भवत्याः पतयो दश ।६८ 

पुत्रञ्च सुमहावीयं महाबलपराक्रमम्‌ | 

प्रजापतिगुणैयुक्त' त्वमवाप्स्यसिशोभने ।६& 

वंशानां तस्य कतृ त्य जगत्यस्मिन्भविष्यति । 

त्रेलोक्यमखिला सूस्तिस्य चापुरयिष्यति ।७० 

त्वं चाप्ययोनिजा साध्वी रूपौदायँगुणान्विता । 

समः प्रीतिकरी नृणां वत्प्रसादाद्‌ भविष्यसि 1७१ 

इत्युत्वन्तदधे देवस्तां विशालविलोचनास्‌ । 

सा चेयं मारिषा जाता युष्मत्पत्नी नृपात्मजाः ।७२ 

भगवान्‌ बोले-तेरे एक जन्म में ही अत्यन्त पराक्रमी, कमवीर और 
प्रसिद्ध दश पति होंगे, तब तेरे प्रजापति के समान अत्यन्त, बल, वीये, 
विक्रम युक्त एक पुत्र भी होगा ।६८-६९। ब्रह्म पत्र विश्वमै अनेक वशों 
को चलायेगा ओर उसकी सन्तान तीनों लोकों में जा बसेगी ।७०। मेरी 
कृपा से भी तू उदारता रूप गुण शील आदि.से सम्पन्न, सबका चित्त 
प्रसन्न करने वाली तथा अयोनिजा होगी ।७२। उस विशाल नेत्र 
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वाली को इस प्रकार वर देकर भगवान अन्तर्घान हो गये । तुम्हारी 
पत्नी मारिषा के रूप में यह वही राज महिषी है ।७२। 

तत: सोमस्य वचनाज्जागृहुप्ते प्रचेतसः | 

सहृत्य कोप वृक्षेभ्यः पत्नीधमेंण- मारिषास्‌ ।७३ . ` 

दशभ्युस्तु प्रचेतोश्यो मारिषायां प्रजापति: | 

यज्ञं दक्षो महाभागोस्णयः पूव ब्रह्मणोऽभवत्‌ ।७४ 

स तु दक्षो महाभागस्सृष्टयर्थ सुमहामते । 

पुत्रानउत्पादयामास प्रजासृष्टयथंमात्मन: ।७५ 

अचरांश्च चरांश्चेव द्विपदोऽथ चतुष्पदान्‌ । 

MAA ब्रह्मणः कुर्वन्‌ सृष्ट्यर्थं समुपस्थितः ।७६ 

स इष्ट्वा मनसा दक्षः पश्चादसृत स्त्रियः । 

ददौ स दश धर्माथ कश्यपाय त्रयोदशः ।७७ 

कालस्य नयने युक्ताः सप्तविशतितिमन्दवे । 

तासु देवास्तथा दैत्या नागा गावस्तथा खगा:.]७८ . 

गन्धर्वाप्सरश्चेव दानवाद्याशच जज्ञिरे । 

तत: प्रभृति मेत्रेय प्रजा मैथुनसम्भवाः 1७६ 

संकल्पादृदशेनात्स्पष त्पूर्वेषामभवत्‌ पूजाः । 

तपोविशेषेः सिद्धानां तदात्यन्ततपस्विनास्‌ ।८० - 

श्री पराशरजी ने कहा-चन्द्रमा के इस प्रकार कहने से प्रचेतागण 
शान्त हुए और उन्होंने मारिषा को भार्या रूप में ग्रहण किया.।७३। 
दसों प्रचेताओं से उसमारिषा ने दक्ष प्रजापति को जन्म दिया, जो पुवं 


काल में ब्रह्माजी से उत्पन्म हुए थे।७४। हे महामते! ब्रह्माजी की आज्ञा 
से उस दक्ष प्रजापति ने सगे रचना की इच्छा करके नीचे ऊचे तथा 


विभिन्न प्रकार के देह धारियों को पूत्र रूप से उत्पन्न किया ।७५-७६। 
पहिले उन्होंने मानसी सृष्टि रची, फिर स्त्रियां उत्पन्न करके मंथुनी 


सृष्टिकी रचना की । उन्होंने अपनी दस कन्याये धमं के और तेरह 
कश्यप के साथ व्याहू,दी ।७७। फिर काल परिवतंन में ' नियुक्त हुई 


अश्विनी आदि सताईस कन्याये चन्द्रमा को दीं। इनसे देवता, नाय, 
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गौ, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा ओर दानवादि को उत्पत्ति हुई । हे मैत्रेयजी ! 
मैथुनी सृष्टि का आरम्भ दक्ष-काल से हुआ है । इससे तो पहिले तो 


सिद्धि पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प, दर्शन या स्पशं से ही सन्तान. 
उत्पन्न हो जाती थी ।७६-८०। 22284 


अ गुष्ठाद्दक्षः YA जायो मया श्रुतः । 

कथं प्राचेतसो भूयः समुत्पन्नो महामुने ।८१ 
एष मे संशये ब्रह्मन्सुमहान्हृदि वत्त ते । 

तद्यौ हित्रश्‍च गोमस्यः पुनः; श्वश्रतां गतः ।८२ 
उत्पत्तिश्च निरधश्च नित्यो भूतेषु सर्वदा । . 
ऋषयोऽत्र न मृह्यन्सि ये चान्ये दिव्यचक्षुषः 1८३ 
युगे युगे भवन्त्येते दक्षाद्या मुनिसत्तमः । 

पुनश्चैव निरुद्धयात्ते विद्वस्तित्र न मृह्यति ।८४ 
कानिष्ठ्यं ज्येष्ठयंमप्येषां पूर्वे नाभूद्द्विजोत्तम । 
तप एव गरीयोऽभूर्प्रभावश्चंव कारणम्‌ ।८५ 
देवानां दानवानां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 

उत्पत्ति विस्तरेणेह मम ब्रह्मन्प्रकी त्त य ।८६ 


श्री मंत्रेयजी ने कहा-हे महामुने ! दक्ष की उत्पत्ति तो ब्रह्माजीके 
दाँए अ गूठे से सुनी जातो है, फिर उनकी उत्पत्ति प्रचेताओं से किस 
प्रकार हुई ।८१। हे ब्रह्मन्‌ ! वह चन्द्रमा के घेवते होकर उनके वसुर 
केसे हो गये यह शंका मेरे मन में उठो हुई है ।८२। श्री पाराशरजी ने 
कहा हे मैत्रेय ! जो प्राणियों के जन्म और मरण निरन्तर होते रहते 
हैं। इसलिए इस विषय में द्रब्य द्रष्टा ज्ञानियोंको मोह नहीं होता ।८३ 
हे मुनिवर ! यह दक्ष आदि युगमे उत्पन्न होकर लीन हो जाती है इसमें 
सन्देह का कोई कारण नहीं है ।८४। पूर्वकाल में इनमें किसी प्रकार 


छोटे बडे कां भेद नहीं था। उसे तो तपस्या और प्रभाव से मनुष्य 
बरीयता प्राप्त करता था ।८५। श्री मंत्रेयजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! अब 


आप देवतः, दानव गन्धवं नाग, राक्षसं आदि को उत्पत्ति का वृत्तान्त 
मुझे बिस्तार: पूवंक बताइए ।८३। ४ हँ: 
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प्रजा सृजेति व्यदिष्टः पूवं दक्षः स्वयम्भुवा । 
यथा समज भूतानि तथा शुणु महामुने ।८७ 
मानसान्येव भूतानि पूर्व दक्षऽसृजत्तदा | 
देवानृषोन्सगन्धर्वानसुरान्पन्नगास्तथा । ८८ 
यदारस सृजामानस्य न व्यवधन्त ता: प्रजा: । 
ततः सञ्चिन्त्य स पुनः सृष्टि हेतोः प्रजापतिः 1८९ 
मथुनेने aya सिसृक्षु विविधाः प्रजा 
अ सन्कीमावहत्क याँ वीरणस्य प्रजापते: | 
सुत्तां सुतपसायुक्तां महती लोकधारिणीस्‌ 18० 
अथ पुत्रसहस्राणि वेरुण्यां पञ्च वीर्यवान्‌ । 
असिक्न्यां जरयामास संगहेतोः प्रजापतिः ।£१ 
तान्हष्ट्वा नारदो विप्र सविवद्ध प्रषुन्प्रजाः । 
सङ्गम्य प्रियसावादो देवर्षिरिदमब्रवीत्‌ 1९२ 
हे हयश्वा महावीर्याः प्रजा यूयं कारष्यथ | 
ईहशो हश्यते यत्नो भ॑वता श्र यतामिदस्‌ 1९३ 
बालिशा गत यूयं वं नास्या जानीत वे भुवः । 
अन्तरुध्वेमधश्चेव कथा सृक्ष्यथ वे प्रजाः 1६४ 
ऊध्वं तिर्यंगवश्चेव यदाप्रतिहृता गतिः । 
` तदा कस्माद्भ्ुवो नान्त सर्वे द्रक्यथ बालिशः 1६५ 
'ते तु तद्वचनं श्रूत्वा प्रयाता सर्वतो दिशस्‌। | 
अद्यापि नो निवतेन्ते समुद्र भ्य इवापगाः 1६६ 
श्री पराशरजी ने कहा-हे महामुने !स्वयभू भगवान ब्रह्माजी द्वारा 
प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा प्राप्त कर दक्षने पहले जिस प्रकार प्राणियों 
को रचा, उसे सुनो ।७। उस समय क्रम से ऋषि गन्धवं असु,सपं आदि 
मामसी सृष्टि की दक्ष ने रचना की ।८८। परन्तु जब इस प्रकार प्रजा 
की बृद्धि नहीं हुई तो उन्होंने मंथुनी सृष्टिके विचारसे वीरण प्रजापतिकी 
अत्यन्त तर्पास्वनी कन्या असिक्ती पाणिग्रहण किया ।८६-६०। इसके बाद 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Dj gi by Arya Samaj Foundation Ch i i 
नल ११ y १ | ion Chennai and Ro 


प्र १७७ 


उन्होंने अपनी भार्या अक्सिनी के गभं से पाँच हजार पुत्र उत्पन्न किये 
।8१। उन सबको प्रजोत्पत्ति की इच्छा वाला देखकर नारदजी ने उनके 
पास जाकर इस प्रकार कहा-हे इर्यश्वगण ! मुझे लगता है। कि आप 
प्रजा उत्पन्न करने के इच्छुक हैं, इसलिए वात सुनो ।६२-६३। तुम 
अभी पृथिवी का मध्य, ऊध्वं और तल भाग को नहीं जानते तो प्रजो- 
afa किस प्रकार करोगे ।६४। जव तुम उस ब्रह्माण्ड में उपर नीचे 
इधर, उधर सर्वत्र अबोध गति वाले हो, तुम्हें इन पृथिवी का अन्त 
क्यों नहीं दिखाई देता ।£५। नारदजी की बात सुनकर वे सब विभिन्न , 
दिशाओं को चले गये तया जैसे समुद्र मिली हुई नदियाँ का पुनरावतंन 
नहीं होता वैसे ही वे सब कभी भी नहीं लोटे ।£६। 
हृयंश्वेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः । 
वैरुण्यामथ पुत्राणाँ सह्तमसृजत्प्रभूः 1६७ 
विवद्धं यिषवस्ते तु श्वलाश्वा प्रजा पुनः । 
पूर्वोक्तं वचन ब्रह्मान्नारदेनेव नोदिताः ।६८ 
अन्योच्न्यमूचस्ते सवे सम्यगाह महामुनिः | 
भ्रातृणां पदवी चेव गन्तव्या नात्र संशयः 1६६ 
ज्ञात्वा प्रमाण पृथ्वीश्च प्रजास्स्रक्ष्यामहे ततः | 
तेऽपि तेनैव मागण प्रयाताः सवंतोमूखस्‌ | 
अद्यापि नःनिवत्त ते समुद्रे भ्य इवापगा 1१०० _ 
ततः प्रभृति वे भ्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विज । ` 
प्रयातो नश्यति तथा तन्य कार्यं विजानया ।१०१ 
ताश्चापि नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ दक्षः प्रजापतिः | 
क्रोध चक्रे महाभागो नारद स शशप च 1१०२ 
जब हृयंश्व इस प्रकार नही लोटे तब दक्ष ने वीरणसुता के गर्भ से 
एक हजार पुत्र ओर उत्पन्न किये ।६७। उन शक्लाश्वो ने प्रजा वृद्धि 
की इच्छा की, तब नारदजी ने उनसे भी वही बात कही इस पर 
वे परस्पर में विचार करने लगे कि नारदजी का कथन सत्य ही तो है, 
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हमें निस्सन्देह अपने भाइयों का अनुसरण करना चाहिए ।६८-९६। इम 
भी पृथिवी का परिमाण जानकर ही प्रजोत्पत्ति में लगेगे। ऐसा विचार 
कर वह भी विभिन्न दिशाओं में जाकर हयेश्वों के समान लोटकर नहीं 
आये ।१००। इसलिए, तभी से भाई की खोज में जाने वाला भाई नाश 
को प्राप्त हो जाता है। और कोई ऐसा न करे, यह सिद्धान्त निश्चित 
हुआ ।१०१। जव दक्ष प्रजापति को यह ज्ञात हुआ कि पुत्र भी नारदजी 
को शाप दे डाला 1१०२। 


सर्गकामस्ततः विद्वान्स मैत्रेय प्रजापति: । 

षष्ट दक्षाऽसृजत्कन्यां वेरुण्यामिति नः श्रूतम्‌ ।१०३ 

ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । 

सप्तविशति सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेमिने 1१०४ 

द्वो चैव बहुपुत्राय द्वे चेवांगिरसे तथा । 

ढौ कृशाश्चाय विदुषे तासां नामानि मे शुणु ।१०५ 

अरुन्धती वसुर्यामलम्बा भानुरुत्वतो । 

संकल्पा च मुहूर्ता च साध्याविशवा च ताहशो 1१०६ 

धमेपत्न्यो दश त्वेतास्तास्वपत्यानि मे श्एणू । 

विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्याः साध्यान जायते 1१०७ 

मरुत्बत्यां मरुत्वन्तो वसोश्च वसवः स्मृता । 

भानोस्तु भानवः पुत्राः मुहूर्ताया मुहुतेजाः 1१०८ 

लम्बायाश्चेव घोषोऽयं नागवीथी तु यामिजा । 

पुथिवीविषय सर्व॑मरुन्थेत्यामजायत्‌ । 

संकल्पायास्तु सर्वात्मा जज्ञ संकल्प एव हि।१०९ 

हे मैत्रेयजी ! सुना जाता है कि फिर दक्ष प्रजापतिने साठ कन्याये 
उत्पन्न की, उनमें से दस धमंको, तेरह कश्यप को, सत्ताईस चन्द्रमा को 
और चार अरिष्टनेमि को ब्याह दी 1१०३-१०४ तथा दो कन्याओं का ' 
विवाह बहुपुत्र से, दो का अङ्गिरासे और दो का कृशाश्व के साथ हुआ 
तब उनके नाम कहता हूँ ।१०५। अरुन्धती वसु, यामि, लाम्बा, भानु 
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मरुबती, संकल्पा, मुहूर्त्ता, साध्या और विश्वा, यह दसौं धर्म की भार्या 
हुई । अव इनके पुत्रों के विषय में सुनो विश्वासे विश्वेदेवा ओर. सौम्या 
से साध्यगण हुए ।१०६-१६७। मरुत्वती से मरुत्वान बसु से वसुगण 
भानु से भानु और मुहूर्तों से मुहूर्ताभिमानी देवता उत्पन्न हुए ।१०८। 
लम्बा से घोष, यामि नागवीथि, अरुन्धती से पृथ्वी विषय सभी जीव 
यथा संकल्पा से सब प्राणियोंसे रहने वाले संकल्प की उत्पत्ति हुई।१०६ 


ये त्वनेकवसुप्राजदेवा ज्योतिः पुरोगमाः | े 
वसवोषष्टौ समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरस्‌ 1१.१० 
आपो aa सोमश्च धर्मश्चंबानिलोऽनल. | 
प्रत्यषश्च प्रभासश्च वसवो नामभिः स्मृताः । १११ 
आपस्य पुत्रो वैतण्डः श्रमः ध्वनिस्तथा.। 
ध्र वस्य पुत्रो भगवान्कालौ लोकप्रकालनः 1११२ 
सोमस्य नगवान्वर्चा वर्चस्वी येन जायते. । 
धर्म य पुत्रौ द्रविणो हुतपव्यनहस्तथा ।११३ | 
मनोहरायां शिशिरः प्राणोऽथ वरुणस्तथा | 
अनिलस्य शिवा भार्या तस्याः पुत्रो मनोजवः 1११४ 
अविशातगतिश्चेव द्वौ पुत्रावनिलस्य तु . 
अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत 1११ 
तर” शाखो विशाखश्च नेगरमेयश्च पृष्ठजाः | 
अत्यं कृत्तिकानां तु कातिकेय इति स्मृतः ।११६. 
प्रत्यूषम्य विदुः पुत्रं मृषि नाम्ताथ देयलस्‌ । . , 
हौ पुत्रो देवलस्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ ।११७ 
विभिन्त प्रकार का वसु ही जिनका जीवन है ऐसे ८ बसू प्रसिद्ध 
है, अब मैं उनकी वंशार्वाल कहता हूँ ।६१०। वे आप, ध्र,व, सोम,ध्मे 
अनिल, अनल प्रत्यूष और प्रभास नाम से विख्यातहै।१११॥ आपके चार 
पुत्र जिनकेनाम वैतण्ड, श्रम, शान्त और ध्वनिथे । ध्र.व का पूत्र लोकों 
का संहार करने वाला काल हुआ ।११२। सोम के पुत्र वर्चा हुए,जिनसे 
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वर्चस्वी प्राप्ति होती हैं । धमन अपनी पत्नी मनोहरा में द्रविण, हुत, 


हव्यह, शिखर प्राण ओर वरुणा नामक पुग्न उत्पन्न किये । अनिल की 
पत्नी शिया के मनोजव ओर अविज्ञामगति नामक दो पुत्र हुए । अग्नि 


का कमार नामक पुत्र सरकण्डे से उत्पन्नः हुआ ।११४-११५। शाख, 
विशाख और नंगमेय उससे छोटे भ्राताहुए । कृत्तिकाओंका.पूत्र कातिक 
हुआ ।११६। प्रत्यूषाके पुत्र देवल नामक ऋषि हुए जिनके दो क्षमाशील 
एवं विद्वान पूत्र उत्पन्न हुए थे 1११७! 

बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी । 

योगसिद्धा जगत्क्ृत्स्तम सक्ता विचरत्युत 1११८ 

प्रभासस्य ते स भार्या वसूनामष्टमस्य तु । 

विश्वकर्मा महाभागस्तस्या जज्ञ प्रजापतिः 1११6 

कर्ता शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च बद्धकीं । 

भूषणानां च सर्वषां कर्ता शिल्पवतां वरा 1१२० 

यः सर्वेषां बिमानाति देवतानां चकार ह । 

मनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः 1१२१ 

तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि श्ृण । 

अजेकपादहिबुध्यस्त्वष्टा' रुद्रश्च वीर्यवान्‌ 1१२२ 

त्वाष्टुश्चाप्यात्मजाः पुत्रो विश्वरूपी महातपाः | 

हरश्च बहुतपश्च त््यम्बकश्चापराजितः 1123 

वृषाकपिश्च शम्भुश्च कपर्दी रेवत स्मृतः । 

मृगाव्याधाश्च शर्वश्च कपाली च महामुने 1१२४ 

एकादशंते कथितः रुद्रा स्त्रिभुवनेशवराः । 

शत त्वेक समाख्यात रुद्राणाममितौजमास्‌ 1१२५ 


अष्टमी वसू प्रभास का विवाह बुहस्पतिजो की ब्रह्मचारिणी और 
सिद्ध योगिनी बहिन वरस्त्री से हुआ वह अनासक्त भाव से पृथ्वी पर 


भ्रमण करती फिरतीथी । उनके द्वारा प्रभास वसून प्रजापति विश्वकर्मा 
को उत्पन्न किवा जो सहृस्नों शल्पों के निर्माता, [शल्पियों में श्रेष्ठ देव- 


शिल्पी हुए 1११८-११९। उन्होने देवताओं के सब विमानों की रचनाको 
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इनकी शिल्प विद्या के आश्रम से अनेक मनुष्य अपने. जीवन का निर्वाह 


करते हैं ।१२१। विश्वकर्मा के अर्जकपाद, आहिबु ध्न्य त्वष्टा और रुद्र 
नाम के चार पूत्र हुए ।१२२। उसमेंसे त्वष्टा के पुत्र का नाम विश्वरूप 
हुआ । है महामुने ! हर बहुरूप त्र्यम्वक, अपराजित, वुताकामि, शम्भु 
कापर्दी, रैवत, मृभकाध, शव ओर कपाली कामक यह ११ रुद्र तीनो 
लोकों के अधीश्वर हुए । ऐसे संकड़ों हो अत्यन्त तेजस्वी एकादश रुद्र 
विख्यात हैं 1१२३-१२५। ह 

कश्यपश्य तु भार्या यास्तासां नामानि मे थ्रणु । 

अदितिदितिदनुश्चैवारिष्टा च सुरसा खसा 1१२६ 

सुरभिर्धिनता चेव ताश्क्रोधवशा इरा । 

कद्र मु निशच धर्मज्ञ तदपत्यानि में अणु ।१२७ 

पूवे मन्वन्तरे श्रेष्ठा द्वादशासन्सुरोक्तमः । 

तुषिता नाम तेऽन्योऽन्यम्‌ चुर्वेवस्वतेऽन्तरे 1१२८ ` 

उपस्थितेऽतियशसश्च क्षुषस्यान्तरे मनोः । 

समवायीकृताः सर्वे समागम्य परस्परस 1१२६ - 

आगच्छत ब्रूतं देवा अदिति सम्प्रविश्य व । ` 

मन्वन्तरे प्रसूयामस्तच्नः श्रेयो भवेदिति 1१३० 

एवमुक्त्वा तु ते सर्वे चांक्षुषस्यास्तरे मनो । 

मारीचात्कश्य पाज्जाता अदित्या दशकंन्यया ।१३१ 

तघ विष्णुश्च जज्ञाते पुनरेव हि । | 

` अय॑सा चेव बाता च त्वष्टा पूषा तथेव च 1१३२ 
विचस्वान्सवितां चेव भित्रो बरुणा एव च.। ` ` 
अ'शुभंगश्चातितेजा आदित्य द्वादश स्मृतः ।१३३ 
- चाक्षुप स्यान्तरे पूर्व॑मासग्ये तुषिताः सुरा । 

वेवस्वतेऽन्तरे तेव आदित्या द्वादश स्मृताः 1१३४ 

अब कश्यपजी की जो भार्योए हुई उनके नाम अदिति; दिति, दनु 
अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ता्रा,क्रोधवश, हरा, कद्रऔर 


मुनि थे, अब uli UH में तुषित 
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नामकं बारह देवता थे, वे इस मन्यन्तर के समाप्त होन और वंवस्तवत 
मन्वन्तर आने पर परस्पर बोले ।१२६। हे देवताओं ! चलो, अदिति 
के गर्भ में प्रविष्ट होकर हम शीघ्र ही वेवस्वत मन्वन्तर में उत्पन्न हों 
हमारे लिए यही हितकर होगा 1१३०। इस प्रकार निश्चय कर उन्होने 


कश्यपं "पत्नी दक्षजी अदिति के उदर में जन्म लिया और तब वे विष्णु 
इन्द्र अयमा, धाता, त्वष्टापूषा, विवस्वान्‌ सवता, मंत्र, वरुण अश और 


भय नामक द्वादश आदित्य हुए ।१३१-१३३।इस प्रकार चाक्षष मन्वन्तर 
में ढ्वादश आदित्य हो गये ।१३४। न 

याः सप्तविशतिः प्रोक्ताः सोमपत्न्योऽथ सुब्रताः । 

सर्वा नक्षत्रयोगिन्यस्तन्नन भ्न्यश्चेव ता स्मृताः ।१३५ 

तासोमपत्यान्यभवन्दीप्तान्यामततेजसास्‌ । 

अरिष्टनेमिपत्नीमपत्यानीह षोडश: ।१३६ ` 

बहुपूर्व॑स्य विदुषश्चतस्रो विद्य त: स्मृताः । 

प्रत्यांगिरसजाः श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्माषसत्कृताः ।१३७ 

कृशाध्वस्य तु देवष देवप्रहरणा स्मृताः । 

एते युगसह॒स्नान्ते जायन्ते पुनरेव हि 1१३८ 

सर्व देवगणास्यात त्रयस्त्रिशत्त छन्दसाः । 

तेषामपीह सततं निरोधोत्पत्तिरुच्यते 1१३६ 

यथा सूर्यस्य मंत्रेय .उदयास्तमानाविह्‌ । 

एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे । १४० - 

चन्द्र की जिन. २७ भार्यायों के विषय में कहा जा चुका है, वे 
सब नक्षत्र योगनियां अपने उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं ।१३५। उन अत्यन्त 
तेजस्विनियों ने अनेक पुत्र उत्पन्न किये। अरिष्टनेमि की पत्नियों के १६ 
पुत्र उत्पन्न हुए थे ।१३६। बहुपुत्र की भार्या विद्यूत चार रूप वाली है 
ऋचाओं के अभिमानो देवता प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए । और देवग्रहरण 
नामक देवता देवि कृशाश्व से उत्पन्न हुए । वह एक हजार युगो के 
बाद पुनः: उत्पन्न होते हैं ।१३७-१३८। यह तेतीसों देवता स्वे- 
चछा से जन्म लेच्चै० भे?«क्म्थेग हँ "काह "जाश० है०॥०इनको उत्पत्ति 
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निरोध इस लोक में निरन्तर होती रहती है ।१३९। हे मैत्रेयजी जैसे ! 
संसार में स्यं का उदयास्त निरन्तर होता है । वैसे ही इन देवताओं की 
उत्पत्ति युग-युग में होती है 1१४०। 

दित्या पृत्रद्वयं जज्ञ कश्यपादिति नः श्र्‌ तम्‌ । 

हिरण्यकशिपुश्चेव हिरण्याक्षश्च दुजय: 1१४१ 

सिंहिका चाभवत्कन्या विप्रचित्त: परिग्रह: । 

हिरण्यकशिपौ: पुत्राश्चत्वारः प्रथितौजसः ।१४२ 

अनुहलादश्चेवाहलादाश्च प्रह्लादश्च बुद्धिमान्‌ । 

सह्लादश्च महावीर्या वेत्यवशविगद्ध ना: 1१४३ 

तेषां मध्ये महाभाग सर्वेत्र समहग्वशी । 

प्रह्लाद: परमां भक्ति थ उवाच जनादंने ।१४४ 

दैत्येन्द्रदीपितो वहितः सर्वा गोपविता हिज । 

न ददाह च यं विप्र वासुदेवे हृदि स्थिते 1१४५ 

महाणवान्तः सलिले स्थितस्य चलतौ मही । 

वचाल सकल यस्त पाशबद्धस्य धीमतः 1१४६ 

न भिन्नं वित्रिधैयंस्य देत्येन्द्र पतित: । 

शरीरमद्रिकंठत स्ंत्राच्युतचेतसः 1१४७ 

सुना जाता है कि कश्यपजी ने दिति के गर्भेसे अत्यन्त बुजेय हिरण्य 
कशिपु ओर हिरण्याक्ष नामक दो पूत्र एवं सिंह का नाम की एक पुत्री 

उत्पन्न को, जिसका विवाह विप्रचित्ति से हुआ । हिरण्यकशिपु के चार 

पत्र अनुह्लाद, प्रहलाद ओर सहलाद नामक हुए, उन्हों से दत्य 
वंश की बृद्धि हुई । हे महाभाग ! उन चारों में प्रहलाद सबको 
समान भाव से देखने वाले और जितेन्द्रिय हुए, उन्होंने भगवान को 
परम भक्ति का वर्णन किया । जिन्हें देत्यराज हिरण्यर्काशपु द्वारा 
जलाई गई अग्नि ने सब ओर से जलाना चाहा, परन्तु हृदय में 
भगवान का निवास होने के कारण उनको दग्ध नहीं किया जा सका | 


जो पाश में बंधकर समुद्र के जस में पड़े हुए इधर-उधर डालती 
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सम्पूर्ण पृथ्वी कांपने लगी थो 1१४६। जिनका शरीर पर्वत के समान 
कठोर था, और भगवान में चित्त रहने के कारण दैत्यराज के एस्त्रा 
से भी वह छिन्न-भिन्न न हो सका ।१४१-।१४७। ` [ 
विषानलोज्ज्वलमुखा यस्य देत्यप्रचोदिताः । 
नान्ताय सबंपतयो बभूव रुरुतेजसः 1१४८ 
शले राक्रन्तदेहोऽपि यः स्मरन्पुरुषोत्तमस्‌ । 
तत्याज नात्मनः प्राणान विष्णुस्मरणर्दाशतः । १४६ 
पतन्त मुच्चःदेवनियंमुपेत्य महासतिस्‌ । 
दधार दंत्यपतिना क्षिप्तं स्वर्गनिवासिना 1१५० 
यस्व्र संशषको वायुर्देहे दैत्येन््रयाजितः। 
अवाप संक्षय सद्यश्चित्तस्थे मधुसूदने 1१५१ 
विषाणभङ्गमुन्मत्ता मदहानि च दिग्गजाः । 
यस्य वक्षः स्थले प्राप्ता दैत्पेन्द्रपरिणामिताः 1१५२ 
यस्य जोत्पादित कृत्या देत्यराजपुरो हितैः । 
बभूव नान्ताय पुरा गोविन्दासक्तचेतसः ।१५३ 
शम्बरस्य च मायानां सहस्रमतिसायिमायिनः। 
यस्मिन्पृयक्त चक्रेण कृष्णस्य वितयीक्रतस्‌ । १५४ 
देत्येन्द्रसुदोपहृत॑ यस्य हलाहल विषस्‌ । 
'- जरायामास मतिमानविकारसत्सरी 1१५५ 
समतचेता जङत्यस्मितः सर्वेष्वेद जस्तुषु । 
यथात्मति तथान्येषां परं मेत्रगुणान्वितः 1१५६ 
धर्मात्मा सत्यशोर्यादिगुणाकारःषर । 
उपमानमशेषाणां साधुनां य: सदाभवन्‌ 1१५७ 


देत्यपति के द्वारा प्रेषित विषारिन छोड़ते इए सपं भी जिस भक्त 
का अन्त न कर सके । जिस भक्तराज के हृदय पर भगवत्स्मरण रूपी 
कवच स्थित था, जिससे पत्थरों की भीषण मार भी उनका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकी ।१४८-१४६। देत्यराज द्वारा जिसे स्वगे से नीचे गिराये 


जाने पर पृथ्वी ने ऊंचा उठ कमे 
dA ed तीही अपच Bc ले लिया 
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।१५०। जिसका चित्त भगवान मधु सूदन में स्थित रहने के कारण सबं 
शोषक वायु भी जिनके शरीर का स्पशं करते ही शीत हो गया ।१५१। 
जिनके वक्षःस्थल में लगकर दिग्गजों के दाँत भी टूट गये ओर संपूणंमद 
नष्ट हो गया ।१५२। देत्य-पुकोति द्वारा प्रोषित कृत्या भगवदासक्त 
भक्तराज का अन्त करने में समर्थ न हो सकी ।१४३। शम्बारासुर की 
हजारों मायायें भी जिनका कुछ न बिगाड़ सकी और भगवान्‌ के चक्र 
सें नष्ट हो गई ।१५४। जिन मत्नहीन मतिमान ने रसोइये द्वारा लाए 
हुए विष को भी विकार रहित भाव से पो लिया ।१५५। जो इस विश्व 
की सभी प्राणियों के प्रति समान भाव वाले तथा दूसरो से अपने समान 
ही वर्ताव वाले थे ।१५६। तथा जो परम धर्मात्मा सत्पय और 
शौयं आदि गुणों से परिपूर्ण ओर साधुजन के लिए उपमा रूप थे।१५७ 


. सोलहवां अध्याय 
कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मना । 
कारण चास्य जगतो विष्णुरेव सनातन: ।१ 
यस्वेतद्‌ भगवानाह प्रहलादां दैत्यसत्तमस्‌ 1२ 
ददाह नाम्निस्त्रिंश्च भुण्णस्तत्याज जीवितस्‌ 1 
जगाम वसुधा क्षोभ यत्रविधसलिले स्थिते । 
पाशेबंद्धो विचलति विक्षिप्ताङ्गोः समाहता 1३ . 
शेले राक्रान्तदेहोऽपि न ममार च य पुरा । 
त्वया चातीव माहात्म्य कणित यस्य धीमत: ।४ 
तस्य प्रभावमपुव विष्णोभंक्तिमतो मुने । 
श्रोतुमिच्छामि यस्यंतच्चरिपं दोप्म तेजसः ।५ 
किन्निमि त्तमसौ शस्त्रेविक्षिप्तो दितिजंमुःने । 
किमथ चाब्धिसलिले चिक्षिप्तो धर तत्पर, छटा. 
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आक्रान्तः दर्वतैः कस्मादुदष्ठश्चंब महोरगे: । 

क्षिप्त किमद्रिशिखराकि वा पावकसञ्चये ।७ 

दिग्दन्तिं दन्तभूमि स च कस्मान्निरूपतः । 

सशौषकोंऽनिश्चास्य प्रयुक्तः कि महासुरः ।८ 

श्री सैत्रेयजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपने महात्मा मनुपुत्रों का 
वतान्त कहा और इस. अगत्के सनातन कारण भगवान्‌ विष्णू को बताया 
।१।परन्तु अपने दैत्यवर प्रहलादके अग्नि द्वारा भस्म न होने और शस्त्र 
अस्त्रों के आघातसे भी न मरने की जो बात कही ।२।तथा यह भी कहा 
कि उनके पास में बँधकर समुद्रके जलमें पड हुए हिलने डूबने से पृथ्वी 
भी हिलने लगी थी,तथा पत्थरों की बौछार से भी उनका प्राणान्त नहीं 
हुआ,इस प्रकार आपने उसकी बहुत ही महिमा का वणंन किया।३।जिस' 
अत्यन्त तेजस्वीके ऐसे अद्भुत चरित्र आपने कहे हैं,उन विष्णु भक्त महा 
त्मा के प्रभाव को सुनने का इच्छूक हूँ ।४। हे मुनिश्च छ! ऐसे अत्यन्तधमं 
परायण को दैत्यों ने शस्त्रास्त्र से क्यों समाप्त किया और समुद्र के जल 
में क्यों डाला ? 1६। पवेतो से किसलिए दबाया, सर्पो से क्यों डसबाया 


पर्वत शिखर से क्यों गिराया और अग्नि में क्यों जलाया ।७। दिग्गजों 
के दोनों से रुधवाया और सवं शीषक आयु को भी उनके अहित के 
लिए क्यों नियुत्त किया 1८! | 

कृत्यां ; च देत्यगुरवो युयुजुस्त त्र कि मुने । 

शस्बरश्चापि मायानां सहस्र कि प्रयुक्तवान्‌ ।& 

हलाहल विषमहो दत्यसुददमंहात्म नः । 

कस्माददत्त विनाशाय यज्जीर्ण तेन धीमता ।१० 

एतत्सबे महाभाग प्रह्लादस्य महामनः । 

चरित श्रोतुमिच्छामि महामाहात्म्यसूचकस्‌ ।११- 

न हि कौतूहल तत्र यदुदेत्येनं हतो हि सः। 

ऊनन्यमनसी विष्णौ कः समर्थो निपातने ।१२ 

तस्मिन्धर्मंपरे नित्य केशयाराधनोद्यते । 


स्वयं शअभवैदेभे कत्रो हो पौ तिदुष्क्र, 1१३ 
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धर्मात्मनि महाभागे विष्णु भक्ते बिमंसरे । 
देतेय॑: प्रहृतं कस्मात्तन्ममाव्यातुमहसि 1१४ 
प्रहरन्ति महामानो विपक्षा अपि नेहशे । 
गुणेस्समन्विते साधौ कि पुन्यं: स्वपक्षजः।१५ 
तदेतत्कथ्यतां सवे विस्तरान्मुनिपुङ्गव । 
देत्येशवरस्य चरितं श्रोतमिच्छाम्यशेषः । १६ 


हे मुने ! दैत्य गुरुओं ने उन कृत्या क्यों चलाई शम्बरसुर ने 
अपने मायाओं को क्यों प्रयुक्त किया 1९1 दैत्यराज के रसोईयाँ ने उन्हें 
मारने को घोर विष क्यों दिया, जिसे वह पचा गये थे ।१०। हे 
महाभाग महान्‌ महात्म्य के सूचक उस प्रहलाद चरित्र को मैं पूर्ण रूप 
से सुनना चाहता हूँ ।११। दैत्य उन्हें मारने में असमर्थ रहे, यह तो 
आश्चर्ये का विषय नहीं है, क्योंकि जिसका मन भगवान्‌ में अनन्य भाव 
से लगा है, उसे तारनेमें समर्थ कौन हो सकता ।१२। नित्य धमं परायण 
तथा भगवानाराधक भक्त से उन्हीं के कुल वालों ने ऐसा भीषण दोष 
किया और उस धर्मात्मा, महाभाग, अमत्सर विष्णु भक्त को द॑त्यों न 
इतना घोर दुःख दिया, इसका नाम मेरे प्रति कहिए।१३-१४। साधुजन 
तो ऐसे गुणी पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर इस प्रकार प्रहार 
नहीं करते, जिसमें यह तो अपने ही पक्षके थे।१५। इसलिए हे मुनिवर! 
इन सम्पूर्ण वृत्तान्त को विस्तार में कहिए, क्योकि मैं उन देत्यराज के 
चरित्र श्रवण का अत्यन्त इच्छुक हूँ । १६। 


सत्रहवाँ अध्याय 
मेत्रेय श्र यतां सम्यक्‌ चरित तस्य धीमतः । 
प्रहलादस्य सदोदारचरितस्य महात्मनः ।१ 
दिते पुत्री महावीर्यो हिरण्यकशिपुः पुरा । 
शैलोक्य वशूमानिन्ये बरह्मणो नरपितः । २००७०. 


__ पपाठ iia aion. 
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इन्द्रत्वमकरोद्देत्य स चासीत्सबिता स्वयस्‌ । 
वातुरग्निरपां नाथः सोमश्चाभून्म हासुरः । ३ 
धनानामधिपः सोऽभूत्स एवासीत्स्वयं यमः । 
यज्ञ भागाननेषांस्तु स स्वयं बरुभुजेऽसुरः ।४ 
देवाः स्वर्ग परित्यज्य तत्त्रासान्मृनिसत्तम । 
दिचेरूरव्ने सर्वे विश्राणां मानुषी तनुस ।५ 
जित्वा त्रिभुवनं सर्वं त्रैलोक्यदपित: । 
उपगोयमानी गन्धर्वभूजे विषयान्प्रियान्‌ ।६ 

' पानाक्त महात्मन हिरण्यर्काशपु तदा । 
उपासञ्चक्गिरे सर्वे सिद्धगन्क्षवं पन्नगाः ।७ 


श्री पाराशरजा ने कहा- हे मेत्रेयजी ! अब तुम उन मेधावी और 
उदार चेता वहात्मा प्रहलाद के चरित्र को ध्यान से सुनो ।१। प्राचीन 


काल को बात है कि दिति, पुत्र हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी से वर पाकर 
अत्यन्त गवंपूर्वंक तीनों लोकों को विजय किया था 1२। वह दैत्य इन्द्र 


पदपर बेठकर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चन्द्रमा बना हुआ है 
था ।३। वही कुवेर और यमराज बन बंठा तथा वही संपूर्ण यज्ञों का | 
भोक्ता हो गया 181 हे मुनिश्चष्ठ ! उसने भय के कारण समस्त देवता क्‍ 

; 


स्वगें का त्याग कर मनुष्य वेष में पृथ्वी पर घूमने लगे ।५। इस प्रकार 
उसने तीनों लोकों को वश में कर लिया ओर उस गवं गधित होकर 


गन्धो से अपनी स्तुति कराता और इच्छित भोगों का उपभोग करता त्‌ 
था ।६। उस समय सभी सिद्ध, गन्धवं, नाग इत्यादि उस मद्यमान आदि 


में आसक्त हिरण्यशिपु की पूजा करने लगे थे ।७। 
अवादयन्‌ जगृश्चान्ये जयशब्दं तथापरे । 
देत्यराजस्य तुरतश्चक्न : सिद्धा मुदान्विता ।८ 
तत्र प्रनृत्ताप्सरसि स्फाटिकाभ्रम येऽसुरः । ` 
पपौ पान मुदः युक्तः प्रसादे सुभनोहरे 18 
तस्य पुत्रों महाभागः प्रहलादी नाम नामतः। 


TS Mn SO 
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एकदा तु स धर्मात्मा जगाम गुरुणा सह । 

पानासक्तस्य पुरतः पितुदेत्यपतेस्तदा ।११ 
पादप्रणामावनचे तमुत्थाप्य पिता सूतम्‌ । 

हिरण्यकशिपु प्राह प्रहलादस मितौजसम्‌ । १२ 

पठ्यताँ भवता वत्स सार भूत सुभएषितस्‌ । 

कालेनेतावता यत्त सदोद्य क्त न शिक्षितम्‌ 1१३ 


उरू दत्यराज हिरण्यकशिपु के समक्ष कोई सिद्ध वाले बजाते और 
कोई सिद्ध उसका जय जयकार करते थे। और वह असुर स्फटिक और 
आञ्रशिला-निमित सुरम्य भवनमें पड़ाहुआ मद्यपान करता रहता था । 
1८-६। उसी हिरण्यकशिपु का वह प्रहलाद नामक अत्यन्त भाग्यशाली 
पुत्र हुआ और वह गुरु के यहाँ जानक्रर बालोचित शिक्षा ग्रहण करने 
लगा ।१०। एक दिन वह धर्मात्मा बालक अपने पिता दैत्यराज के पास 
अपने गुरु के साथ गया, जहाँ वह मद्यपान कर रहा था।११। उस समय 
उस का पुत्र उसके चरणों में झुक गया, जिसे उठाते हुए हिरण्यकशिपुने 
कहा 1१२। हिरण्यकशिपु बोला-हे पूत्र ! तुमने अध्ययन में जगे रहकर 
अब तक जो कुछ शिक्षा प्राप्त की है, उसे सार रूप में मुझे बताओ।१३ 


श्रयतां तात वक्ष्यामि सारभूत तवाज्ञया । 
समाहितमना भूत्वा यन्में चेतस्यव स्थितम्‌ ।१४ 
अनादिमध्यान्तमजबृद्विक्षयममुच्यतस्‌ । 
प्रणतीऽस्यन्तसन्तान सर्वकारणकारणम्‌ ।१५ 
एतन्निशम्य देत्य॑न्द्रः सकोपो रक्तलोचनः । 
विलोक्य तद्गुरु' प्राह स्फुरिताधरपल्लबः 1१६ 
ब्र्मवन्धो किमेतते विपक्षस्तुतिसहितश्‌ । 
असार ग्राहितो बलो मामवज्ञाय दुर्मते 1१७ 
देत्येश्वर न कोपस्य वशमागन्तुम हुं।स । 

, ममोपदेशजनितं नायं वदति ते सुतः ।१८ 
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अनुशिष्टोऽसि केने हक्वत्स प्रह्लाद कथ्यतास्‌ । 

मयौपदिष्ट: नेत्थेष प्रवीति गुरुस्तव ।१& 

शास्ता विस्गुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः । 

तमते परमात्मानं तात कः केन शास्यते ।२० 

प्रहलाद ने कहा-हे पिताजी ! मेरे मन में जो सार रूप से है, उसे 
मैं आपकी आज्ञा से सुनता हूँ, आप ध्यान से सुनें ।१४। आदि मध्य 
और अन्य से रहित, बुद्धि और क्षय से परे, जन्महीन, अच्युत, सभी 
कारणोंके कारण तथा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलयकर्ता भगवान्‌ 
विष्णू, को मैं प्रणाम करता हूँ ।१५। श्री पराशरजी बोले -प्रहलाद की 
बात सुनकर देत्यराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गये और वह उसके 
गुरु की ओर देखता हुआ कंपित होठों से कहने लगा ।१६। हिरण्यक- 
शिपु ने कहा-अरे मतिहीन विप्र ! तूने मेरी आज्ञाकी अवहेलना ओर 
तिरस्कार कर मेरे विपक्षी की स्तुति सहित सारहीन शिक्षा दी है।१७ 
गुरुने कहा-हे देत्यराज! आप क्रोधित न हों आपथ इस पूत्रने मेरे द्वारा 
सिखाई हुई वात आपसे नहीं कही है।१८। इस पर हिरण्यकशिपुने कहा 
हे पूत्र प्रहलाद! तुमको तह शिक्षा किसने दी है, तुम्हारे गुरुजी कह रहे 
हैं कि यह शिक्षा मेरी नहीं है ।१३। प्रहलाद ने कहा-हे पिताजी ! वही 
भगवान सबके हृदय में रहकर संसार को उपदेश देते हैं उनके अति- 
रिक्त अन्य कौन किसी को कोई सीख दे सकता है ,२०। 

कोऽयं विष्णु: सुदुबु द्ध॑ य ब्रवीषि पुनः पुनः । 

जगतामीश्वरः यह पुरत-प्रसभ मम ।२१ 

न शब्दगोचर यस्य योगिध्येयं पदम्‌ | 

यतो यश्च स्वयं विश्व स विष्णु: परमेश्वर: ।२२ 

परमेश्वरसंज्ञोइज्ञ किमन्तो मध्यवस्थिते । 

तथापि मतु कास्त्व प्रब्रवीषि पुनः पुनः ।२३ 

न केवल तात मम प्रजानां स ब्रह्मभूतोभवाएच विष्णु: । 

धाता विधाता परमेश्वरच प्रसीद कोपं कुरुषे किमथंस।२४ 
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प्रविष्ट कोऽस्य हृदये दुबु द्वे रतिपापक्कत । 

येनेहशान्यसाधूनि बदत्याविष्टमानसः ।२५ 

न केवलं सदधृदयं स विष्णु-- 

राक्रम्य लोकानखिलानवस्थित: । 

स मा त्वदादीएच हितस्समस्ता-- 

न्सस्तचेष्टासु युनक्ति सवंग: भ ।२६ 

निष्कास्यतामय पापः शास्यतां च गुरोग॒ हे । 

योजितो दुर्मतिः केन विपक्षविषयस्तुतौ ।२७ 

हिरण्यर्काशपु ने कहा-रे शूखं ! त्‌ जिस विष्णु का मुझे संसार के 
ईश्वर के समक्ष धृष्टता पूर्वक वर्णन कर रहा है, कोन है, यह मुझे 
वता ।२१। प्रहलाद ने कहा जिसका परमपद योगियों द्वारा चिंतनयोग्य 
है, ओर वाणी से जिसका वर्णन सम्भव नहीं है, तथा जिससे संसार 
उत्पन्न हुअ। है ओर जो स्वयं विश्‍व रूप है वह भगवान विष्ण ही पर- 
मेश्वर है ।२२। हिरण्यकशिपु ने कहा-अरे मखं ! इसके अतिरिक्त और 


कौन परमेश्‍वर हो सकता हैं ? परन्तु तू बार-बार किसी अन्य का गूण 
गाकर मोत के मुख में जाना चाहता है।२३। प्रहलाद ने कहा-हे 


पिताजी ! वह ब्रह्मभूत विष्णु मरा ही नहीं सम्पूर्ण प्रजा का और आप 
का भी सृष्टा नियंता और ईश्वर है । ऐसा जानकर आप प्रसन्न हों, 


निरथेक क्रोध न करें ।२४। हिरण्यकशिपु ने कहा-इस दुबु डि बालकके 
हृदय में कीन पापी प्रविष्ट हो गया है, जो इसे दबाकर इससे कूवाक्य 


कहल रहा है।२५। प्रहलाद ने कहा-हे पिताजी ! वह विष्ण भगवान 
हो मेरे हृदय में क्या, सभी लोकों में आत्म रूप से स्थित हैं वही सवं- 


गामी मुझको, आपकी और संसार के सभी जीवों की सचेष्ट करते हैं 


।२६। हिरण्यकशिप्‌ ने कहा-इस पापी को तुरन्त यहाँ से ले जाकर गुरु 
के सरन में भले प्रकार रखो । न जाने किसने इस छोटी बुद्धि वाले 


मरे विपक्षी को प्रशंसा में लगा दिया है ।२७। 
इत्युक्तोऽसो तदा दँत्येरनीतो गुरुगृह पुनः | 
जग्राह विद्याम निशं गुरुशुश्रूषणोद्यतः 1२८ 
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कालेऽतीतेऽपि -महति प्रहलादम सुरेश्वरः । 

समाहयाववोद्गाथा काचितपुत्रक गीयतास्‌ ।२९ 

यतः प्रधानपुरुषे यतचेतच्चराचराम्‌ । 

कारणं सकलस्यास्य स नो विष्णु प्रसीदतु ।३० 

दुरात्मा वध्यतामेष नानेनार्थोऽस्ति जीविता-। 

स्वपक्षहानिकतृं त्दादूयः कुलाङ्भारतां गतः 1३१ 

इत्याज्ञप्तास्ततस्तेन प्रगृहीतमहायुधाः | 

उद्यतास्तस्य नाशाय देत्यः शत सहस्नरश: ।३२ 

विष्णु शस्त्रेषु युष्मांस्‌ मयि चासौ व्यवस्थितः । 

. दैनेयास्तेन सत्येन न माक्रमन्त्वायुधानि मे ।३३ 

ततस्तेश्शतशो दैत्ये शस्त्रौघराहतोऽपि सन्‌ । 

नावाप वेंदनामल्पामभूच्चेव पुननेवः 1३४ 

श्री पराशरजी ने कहा-देत्यराज के आदेश से देत्यों ने उन्हें पुनः 
गुरुजी के यहाँ पहुँचा दिया जहाँ वह दिन रात गुरुजी जी सेवा-सुश्र वा 
करते हुए बिद्या पढ़ने लगे ।२८। बहुत दिन बीतने पर हिरण्यकशिपु ने 
उन्हें फिर अपने पास बुलाकर कहा-हे पुत्र ! नाज कोई गाथा कहो।२६ 
प्रहलाद बोले-जिससे प्रधान पूरुष ओर सम्पूर्ण जगत को उत्पत्ति हुई हैं, 
उस सकल प्रपंच के कारण रूप भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हों ।३०। 
हिरण्यकशिपू ने कहा-भरे, यह बालक तो अत्यन्त दुरात्मा प्रतीत होता 
है । इसके जीवित रहनेसे कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसका वधकरदो, 
क्योंकि यह अपने पक्ष के हानिकारक और कूल के लिए अङ्गार रूप है 
1३१। श्री पराशरजी ने कहा-देत्यराज की आज्ञा सुनकर संकड़ों हजारों 
दैत्य प्रभावशाली शस्त्रास्त्रों से उन्हें मारने लगे 1३२। तब प्रहलाद ने 
कहा-हे देत्यगण ! भगवान्‌ तो तुम में, मुझमें ओर इन शस्त्रास्त्रों में 
भी विद्यमान हैं, इस सत्य के कारण इन शस्त्रास्त्रों का प्रभाव मुझ पर 
नहीं हो सकता ।३३। श्री पराशरजीने कहा-फिर तो उन 5संख्य दैत्यों 
ने शस्त्र-समूह से उन पर आघात किये, परन्तु उन्हे किंचित भी वेदना 
न हुई और वे जसे के तेसे बल से परिपूर्ण रहे आये ।३४। | 
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ढुबु'द्धो विनिवतेस्व वे रिपक्षस्तवादत: । : 

अभय ते प्रयच्छामि मातिमूढमतिभेव 134. 

भय भयानामपहारिणि स्थिते । 

मनस्यनन्ते मम za तिष्ठति । 

यस्मिन्स्मृते जन्मजरान्तकादि. 

भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात 1३६ 

भो भो सर्पाः दुराचारनेनमत्यन्दुमंतिस्‌ । 

विषज्वालाकुलेवंक्त्रे: सद्यो नयत संक्षयस्‌ 1३७ 

इत्युक्तास्ते ततः सर्पा कुहकास्तक्षकादयः | 

अदशन्त समस्तेषु गात्रेष्वतिविषोल्वणाः ।३८ ` 

स त्वासक्तमतिः कृष्णे हशयमानी महोरगैः | 

न विवेदात्मनो गत्र तत्स्मृत्याहलादसुस्थितः 1३६ 

दंष्ट्रा शीर्णा मणयः स्फुटति । . 

फणेषु तापी हृदयेषु कम्पः । 

नास्य त्वचः स्वल्पमपीह्‌ भिन्नं 

प्रशाधि देत्येश्वर कार्यमन्यत्‌ ।४० 

हे दिग्गजा ! संकडदन्तमिश्चा 

घ्नतैन मसद्रिपुपक्षभिन्तस्‌ । 

लज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य 

यथारणेः प्रज्वलितो हुताशः ।४१ 

हिरण्यकशिपू-हे खोटी मति वाले पुत्र ! अब तू विपक्षी की स्तुति 
करना छोड़ दे, इस समय मैं तुझे अभय प्रदान करता हूँ, भविष्यमै ऐसी 


मूखंता न करना ।३५। प्रह्लाद ने कहा-हे पिताजी! जिनके स्मरणमात्र 
से जन्म, जरा और मृत्यु के सभी भाग खड़े होते हैं, उन भयहारी 


भगवान के हृदय में विराजमान होते हुए मेरे लिए भय कहाँ रहेगा ? 
1३७ हिरण्यकशिपु ने कहा-हे सपों ! यह बालक अति खोटी बुद्धिवाला 
पर दुराचारी है, तुम इसे विषाण्ति युक्त मुखों से- शीघ्र ही दग्ध 
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कर डालो ।३७। श्री पराशरजी ने कहा-आज्ञा मिलते ही अत्यन्त क्र र 
और विषागिन युक्त रक्षकादि सर्पो ने प्रहलाद के सब शरीर को दंशित 
किया । परन्तु भमवान में आसक्त चित्त होने के कारण, उन्हें उन महा- 
सपों के काटने का कुछ भी आभास नहीं हुआ ।३८-३६। सपों ने कहा- 
है देत्यराज ! इसे काटने से हमारी दाहः विशीर्ण हो गई। मणियों में 
दरार पड़ गई फणों में ददं होने लगा और हृदय कम्पायमान हो उठा 
फिर भो इस बालक को त्वचा कहीं से किचित भी न कट सकी । इस 
लिए अब आप हमें कोई और आज्ञा दीजिए -।४०। हिरण्यकशिपु ने 
कहा-हे दिग्गजो ! मेरे शत्रुओं द्वारा बहुकाए हुए उस बालक को अपने 
संकीर्ण दांतों को मिलाकर उनके प्रहार द्वारा मार डालो । जैसे अरणी 
से उत्पन्न अग्नि अरुण को ही भल्म कर देता है वैसे ही कोई-कोई 
“ जिससे उत्पन्न होते हैं, उसी के नाशक हो जाते हैं ।४१। 


ततः स दिग्गजेर्बालो भूभन्छिखरसन्निभेः । 
पातितो' धरणो पृष्टे विषर्वाणपीडित: ।४२ 
स्मरतस्तस्य गोविन्दनिभनन्ताः सहस्रशः । 
शीर्णा वक्षःस्थल प्राप्य ग प्राह पितरं तत: ।४३ 
दन्तागजानांकुलिशाग्रनिष्ठुराः शीर्णा य ते न बल ममेतत्‌ । 
महाधिपत्तापविनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभावः ।४४ 
ज्वाल्यतामरुरा ताहितरपसपंत दिग्गजा: । 
वायो समेधयाग्नि त्वं दह्यतामेष पापकृत्‌ ।४५ 
महाकाष्ठचयस्थं तमसयेन्द्रसुतं ततः | 
प्रज्वाल्य दानवा वहिन ददहु स्वामिनाताः ।४६ 
तातष वहिन पवनेरितोऽपि 
न माँ दहत्यत्र समन्ततोऽहम्‌ 
~ >पश्यामि पदुमास्तरणारतृतानि 
`` शीर्तानि सर्वाणि दियाम्मुखानि ।४७ - 
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श्री पराशरजी ने कहा-यह सुनकर पर्वत को शिखर के समान 
विशाल देह वाले दिग्गजों ने उस बालक को पृथिवी पर डालकर अपने 
दाँतों से रोदने की बहुत चेष्टा की ।४२। परन्तु भगवान का स्मरण 
करते रहने के कारण उनकी देह से टकरा-टकरा कर दिग्गजों के दाँत 
टूट गये तब उनकी हाथियों को हतप्रभ देखकर प्रहलादने अपने पितासे 
कहा कि दिग्गजों के वष् जैसे दांतों के टूटने में मेरा कोई बल नहीं 
हैं, यह केवल भगवान विपत्ति और क्लेश नामक स्मरण का प्रभाव ही 
है।४३-४४। हिरण्यकशिपु ने कहा-अरे दिग्गजों ! अब तुम हट जाओ । 
हे दैत्यो ! तुम अग्नि जलाओ ओर हे वायो ! तुम अग्नि को तीक्ष्ण बेग 


वाला एबं प्रज्वलित करो जिससे पानी शीघ्र ही भस्म हो सके ।४५। 
श्री पराशरजी बोले-अपने स्वामी के आदेशानुसार उन दानवों.ने. काष्ठ 
का एक विशाल घेर लगाया ओर उनमें अग्नि प्रज्वलित करके प्रहलाद 
को भस्म करने की चेष्टा करने लगे ।४६। प्रहलाद ने कहा-हे पिताजी! 
बायु के प्रयत्न करने पर भी यह अग्नि भस्म करने में समर्थ नहीं हो 
रही है । मुझे सभी दिशायें ऐसी शीतल और सुहावनी लग रही है जसे 
मेरे चारों ओर कमल के पुष्प बिछ रहे हों ।४७। 

पुरोहिता महात्मानः साम्ना सतूय वाग्मिन: ।४८ 

राजस्नियम्मतां कोपो बालेऽपि तनये निजे। ` ` ` 

कोपोदवानिकायेष तेषु ते सफलो यत: ।४६ 

तथातथैनं बाल ते शासितारा वयं नृपः। ` 

यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति 1५० - 

बालत्व सवंदोषाणां देत्यराजास्पद यतः । 

ततोऽत्र कोपमत्यथं योक्तुमहेंसि नाभके ।५१ 

न त्यक्ष्यति हरेः पक्षमस्माकं वचनाद्यदि । | 

ततः कृत्यां वधायस्य करिष्यामोऽनिवत्तिनीम्‌ एर 

एवनभ्यर्थिस्तु देत्यराज: पुरो हितैः 1: : ; 

दैत्येनिष्कासयमास पुत्रं पावकसञ्चयातु ।५३ 
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ततो गुरुगृहे बालः स वन्सन्बालदानवाव्‌ । 

अध्यापयास मुसुरुनतेशान्तरे गुरो: 1५४ 

श्री पराशरजी ने कहा-इसके पश्चात्‌ शुक्राचार्य के पूत्र वाग्मी 
महात्मा और पुरोहितगण दैत्यराज को सात्वना देते और उनकी प्रशंसा 
करते हुए बोले । ४८। पुरोहित ने कहा हे राजन्‌ ! आप अपने इस 
बालक पृत्र पर क्रोध मत करिए, आपको उन देवताओं पर ही क्रोध 
करना उचित है।४६। हम आपके इस वालक को आपके विपक्ष का 


नाशक और आपके प्रति विनम्र होने की सीख देंगे ।५०। हे दैत्येन्द्र ! 
वाल्यावस्था तो सभी दोषों की आश्रय स्थली है इसलिए इस बालक 


पर क्रोध न करिए ५१। यदि हमारे कहने से भी विपक्षी के पक्ष का 
त्याग न करेगें तो हम इसे नष्ट करने के लिए किसी प्रकार के व्यथं न 


होने बाली कृत्या का प्रथोग करेंगे ।५२। पराशरजी ने कहा-पुरोहिताके 
ऐसे आश्वासन पर दैत्यराजने प्रह्लाद को अग्नि से बाहर निकालने की 


आश्ञादी इसके पश्चात्‌ उन्हें गुरुजी के यहाँ भेजा गया, जहाँ वे दैत्य 
बालकों को बारम्बार उपदेश करने लगे।५४।  . I 
शरूयतां परमार्थो मे देतेया दित्यजात्मजाः ।. 
न चान्यथेतन्मन्तव्यं नात्र लोभादिक्रारणस्‌ ।५५ 
जन्म बाल्यं ततः सर्वे जन्तु प्राप्नोतियौवनस्‌ । 
अव्याहुतँव भवति ततोऽनुदिवस जरा ।५६ 
ततश्च मृत्युमव्येति जन्तुदैत्येश्वरात्मजा: । 
प्रत्यक्षं हश्यते चेतदस्माकं भावतां तथा 1५७ 
मृतस्य च पुनर्जन्म भवत्येच्च नान्यथा । 
आगमोऽय तथा यच नोपादानं विनोदभुवाः 1५८ 
गर्भवासादि यावत्त पुनरजं न्मोपपादनम्‌ । 
समस्तावस्थकं तावाद्‌दुःखमेवावगस्यतास्‌ ।५ 
श्रत्तष्णेपशर तद्वच्छोत्ताद्य पञ्चमं सुखम्‌ । 
मन्यते बालबुद्धित्वादृदुःखमेव हि तत्पुनः ।६० 
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अत्यन्तस्तिमिताङ्गानां व्यायामेन सुर्खषिणास्‌ । 
भ्रान्तिज्ञानपृताक्षाणा सुखमेव सुखायते ।६१: 
प्रहलाद ने कहा-हे दैत्य वालको! मैं तुम्हें परमार्थ की सीख देता 


हुँ । तुम इसे मिथ्या न जानना,क्योंकि इस उपदेशमें मेरा कोई लोभादि 
स्वार्थ नहीं है 1१५॥ सभी प्राणो जन्म लेकर बाल्यावस्था और यौबना- 


वस्था प्राप्त करते हैं, फिर धीरे-धीरे बुढ़ापे की प्राप्ति भी अनिवायें ही 
है ।१६। इसके बाद वह प्राणी मृत्यु मुख में चला जाता है । ऐसा होते 
हुए हम सभी प्रत्यक्ष देखते हँ ।५७। मरकर फिर जन्म लेना पड़ता है, 
यह अटल है । आगम भी यही कहते हैं, कि उपादान के बिना कोई 


वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती ।१३। पुनर्जन्म को प्राप्त कराने वाली गर्भ ' 
में रहने आदि जितनी भी अवस्थायें हैं वह सभी दुःख रूप ही समझनी ` 


चाहिए ।५६। मूखंता के वश में पड़ हुए मनुष्य भूख, प्यास और 
शीतादि की शाँति को सुख समझते हैं । परन्तु यथाथ में वह दुःख मात्र. 


ही हैं 1६० जिनके देहादि शिथिल हो जाते, उन्हें जेसे व्यायाम सुख- 

दायक लगता है । वेसे जिनकी दृष्टि भ्रान्ति से आच्छादित हो चुकी है 

उन्हें दुःख ही सुख प्रतीत होता है।६१। et. 
क्व शरीरमशेषाणां श्लेष्मादीना महाचमूः | 
कव कान्तिशोभासोन्दर्यरमणीयादयो गुणा ।६२ ` 
मांसासुक्‌पूयविण्मू त्रस्तायु मज्जास्थिहता । 
देहे चेत्प्रीतिमावुमूढो भवता नरकेऽप्यसौ ।६३ 
अग्ने: शीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा । 
क्रियते सुख कतृ त्तद्विलामस्य चेतरः ।६४ 
करोति हे देत्यसुत यावमत्रस परिग्रहम्‌ । 
तावन्मात्र एवास्य दुःखचेतसि यच्छति ।६५ 
यावतः कुरुते जन्तु संघन्धाग्सनसः प्रियान्‌ । ` 
तावन्त ऽस्प्र निखन्यते हृदये शोकशाँकवः 1६६ 
यद्यश्गृहे तन्मनसि यत्र तत्रावतिष्ठय:। | 
नाशदाहोपकरणं तस्य तत्रेव तिष्ठति ।६७ 
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जन्मन्मत्र महादुःख म्रियमाणस्य चाकितत । 

यातानासु यमस्योग्र गर्भ॑सङ क्रमणेषु ।६८ 

देखो कहाँ की कफ आदि अत्यन्त वृणित पदार्थ कं। रूप यह देह 
मौर कहाँ कांति, शोभा, सोन्दयं एवं रमणीयतादि गुण ।६२। यदि 
कोई मूखं इस मास रक्त, पीव विष्टा, मूत्र स्नायु, मज्जा और हड्डियों 
के, ढाँचे रूपी देह से प्रीति कर सकता है तो वह नरक से भी प्रेम कर 
सकता है ।६३। शीत के शमनाथं अग्नि, पिपासको शांति के लिए जल 
और, क्ष॒धा को शांति के लिए मात्र सुख देने वाला होता है, तथा इनके 


प्रति.पक्षी जलादि भी अपने विलोम अग्नि आदि के कारण ही सुख देने 
वाले होते हैं 1६४। .विषयों का जितना संचय किया जाय उतना ही 


मनुष्य के चित्त को दुःखदाई होता है।६५। मनुष्य अपने को अच्छे लगने 


वाले जितने सम्बन्धियों की वृद्धि करता है, वह उसके लिए उतने ही 
अधिक हृदय कंटक सिद्ध होते हैं ।६६ घर की सभी सामग्नो परदेश में 


कहीं रहने पर भी चित्तमें स्थिर रहती है । तथा उसीमें उन्हेंनष्ट करने 
और भास्म करने के साधन भी स्थिर रहते हैं ।६७। इस प्रकार अपने 


जीवन में तो घोर दुःख की प्राप्ति होती है, मरणोपरान्त शी यम-यात- 
नाये ओर गर्भवास की यंत्रणायें पड़ती हैं ।६८ 
गर्भेषु सुखलेशोऽपि भवहदिनुमीयते । 
यदि यत्कथ्यतामेव सवं दुःखमयं जगत्‌ ।६९ 
तदेवमति दुःखायामास्पदेऽत्र भवाणंवे । 
भवतां कथ्यते सत्यं विष्णुरेकः परायणः ।७० 
माजानीत वयं वाला देही देहेषु शाश्‍वत: । 
जरायोवनजन्माद्या धर्मा देहस्य नात्मनः ।७१ 
बालोऽहं तावदिच्छातो यतिष्ये श्रे यसे युवा । 
युवाहं वाद्ध के प्राप्ते करिष्याम्यात्मनो हितस्‌ ।७२ 
बद्धोऽहं मम कार्याणि समस्तानि न गौचरे । 
कि करिष्यामि मन्दात्मा समर्थन न यत्तस्‌ ।७३ 
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एव दुराशया क्षिप्तमानस: पुरुषःसदा। | 
श्रेयसोऽभिमुखं या ति न कदाचित्पिपासितः ।७४ 
वाल्ये क्रीडनकासक्ता यौवने विषपोन्मुखाः । - 
अज्ञानयन्त्यशक्या च वाद्ध क समुपस्थितम्‌ ।७५. 
तस्माद्वाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा । 
बाल्ययौ वनवृद्धाद्य देहभावेरसंयुतः ।७६ 


गर्भ में रहने के समय क्या तुम्हें मुखाभास हो सकता हे। सम्पूर्ण 
विश्व इसी प्रकार दुःखी रहता है।६६। इसलिए दुःखों के परमाधार इस 
अवसागरमें केवल एक भगवान्‌ विष्णु ही सवकी परमगति हे, मेरा यह 
कथन नितान्त सरव है ।७७। यदि तुम कहो कि अशी तो हम बालक ही 
तो आत्मा सभी अवस्थाओंमें रहती है । वृद्धावस्था अथवा जन्मादि तो 
शरीर के धमं है, आत्मा के नहों है ।७१। जो मनुष्य इन दुराशाओं में 
मत्त रहता है । कि अभी मैं बालक हूं, मेरे खेलने के दिन हैं, यौवना- 
वस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन करू गा, फिर सोचता है कि अभी 
तो मेरी युवावस्था ही है । बुढ़ापा आने पर कुछ करूंगा 'भर जब 
बुढ़ापा आगया है तब सोचताहूँ। कि मेरी कमे न्तट्रियाँ शिथिल हो चुकी ' 
हैं, इन्द्रियां कामें प्रवृत्त ही नहीं होती तो क्या करू? पहले हो सशक्त ' 
रहने पर कुछ किया जा सकता या, इस प्रकार वह अपने कल्याण माग. 
परं कभी नहीं चढ़ता, केवल भोग की तृष्णा में ही लंगा रहता है ।७२- 
मूखं मनुष्य वाल्यावस्था में खेलते-कूदते योवनावस्था में विषयों में 
फेसे रहते ओर वृद्धावस्था में असमथ हो जाते हैं। इसलिए विवेकी 
मनुष्य को बालयुवा या वृद्धावस्था का विचार न करके, बाल्यावस्था से. 
ही अपने कल्याण कार्य में लग जाना चाहिए ।७५-७६। 


तदेतद्वो तयाख्यातं यदि जानीत नानृतस्‌ । 
तदस्मत्प्रीतये विष्णु स्मयंता बन्ध मुक्तिदः ।७७ 
प्रयासः स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम्‌ । 
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पायक्षयश्च भवति स्मरतांतमहनिशस्‌ ।७८ 
सर्वभूतस्थिते तस्मिन्ममंत्री दिवानिशम्‌ । 
भवतां जायतामेवं सर्वेक्लेशान्प्रहास्यथ ।७६ 
तापत्रयेथाभिहत यदेतदखिलं जगत्‌ । 
तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेष प्राज्ञः करोत कः ।८० ` 
अथ भद्राणिभूतानि हींनशक्तिरह परम्‌ । 
„ -सुद तदापि कुर्वीत हीनशक्तिरह परस्‌ ।८१ 
वद्धवराणि भूतानि द्वेष कुवन्ति चेत्तत । 
: सुशाच्यान्यातमोहेन व्याप्तानीति मनीषिजास 1८२ 
` एते भिन्नहृशा विकल्पाः कथिता मया । 
* कृत्वास्युपगमं तत्र यक्षेपः श्र यतां मम ।८३ 
यदि तुम मेरी बात को मिथ्या नहीं समझते हो तो मेरी सन्तुष्टि 
के लिए हो मोक्षदायक भगवान. विष्णु का स्मरण करो ।७७। उस कायं 
में कोई परिश्रम भी नहींहै'। तथा स्मरणमात्रसे. ही वे अत्यन्त शुभ फल 
प्रदान करते हैं, और जो उनका दिन-रात स्मरण करते हैं, उनके पापों 
का भी क्षय होता है ।७८। सब भूतो में स्थित उन भगवान्‌ में तुम्हारी 
बृद्धि दिन-रात लगी रहे ओर उनमें निरन्तर प्रम-वृद्धि हो तो इससे 
सभी क्लेश दूर हो जायेंगे ।७९! जब यह सम्पूर्ण विश्व न्रिताप में जल 
रहा हैं । तो इन शोचनीय प्राणियोंसे कोन द्वेष करना चाहेगा।८०। यह 


सोचकर कि दूसष्ट तो आनन्दमें हैं, मैं ही असक्तहुँ दुःख न माने, क्योंकि 
दष करता ही हो, तो वह महामोह में फँसाहुआ, प्राणी विचारवानों 
की हष्टि में शोचनीय ही है!८१। हे दैत्य बालको ! मैंने विभिन्न हष्टि- 
कोण तुम्हारे सामने रखे हैं । अब उनका संक्षिप्त समन्वय सुनो ।८३। 
विस्तारः सर्वंभूतस्थ विष्णोः सर्वामिदं जगत्‌ । 
नुष्टव्यमात्वत्तस्मादभेदेन विचक्षण: ।८४ ` 
संमुतसृज्यासुर भाव तस्मादूययं तथा वयस्‌ । 
तथा वत्तं करिष्यामायथा प्राप्स्याम रियृतिसु 1८५ 
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या नाग्निना न चाकणा नेन्दुता नेव वासुना । 
पर्जेन्यवरुणभ्यां वा न सिद्ध न चराक्षसं ।८६ 

न यक्षैनं च देत्येन्द्र नागैने च किन्नरेः। 

न मनुष्येन पशभिदोंवनेवात्मसम्भवेः ।८७ 

ज्वराल्लि रोगातीसारप्लानहगुल्मादिकेस्तथा । 
दवेर्यामतसराद्यर्वा रागलोभादिभिः क्षयम्‌ ।८८ 

न चाच्येनीयते कश्चिन्नित्या लात्यन्तनिमेला: । 
तामाप्नोत्तमलं व्यस्य केशवे हृदयं नर: !८९ 
असारसंसारविवतं तेषुमा यात तोषं प्रसभं ब्रवीमि । 
सर्वत्र दैत्यास्समतामुपेत ममत्वमाराधनमच्युतस्य 1६० 
तस्मिन्प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्य धर्मा्थंकामेरलमल्पकास्ते । 
समाश्रिताब्रह्मतरोरन्तान्निःसंशय प्राप्स्यथ वे महत्फलस्‌।£ १ 


इस विश्व को सर्व भूतात्मक भगवान का विस्तार ही समझो । 
क्योंकि विचक्षण पुरुष इनमें अभेद मानते हुए आत्म रूपही देखते है।८४ 


इसलिए हम तुमको भी देत्य-भाव का त्याग करके शान्ति लाभ करने 
का यत्न करना चाहिए।८५। क्योंकि जो शास्ति अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु 
मेघ, वरुण, सिद्धि, राजस, पक्ष, देत्येन्द्र, उरग, किम्नर, मनुष्य और 
पशुओं के अपने मन से उत्पन्न दोषों से, ज्वर, नेत्ररोग, अतिसार,प्लीहा 
और गुलम दिगरोगोंसे.तथा द्व ष; ईर्ष्या, मत्सर, रोग, लोभ और किसी 
भी अन्य भाव से नष्ट नहीं हो सकती, वह अत्यन्त निमंल परम शान्ति 
भगवान्‌ केशव में मन लगाने से ही प्राप्त हो सकती है।८६-८६। हे दैत्य 
पुत्री ! मेरा आग्रह है कि इस सांसारिक विषयों से कभी प्रसन्न मत 
होओो, तुम सबके प्रति समान हृष्टि रखो, क्योंकि सबं समानता ही 
भगवान्‌ .अच्युत की परम आराधना है ।६०। उन अच्युत के प्रसन्न होने 
पर संसार में कुछ भी दुलंभ नहीं है, धर्म, अर्थ और काम तो अत्यन्त. 
ही तुच्छ है, उस ब्रह्मरूप महावृक्ष के आश्रम से तो अवश्य हो तुम 
महाफल को प्राप्त करोगे ।£१। za 
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- अठारहवाँ अध्याय _ 


` तस्येतां दानवाश्चेष्टां हष्ट्वा देत्यपतेभंयात्‌ ।` 

आचक्षुः स चोवाच सूदानाहय सत्वरः ।१ ` 

हे सूदा मम पुत्रोऽसावन्येषामपि दुमेति । 

कुमागेदेशिको दुष्टो हन्यतामविलम्बितम्‌ 1२ 

हलाहल विषं तरस्य सबंभक्षेषु दीयतास्‌ । 

अविज्ञातमसौ पापो हन्यतां मा विचायेताम्‌ ।३ 

ते तथैव ततश्चक्र: प्रहलादाय महात्मने । 

विषदात यथाज्ञप्तं पित्रा तस्य महात्मनः ।४ 

हलाहल विष घोरमनन्तोच्चारणेन सः । 

अभिमन्त्र्य सहान्नेन AJA बुभुजे तदा ।५ 

अविकार सतदुभक्तवा प्रहलाद: स्वस्थमनसः | 

अनन्तख्यातिनिर्वीय जरयामास तद्विषस्‌ ।६ 

ततः सूदा भयत्रस्ता जीणे इष्ट्वा महाद्विषस्‌ | 

देत्येश्वरमुपागम्य प्रणिपत्येदमन्र्‌ वन्‌ ।७ 

श्री पराशरजीने कहा-दंतयों ने प्रहलाद की चेष्टा देखकर दंत्यराके 
भय के कारण वहाँ जाकर सब बातें उससे कड़ी और तब हिरण्यर्काशपु : 
बोला-हे रसोइयो! मेरा यह पुत्र इतना ज्ष्ट और दुमंति है । कि दूसरों 
को भी zana उपदेश करता है, इसलिए तुम इसका शी घ्रही विनाश 
करो ।२। तुम उसे बिना बताये सब खाद्य पदार्थों में हलाहल विष 
डालकर उसे बिना कुछ सोचे विचारे भक्षण करा दो, जिससे वह पापी 
मर जाय।३। आओपराशरजीने कहा देत्यराज्य की आज्ञानुसार उन रसो- 
इयों ने महात्मा प्रहलाद को विष दे दिया ।५। हे मत्रयजी ! वह उस 
घोर विषको भगवान का नाम लेकर भक्षण कर गये ।६। जो विष भर्ग- 
चन्नाम के प्रभाव से तेजहीन होगेया था, उसे वह बिना विचारके पचा: 
गये और स्वस्थ चित्त रहे ।७। उस महान विष को निष्फल हुआ देख 
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कर भयभीत हुए रसोइये हिरण्यकशिपु.के पास गये और उसको प्रणाम 
करके कहने लगे ।७। 

दैत्यराज विषं दत्तमस्महभिरति भीषणम्‌ । 

जीणे तेन सहान्नेन प्रहलादेन सूतेन ते ।८ 

त्वर्यतां त्वर्यतां हे सद्यो देत्यपुरोहिताः । 

कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत मा चिरम्‌ ।& 

सकाशमागम्यः प्रटलादस्य पुरोहिताः । 

सामपूर्वंमथोचृस्ते प्रहलाद विनयान्वितम्‌ । १० 

जातस्त्रलोक्य - विख्यात आयुष्मन्त्रह्वाणाकुले । 

दैत्यराजस्य तनयो.हिरण्यकशिपोभेवान्‌ ।११ 

कि देवे: किमन्तेन किमन्पेन तवाश्रय: । 

पिता ते सवेलोकानां त्वं तथेव भविष्यसि ।१२ 

तस्मात्परित्यजेनां त्वं विपक्षस्तवसंहिताम्‌ । 

एलाध्यः पिता समस्तानां परमोगुरु: ।१३ 

. ऐवमेतन्महाभागाः.श्लाध्यमेतन्महाकुलस्र । . 

मरीचे सकलेऽप्यस्मिन्‌ त्रैलोक्य नान्यथा वदेत्‌ । १४ 

सुदगण ने(कहा--हे देत्यराज ! आपको इच्छानुसार हमने अत्यन्त 
तीक्ष्ण विष दिया था परन्तु आपका पूत्र उसे अन्न के साथ ही पचागया 
।८। हिरण्यकशिपु ने कहा-पुरोहितो! अब बिलम्व न करो,मारनेके लिए 
अब शीघ्र ही कृत्या उत्पन्न करो ।६। श्री पराशरजी ने कहा-यह सुन- 
कर पुरोहितगण प्रहलाद के पास गये और अति विनीत भाव से उन्होंने 
साम नीति पूवंक कहा।१०। पुरोहित बोले-अरे आयुष्मान्‌! तुम त्रेलोक्य 
प्रसिद्ध ब्रह्मकूल में अवतीणे हुए हो तथा देत्यराज हिरण्यकशिपु तुम्हारे 
पिता हैं ।११। देवगण, अनन्त अथवा किसी अन्य से भी तुम्हें क्या प्रयो 
जन है? तुम्हारे पिता सभी लोगों के आश्रय रूप है । और तुम्हें भी. 
वैसा ही होना चाहिए ।१२। इसलिए तुम्हें विपक्ष की स्तुति का त्याग 
करना चाहिए । पिता सबंब्र प्रशंसनीय है, वही गुरुओ के परम गुरु है, 
इसलिए उन्हीं को स्तुति करनी चाहिए ।१३। 
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पिता च मम सर्वेस्मिज्जगत्युक्रृष्टचेष्टित: । 
एतदप्यवगच्छामि सत्यमत्रापि नानृतस्‌ ।१५ 
गुरुणामपि सर्वेषां पिता परमेंको गुरुः। | 

यदुक्त भ्रान्तिस्तत्रापि स्वल्पापि हि न विद्यते ।१६ 
पिता गुरुनं संदेह पूजनीय: प्रयत्नतः । 

तत्रापि नापराध्यामीत्येवं मनसि मे स्थितम्‌ 1१७ 
यत्वेतत्किमनन्तेनेत्युक्त युष्माभिरीहृशस्‌ । 

को ब्रवीति यथान्याय्य कितु नेतद्वचोऽथवत्‌ । १८ 
इत्युक्तवा सोऽभवन्मौनी तेषां गौरवयन्त्रितः । 
प्रहस्य च पुनः प्राह किमनन्तेन साध्वियि 1१६ 
साधु भो किमरन्तेनसाधु भो गुयुवो मम । 

श्रयतां यदन्तेन यदि खेद न यास्यथ 1२० 


प्रहलाद ने कहा-हे महाभागो ! आपका कथन यथार्थ है भगवान्‌ 
मरीचि का यह कल सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, इनमें अन्यथा नहीं है । 


यह भी ज्ञात है । कि मेरे पिताजी भी सम्पूर्ण बिश्वमें अत्यन्त पराक्रमी 
हैं, इसमें भी कुछ सन्देह है ।१५। सभी गुरुओं में पिता ही परम गुरु है, 
आपके इस कथनमें भी मुझे शंका नहीं है।१६। पिताजी परम गुरु और 
पूजनीय हैं, यह भी निःसन्देह सत्य हैं । तथा मैं भी उसके प्रति किसी 
अपराध में प्रवृत्त नहीं हूँ ।१७। परन्तु आपका यह कथन कि अनन्त से 
क्या प्रयोजन है,क्या कभी न्यायोचित माना जा सकता है? इसे मैं ठीक 
नहीं मानता ।१८। यह कहकर उन पुरोहितों का. मान रखने के लिए 
तो बह चुप हरी गए ओर फिर हंसते हुए बोले-अनन्त से क्या प्रयोजन 
आपको इस विचार को धन्यवाद है 1१९। हे गुरुओ! मुझे अनन्तसे क्या 
प्रयोजन ? आपके इस विचार को धन्यवाद ! यदि आप बुरा न माने 
अनन्त मे जो प्रयोजन दै । उसे कहता हूँ, कृपया सुनिए ।२०। 

धर्मार्थकाम मोक्षाश्च पुरुषार्था उदाहृताः । 

चठुष्टमिदं यस्मात्तस्मात्कि किमिदं वचः ।२१ 
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मरीचिमिश्रं देक्षाद्य स्तथ वान्यंरम्ततः । 

धर्म प्राप्तथा चान्येरथं; कामरतथापरेः ।२२ 

ततत्ववेदिनो भूत्वा ज्ञानध्धानसमाधिभिः । 

अवापुमु क्तिम परे पुरुषा ध्वस्तबन्धनाः ।२३ 

सम्पदेश्वर्य माहात्म्यज्ञानसन्ततिकर्म णाम्‌ । 

विमुक्त श्चैकता'लभ्य मूलमाराधन हरे: 1२४ 

यतो धर्मार्थ कामाख्यं मुक्तिश्चापि फल द्विजाः 1 

तेनापि कि किमित्येवम नन्तेन` किमुच्यते ।२५ 

कि चापि बहुनोक्तेन भवन्तो गुरवे मम । ` 

वदतु साधु वासाधु विवेको स्माकमल्पकः ।२६ 

बहुनात्र किमुक्तेन स एव जगतः पतिः। 

स कर्ता च विकर्ता च संहर्ता च हृदि स्थितः ।२७ 

स भोक्ता भोज्यमष्येव स एव जगदीश्वरः । 

भर्यादभचेतत्थन्तव्यं बाल्यादुवतं तु यन्मया ।२८ 

धमं, अर्थ, काम, मोक्ष यह चार पुरुषार्थ कहे गये हैं । जिनसे इन 
चारों की सिद्धि होतो हो, उनसे क्या प्रयोजन आपके इस विचार को 
क्या कहूँ ।२१। उसी अनन्त से मरीचि [तथा अन्यान्य ऋषियों में से 
किन्ही को ध्म, किन्ही को धन ओर किन्ही को कामकी प्राप्ति हुई।२२ 
किन्ह्वीने ज्ञान, ध्यान और समाधिद्वारा उन्हीं अनन्न का तत्वज्ञान प्राप्त , 
करके अपने भवबन्धनसे युक्त होकर मोक्षपद की प्राप्ति की ।२३। इस- 
लिए सम्पत्ति, ऐश्वयं, महात्म्य, ज्ञान, संतान, कमें और मोक्ष, इन संब 
की एक ही जड़ भगवान्‌ की आराधना है, उसी का उपार्जन करें 1२४ 
हे विभ्रो! इस प्रकार जिनसे चारों धर्मार्थोकी प्राप्ति होती है । उन्हीं के 
विषय में. आप क्‍यों कहते हैं उनसे क्या प्रयोजन है।२५। परन्तु मैं 
आपसे क्या कहूँ । आप तो गुरु हैं| उचित अनुचित सब कहने का अधि 
कार हे, फिर मैं तो वैसे ही अल्प विचार वाला हूँ 1२६। मेरे विचार 
से-तो वह अनंत हो जगत्‌ के स्वामी उसके रचने वाले, पालन करने 
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और संहार करने वाले हैं । तथा एक मात्र वही सबके अन्तःकरण में 
स्थित है ।२७। वे ही भोक्ता तथा शोज्य हैं, वंही जगदीश्वर हैं। हे 
गुरुदेवो ! यदि वाल्यस्वभाव वश मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो 
आप कृपया क्षमा करे ।२८। 

दह्ममानस्त्वमभिरग्निना वाल रक्षितः । 

भूयो न वक्ष्यसीत्येवं नेव ज्ञातो$स्यबुद्धिमान ।२& 

यदास्मदुवचनान्मोहग्राहं न तक्ष्यते भवान्‌ । 

ततः कृत्या विनाशाय तव सूक्ष्याम दुमंते ।३० 

कः केन॑ हन्यते जन्तुजंन्तु: कः केन रक्ष्यते । 

हति रक्षिति चेवात्वा ह्यसत्साधु समाचरन्‌ 1३१ 

कमणा जायते सवे कमें ने गतिसाधनम्‌ । 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन साधुकम समाचरेत्‌ ।३२ . 

इत्युक्तास्तिन क्र.द्धा देत्यराजपुरोहिताः । 

कृत्यामुत्पादयामासुज्वा मालाज्ञ्वलाक्ृतिस्‌ ।३३ 

अतिभीमा समागम्य पादन्यासक्षतक्षितिः। 

शूलेन साधुसङक्न_द्धा तं जघानशु वक्षसि ।३४ 

ततम्य हृदय प्राप्य शूल वालस्य दीप्तिमान्‌ । 

जगाम खण्डित भूमौ तत्रापि शतधा गतस्‌ ।३५. 

पुरोहितोंने कहा-हे बालक! हम तो समझते थे कि तू हमारी बात 
मानकर ऐसी वात न कहेगा, इसलिए तुझे भस्म होनेसे बचाया था,हमें 
क्या मालुम था, कि ऐसा मतिहीन है ।२६। अरे छोटी बुद्धि वाले यदि 
तू अपने इस मोहमय दुराग्रहका त्याग करेगा तो हम तुझ मारनेके लिए 
कृत्या उत्पन्न करेगे।३०। प्रहलादने कहा-कोन किसके द्वारा माराजाता 
है या रक्षित होता है । शुभाशुभ आचरणों से यह आत्मा स्वयं अपनी 
रक्षा अथवा विनाश में समथ है।३१। कमों ,के कारण ही सबका जन्म 


तथा शुभाशुभ गतियाँ होती हैं, इसलिए सदा शुभ करने का ही प्रयत्न 
करना उचित है 1३२। श्री पराशरजी ने कहा-प्रहलाद की बात सुनकर 


दैत्यराज के पुरोहित क्रोध में भर गये ओर उन्होंने ,अग्नि-शिखा 
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` के समान प्रज्ज्वलित देहमय कृत्या उत्पन्न की।३३। वह: भयंकारी कृत्या 


को अपने पदाघात से पृथिवी को कम्पायमान कहती हुई प्रकट हुए और 
उसने प्रहलाद के वक्ष-स्थल में त्रिशूल से क्रोध पूवंक प्रहार किया ।३४। 


परन्तु वह तेजोमय त्रिशूल प्रहलाद से वक्षःस्थल से स्पशं होते ही टूट 
गया तथा धरती पर गिरकर सँकड़ों टुकड़ों में फेल गया ।३५। 
यत्रानपार्यो भगवान्‌ हृदयास्ते हरीश्वरः । . 
भङ्गो भबति वज्त्रस्य तत्र शूलस्य का कथा.।३६ 
अपापे तत्र पार्यश्चपातिता गेत्ययाजकः । .. 
तानेव साधनाशु कृत्या नाश जगाम च 1३७ 
कृत्यया दह्यमानां स्तान्विलोक्य स महामतिः । 
त्राहि कृष्णेत्यन्तेतिवदन्नभ्यवपद्यता ।३८ 
सर्वेव्यापिन्‌ जगदुरूप जगत्स्रष्टजनारदेनः | 
पाहि विप्रानिमानस्माद्दुः सहान्मंत्रपावकात्‌ 1३९ 
. यथा सर्वेषु भूमेषु सवंव्यापी जगद्गुरु । 
विष्णुनैव तथा सर्व जीवन्त्वेते पुरोहिताः Yo 
यथासवंगत विष्णु विन्यमानोऽनपायिनस्‌ । 
चितयाम्य रिपक्षऽपि जीवत्वेते पुरोहिताः ।४१ 
, जिस हृदय में भगवान्‌ श्रीहरि. का निरन्तर निवास है, उसके स्पर्श 
से त्रिशूल तो क्या, वजन के भी टुकड़े उडे जाते हैं।३६। उन पापी 
पुरोहित ने उस पाप-रहित बालक पर जिस कृत्या को चलाया था, वह 
उन पुरोहित पर ही बार करके स्वयं भीष्ट हो गई।३७। परन्तु प्रहलाद 
ने जैसे ही अपने गुरुओं की कृपा द्वारा भस्म किये जाते देखा वेसे ही 
बह हें कृष्ण | हे अनन्त ! रक्षा करो, बचाओ, कहते हुए उनकी ओर 
दौड़ पड़े प्रहलाद ने कहा-हे सर्वव्यापी, जगद्र,प , जगत्स्त्रष्टा, जनादन! 
इस मन्त्राग्नि रूप दुःसह विपत्ति से इत विप्रों की रक्षा करो 1३६। सर्व- 
व्याप्त एवं जगदगुरु भगवान विष्णु सब भूतोंमें स्थित है, इस न्याय के 
प्रभाव से यह पुरोहितगण जीवन प्राप्त करे ।४०। यदि मैं उन सगत 
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भगवान्‌ को अपने विपक्षियों में भी स्थित देखता हुं तो वह पृरोहितगण 
अवश्य ही जीवन को प्राप्त हो ।४१। 

ये हेतुमागता दत्त येविषं येहु ताशनः । 

येंविग्गजे रह श्र ण्णो दष्ट: सर्पेश्व येरपि ।४२ 

तेष्वहं पित्रभावेन समः पापोऽस्मि न क्वचित्‌ । 

तथा तेनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः ।४३ 

उत्यत्तास्तेन ते सर्वे सस्पृष्टाश्च निरामताः | 

समुत्तस्थुद्विजा भूयस्तसूचुः प्रश्नयान्वितस्‌ 1४४ 

दीर्घायुरप्रतिहतो बलवीर्यं समन्वितः । 

पुत्रपोत्रधनश्वर्षयुक्तो वत्स भवोत्तमः ।४५ 

त्युक्तत्वा तं तनो गत्वा यणावृत्त पुरोहिताः । 

देत्यराजाय सकलमाघ वक्ष महामुनेः ।४६ 

जो मेरी हत्या के लिए आये, जिन्होंने मुझे विष भक्षण कराया, 
जिन्होंने मुझे अग्नि में दग्ध किया, जिन्होंने दिग्गजों से रधवाया अथवा 
जिन्होंने सर्पोसे दंशित कराया, मैं उन सबके प्रति समान मंत्री ओर 
सदा निष्पाप बुद्धि से रहा हूँ तो मेरे उस सत्य के कारण इन देत्यों- 
पुरोहितों को जीवन प्राप्त हो ।४२-४३। पराशरजी ने कहा-कहते हुए 
उन्होंने पुरो हितों को स्पर्श किया, जिससे वे सब तुरन्त ही स्वच्छ हो 
उठे और विनय में झुकते हुए उस बालक से बोले ।४४। पुरोहितों ने 
कहा-हे वत्स ! तू परम श्रेष्ठ है। दीर्घायु इन्द्र-रहित, बल-वीयं युक्त 
एवं पत्र, पोत्र, धन-वेभव से सम्पन्न होगा ।४५। श्री परोशरजी बोले-हे 
महामुने ! यह कहंकर ये पुरोहित देत्यराज हिरण्यकशिपु के पास गये 
और उसे सब समाचार यथावत्‌ सुना दिया ।४६। 
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हिरण्यकशिपुः श्रूत्वा तां कृत्या वितथीतास्‌ । 

आहूय पुत्रं पप्रच्छ प्रभावस्यास्य कारणम्‌ ।१ 

प्रहलाद सुप्रभावोऽसि किमतत्त विचेष्टितस्‌ । 

एतन्मंत्रादिजनिमुताहो सहज तव ।२ 

एवं पृष्ठस्तदा पित्रा प्रहलादोऽसुरबालकः। 

प्राणिपत्य पितुः mafaa वचनमक्षवीत्‌ 1३ 

न मंत्रादिङत तातन च नेसगिको मम । 

प्रभाव एव सामान्यी यस्याच्युतो afa: ।४ 

अन्येषां यो न पापानि चियत्यात्मनी यथा । 

तस्य पापागमस्तात हेत्वभावान्न विद्यते ।५ 

कर्मणा मनसा वाचा परपीडा करोति य: । 

Tana जन्म फलति प्रभूत तस्य चाशुभस्‌ ।६ 

सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि वदामि वा | 

चितयन्सर्वभूतस्यमात्मन्यपि उ केशवम्‌ ।७ 

श्री पराशरजी.ने कहा--जब हिरण्यकशिपु ने कृपा. को निष्फल 
हुई सुना तो अपने पुत्र प्रहलाद को पास बुलाकर उससे उस प्रभाव 
का कारण बताने को कहा !१। हिरण्यकशिपु ने कहा--अरे पुत्र अत्यन्त 
प्रभावशाली हुआ है। तेरी यह चेष्टायें मंत्रादिसे युक्त अथवा स्वाभाविक. 
हैं ।२। श्री पराशरजी ने कहा-पिता के प्रश्‍न करने पर प्रहलाद ने उनके 
चरणों में प्रणाम किया भौर उससे इस.प्रकार कहा ।३। हे पिताजी ! 
यह प्रभाव न तो मंन्नादि से उत्पन्न है । ओर न स्वाभाविक ही यह तो 
अच्युत भगवान्‌ के हृदय में निवास हीने पर सामान्य बात हो जाती है 
1४1 जो मनुष्य दूसरों का बुरा नहीं करना चाहता, उसका अकारण ही 
कभी. अनिष्ट नहीं होता 1५। जो मनुष्य मन, वचन, क्रम से.. किसी को 
कष्ट देताह, इसे उस पीडारूप बीजके हारा उत्पन्न हुआ अत्यन्त अशुभ 
फस प्राप्त होता है ।६। मैं अपने सहित सभी प्राणियों में भगवान्‌ को. 
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स्थित मानकर किसी को बुराई न तो जानता हूँ न कहता हुँ भोर न 
करता हँ ।७। 

शारीरं मानसं दुःखं देवं भूतभव तथा । 

सवंत्र शुभचित्तस्य मे जायते कुतः ।८ 

एवं gay भूतेष भक्तिरव्यभिचारिणी । 

कतँव्या पण्डितैर्जञात्वा सर्वभूतमयं हरिस्‌ 1६ 

इति श्रूत्वा स देत्येन्द्रप्रसादशिखरे स्थितिः । 

क्रोधान्धकारितमृखः प्राहृदेतेयकंकिरान्‌ 1१० 

गिरिपृष्ठे पतत्वस्मिन्‌ शलाभिन्नासंहतिः । 

ततस्त चिक्षिपुः सर्व बाल देतेयदानवाः 1११ 

` पापत सोऽप्यधः क्षिप्तो हृदयेनोद्वहन्हरिस्‌ 1१२ 

पतमानं जगद्धात्री जगद्धातरि केशवे । 

भक्तियुक्त दधारनमुपसङ्गम्य मेदिनी 1१३ 

ततो विर्लोक्य तं स्वस्थमविशीर्णास्थिपञ्जरस्‌ । 

हिरण्यकशिपः प्राह शम्बर मायिनां वरस्‌ ।१४ 

' इस प्रकार श्रेष्ठ चित्त वाला होने से मुझे दहिक, दैविक 

मानसिक अथवा भौतिक दुःख कैसे मिल सकता है? ।८। इस प्रकार 
भगवान्‌ की संवेभूमात्मक जाकर सभी प्राणियों में विचलित न होने 
वाली प्रीति करनी चाहिए ।९। श्री पराशरजी ने कहा-अपने भवन में 
स्थिर उस देत्यराज ने प्रहलाद की बात सुनो तो क्रोधान्ध हो उठा और 
अपने अनुचर देत्यों मे कहा ।१०। हिरण्यकशिपु ने कहा-इस अत्यन्त 
दुरात्मा को सो योजन ऊचे भवन से नीचे गिराओ, जिससे पंत 
शिलाओं पर गिरकर इसका शरीर चूर-चूर हो जाय ।११। यह सुनकर 
उन बानवों ने प्रहलाद को ऊचे भवन से गिराया, उस समय बह हरि- 
स्मरण करते हुए गिरे ।११। भगवन भक्त प्रहलाद के गिरते समय 
संसार को धारण करने वाली पृथ्वी न ऊचे उठकर उन्हें अपनी 
दङ्कों में ले लिया ।१३। उन्हें इस प्रकार बिना किसी चोट के 
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स्वस्थ देखकर हिरण्यकशिपु ने घोर मायावी शम्बरासुर से कहा ।१४। 


नास्मभि शक्यते सन्तुममसो दुबु डविबालकः | 
मायां वेत्ति भवांस्तस्मान्माययनणे निषूदय ।१५ 
सुदयाम्येव दैत्येन्द्र पश्य मायाबलं मम । 
सह्रमत्र मायानां पश्य कोटिशतं तथा ।१६ 
ततः स ससृजे मायां प्रहलादे शम्बरोऽसुरः । 
विनाशमिच्छन्दुबु द्विः स्त्र समदशिनि 1१७ 
समाहितमतिभू त्वा शम्बरेऽपि विमुत्स रः । 
पेत्रेयः सोऽपि प्रहलाद सस्मार मधुसूदनम्‌ 1१८ 
ततो भगवता तस्य रक्षां चकमूत्तमृत्तस्‌ । 
आजगाम समाजप्तं ज्वालामालि सुदरशेनस्‌ 1१६ 
तेन मायासहस्र तच्छम्बरस्याशुगामिना । 
बालस्य रक्षता देहमेकेक च विशोधितम्‌ ।२० 
संशोपक तथा वायु देत्येन्रस्त्विदा मब्रवीत्‌ । 
शीध्रमेव ममादेशाजे दुरात्मा नीयता क्षयस्‌ 1२१ 
तदेत्युक्तवा तु सौज्प्यन पिवेष पवनो लघु । 
शीतोऽतिरूक्षः शोषाय तद्‌हस्यातिदुःसह्‌ ।२२ 


हिरण्यकशिपु ने कह्दा--यह खोटी बुद्धि वाला हमारे द्वारा नहीं 
मारा जा सका, आप माया के ज्ञाता है, अतः अपनी माया से ही 
उसका संहार कर डालो ।१५। शम्बरासुर ने कहा-हे देत्यराज इस 
बालक को मैं अभी समाप्त किये देता हूँ, तुम मेरा प्रभाव देखना, मैं 
आपको कैसी अदभुत हजारों-करोड़ों मायाये दिखाऊगा ।१५। श्री 
पराशरजी ने कहा-तब उस मूढ़मति शम्बर ने सबको समान भाव से 
देखने वाले प्रहलाद को नष्ट करने के लिए अनेक मायाओं की रचना 
की ।१७। परन्तु, हे मैत्रेयजी ! प्रहलाद उत शम्बरासुर के प्रति भी 
निर्वेर रहें ।१८। उस समय प्रभु-आज्ञा से ज्वाला-मालाओं से युक्तों 
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सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए आ उपस्थित हुआ ।१६। उस शीघ्र 
गति बाले चक्र से बालक की रक्षा करते हुए असुर की हजारों मायाओं 
फो छिन्न-भिन्त कर दिया ।२०। यह देखकर दैत्यराज ने सवं शोषक 
वायु को उस वालक को शीघ्र ही नष्ट कर देने की आज्ञा दी इसलिए 
उस अत्यन्त शीतल रूक्ष असहनोय वायु ने प्रहलाद के देह को सुखाने 
के लिए उसमें प्रवेश किया ।२१-२२। 

तेनाविष्टमथात्मानं स बुद्ध्वा देत्यबालक: | 

हृदयेन महात्मन दधार धरणीधरम्‌ ।२३ 

हदयस्थस्ततस्तस्य तं वायुमतिभीषणम्‌ | 

पपौ जनार्दनः क्रू द्ध: स ययौ पवनः क्षयम्‌ ।२४ 

श्ीणासु सर्वमायासु पदने च छय गते । 

जगाम सोऽपि भवनं गुरारेव महामतिः ।२५ 

अहुन्यन्यथाचार्यो नीति राज्यफलप्रदाम्‌ । 

ग्राहयामास तं वाल राज्ञामृशनसा कृतास्‌ ।२६ 

गृहतनीतिशास्त्र तं विनीतं च यदा गुरुः । 

मेने तदेनं तत्पित्रे कथयामास शिक्षितम्‌ ।२७ 

गृहीतनी शास्ते पुन्नो देत्यपते कृत: । 

प्रहलादस्तत्वतो वेत्ति भार्गवेण यट्टीरितस्‌ ।२८ 

जब प्रहलाद ने अपने देह में वाग्रु को प्रविष्ट हुआ जाना, तब 
इन्होंने उन्हीं भगवान को हृदय में धारण किया ।२३।' उनके हूदय- 
स्थित भगवान ने क्रोध पूर्वक उस भीषण वायु का पान करके उसे क्षीण 
कर दिया ।२४। उस प्रकार सव मायाओं ओर बायु के नष्ट होने पर 
बुद्धिमान प्रहलाद अपने गृह को गये।२५।' फिर गुरुजी ने उन्हें 
शुक्रा चाये प्रणीत राज्यफल देने वाली राजनीति का अध्ययन प्रारम्भ 
कराया ।₹६। और जब उन्हें नीतिशास्त्र मे पारंगत तथा विनय बुक्त 
हुआ देखा तब उनके पिता दत्यराज के पास जाकर गुरुजी ने कहा-- 
अब पह सुशिक्षित हो चुका है ।२७। आचार्य ने कहा--हे द॑त्यपते !. 
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तुम्हारे पुत्र को हमने पूणं तथा नीति निपुण कर दिया है, अब वह 
शुक्राचायं जी के कथन का तत्वपुर्वक ज्ञाता है।२८। . ' 

मित्रेषु बर्तते कथमरिगर्गपु भूपतिः । 

ह्लाद त्रिषु लोकेषु मध्यस्थषु कथं चरेत्‌ 1२६ 

कथं मन्त्रिष्वमात्येषु वाह्य ष्दाभ्यन्तरेषु च । 

चारेषु पौरवर्गषु शकितेष्वंतरेषु च 1३० 

कृत्याकृत्यविधानाङच दुर्गाटविकसाधनस्‌ । 

प्रहलाद कथ्यता सम्यक्‌ तथा कण्ठकशोधनस्‌ 132 

एतञ्चान्यच्च सकलमवीत भवता यथा । 

तथा मे कथ्यतां ज्ञातु तवेच्छामि मनोगतम्‌ 1३२ 

प्राणिपत्य पितुः पादौ तदा प्रश्नयभूषणः । 

प्रहलाद प्राह देत्येन्द्र कृताञजलिपटस्तथा ।३३ . 

ममोपदिष्ट सकल गुरुणा नात्र संशय: | 

गुहीतन्तुमया किन्तु न सदेतन्मतम्मम 1३४ 

साम चोप्रदानं च भेददण्डौ तथापचौ । 

उपायाः कथिताः सर्व॑भिक्षादीनां च साधन ।३५ 

हिरण्यकशिपू ने यहां-हे पू्च प्रह्लाद ! राजा को अपने मित्रो के 
प्रति केसा व्यवहार करना चाहिए और शत्रुओं के प्रति कंसा? तथा 
तीनों लोकों में जो मध्यस्थ हों, उनसे कंसा आचरण करना उचित है ? 
।२। मम्त्रियों या अमात्यों से केसा व्यवहार करे, बाहरी सेबकों अन्तः 
परके भृत्यों, गुप्तचरों, नागरिकों, शक्तियों अथवा अन्याय व्यक्तियों के 
प्रति किस-किस प्रकारका व्यवहार करे ।३०। करने योग्य और न करने 
योग्य कार्यों का विधात कंसे हो? और आटबिक आदि फो कसे वशमें 
करे तथा गुप्तशत्रु रूप कंटक को किस प्रकार दूर करे ।२३। यह सब 

_ कथा इसके अतिरिक्त भी जो तूने सीखा है, वह मुझे सुना, क्योंकि तेरे 

मनोगत भावों को मैं जानना चाहता हूँ ।३३। पराशरजी ने कहा--यहू 


सुनकर विनय रूप आभूषण वाले प्रहलाद ने अपने पिताको प्रणाभ हाथ | 
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जोड़ हुए कहा 1३३। प्रह्लाद बोले-हे पिताजी ! गुरुजी ने मुझे सभी 
. विषयों की शिक्षा दी है । मैंने उन्हें हृदयमत भी कर लिया है । परन्तु 
मैं उन नीतियों को ठीक नही समझता ।२४। साम, दाम, दण्ड, भेद यह 
चार उपाय मित्रादि को वश में करने के लिए कहे हैँ।३५। 


तानेवाह न पश्यामि मित्रादीस्तात मा क्र धः । 
साध्याभावे महाबाहो साधने: प्रयोजनम्‌ 1३६ 
सर्वेभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मित्रामित्रकया कुतः ।३७ 
त्वप्यस्ति भगवान्‌ विष्णुमयि चान्यत्र चास्वि सः । 
यत स्ततोऽयं मित्रं मे शत्रृश्चेति पृथप्कुलः ।३८ 
तदेखिपलमन्यर्थं दुष्टारम्भोतिविरेः । 
अविद्यान्तगरतंयंत्नः कत्त व्यस्तात शोभने ।३९ 
विद्याबुद्धिरविद्यायामज्ञानात्तत जायते । 
बालोऽग्र कि न खद्योतमसुरेशवर सन्यते ।४० 
तत्कमं यत्र बन्धाय विद्या या विमुक्तये । 
अयासायापरं कमं विद्यान्या शिल्पनगुणस्‌ ।४१ 
तदेयदयगम्याहमसारं सारमुत्तमम्‌ । 
निशामय महाभाग प्रणिपत्य ब्रवीम ते ।४२ 


परन्तु हे पिताजी ! आप कोधित न हों मुझे न कोई शत्रु दिखाई 
`देता है न मित्रादि ही दिखाई देते हैं। हे महाबाहो ! साध्यके अभाव में 
इन साधनों से लाभ ही क्या है ।३६। जो सर्वभूतात्म के, जगन्म एबं: 
जगन्नाथ हैं, उन परमात्मा गोविन्द से शत्रु मित्र का भेद ही कहाँ है! 
1३७1 वह भगवान्‌ तो आपमें मुझे सब में तथा सवंत्र स्थिति है । फिर 
मित्र शत्रु के भेद को स्थान ही कहाँ होगा ।३५। इसलिए अविद्या से 
उत्पन्न इस निरथंक वाग्जाल को त्याग कर अपने भले के लिए ही यत्न 
शील होना चाहिए ।३९। अज्ञानके वशीभूत हुआ बालक खद्योत को हदी, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 808190 
प्रथम अ'श-अ० १९ ] | 
अग्नि मान लेता है ।४०। बन्धन का कारण न हो, वही कमं है। बोर 
मोक्ष को सिद्ध करने वाली ही वही विद्या है । इसके भिन्न कमें व्यथं. 
परिश्रम रूप और भिन्न बिद्यायें केवल कला-कौशल रूप ही है ।४१। हे 
महाभाग ! इस प्रकार में इन सबका असार समझता हूँ और, अब आप 
को प्रणाम करके श्रेष्ठ सार का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिये ।४२। 

न चिन्तयति को राज्यं धनं नाफिवाञ्छति । 

तथापि भावमेगैतदुभयं प्राप्यते नरः ।४३ 

' सर्व एव महाभाग महत्बं प्रति सोद्यमाः । 

तथापि पुसां भाग्यानि नोद्माः धूतिहेतवः ।४४ 

जडानोमधिवेतानामशूराणामपि प्रभो । 

भाग्यभोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतामपि 1४५ 

तस्माद्यतेत पुण्येषु य इच्छेच्महतीं श्रियस्‌ । 

यतितव्यं समत्वे च निर्वाणमपि चेच्छता ।४६ 

देवा मनुष्या पशवः पक्षिवृक्षसरींसृषः | 

रूपनेतदनन्तस्य विष्णोभिन्नामेव {स्थतस्‌ 1४७ 

एतद्विजानता सवंजगस्थावरजङ्गमस्‌ ।. 

द्रषटव्यमात्वद्वष्णुरैततोऽ्यं विश्वरूपधृक्‌ ।४८ 

एव ज्ञाते स भगवामनादि परमेश्वरः 

प्रसीदत्यच्युस्यस्मिन्प्रसन्ते क्लेशसंक्षयः ।४९ 

कौन राज्य करना नही चाइता ? किसे धन प्राप्ति की इच्छा नहीं 
होती ? फिर भी इनकी प्राप्ति उन्हीं को होती है, जिन्हें यह प्राप्त होने 
वाले ही हैं ।४४। महत्व को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु गभव . 
प्राप्त करने बाला उद्यम नहीं भाग्य ही होता है।४४। हे प्रभो ! जड़ 
विवेकहीन, बलहोन वीतिज्ञान शून्य को भी भाग्य से विबिध प्रकार के 
भोग और राज्यादिकी प्राप्ति सहसा हो जातीहै।४५।इसलिए जो महान. 
गेभवका आकांक्षी हो उसे पृण्योका संचय करना चाहिए तथा जो मोक्ष 
की कामना करता हो उसे समत्व-लाभ में लगना चाहिए.।४५॥ देवता 
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मनुष्य, पशु पक्षी, वक्ष, सरीमृगदि भयवान्‌से भिन्न होते हुए भी यथार्थ 
में उन्हीं अनन्त भगवान के स्वरूप है ।४७। इस बात के ज्ञाता पुरुष 
को सम्पूर्ण विश्व आत्मवत्‌ देखना चाहिए, क्योंकि यह सब विश्व रूप 
धारण किए हुए भगवान स्वयं ही है ।४७। ऐसा ज्ञात हो जाने पर 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेशो का 
नाश रोता है।४६। 

ऐतच्छु त्वांतु कोपेन समुत्थाय वरासनात्‌ । : 

हिरण्यकशिपु: पुत्र वक्षस्यताडयत्‌ 1५० 

उवाच च स कोपेन सायपदा प्रज्वलन्निव | 

निष्पिष्य पाणि हन्तुकामो जगद्यथा :५१ 

हे विप्रचित्त हे राहो हे बलैष महाणेवे | 

नागपाशेइढें बद्धा झिप्यतां मा बिलम्बयताम्‌ ॥५२ 

अन्यथा सकला लोकास्तथा दंतेयदानवा: |) | 

अनुयास्यन्ति मृढस्य मतमस्य दुरात्मनः ।५३ 

बहुशो वारितोऽस्माभिरय पापस्तथाप्यरेः । 

स्तुति करोति दुहानां वधं ऐवोपकारकः 1५४ 

ततस्ते सत्वरा देत्यापा वदुध्वा तं नागव घनै: । 

भतु राज्ञा पुरस्कृत्य चिक्षिपुः सलिलाणंवे ।५५ 

ततश्चचल चलता प्रह्लादेन महाणंव: । 

उद्धलोत्भूत्पर क्षोभमुषत्य च समन्ततः । ५६ 

श्री पराशर ने कहा-इतना सुनते हो हिरण्यकशिपु अपने सिहासन 
से उठा और उसने अपने पुत्र के हृदय पर पदाघात किया ।५०। तथा 
क्रोध और असमर्थं से दग्ध होता हुआ जोसे सम्पूर्ण विश्व को नष्ट कर 
देगा, JA हाथ मलता हुआ कहने लगा ।५१। हिरण्यकशिपु बोला-- 
हे विप्रचिते ! हे राहो ! हेवलः ! तुम इसे नागपाश में भले प्रकार 
बाँधकर महासागर में डबा दो, इस कार्य में बिलम्ब मत करो ।५२। 
ऐसा न करने से सभी लोक तथा दैत्य दानव आदि भी इस अविवेको 
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दुरात्मा के मत का.अनुसरण करने लगेगे 1५३। हमारे द्वारा बारम्वार 
निषेध करने पर भी दुष्ट हमारे शत्र की ही प्रशंसा करता 
रहता है । इसलिए ऐसे दुष्टों को वध कर देना ही उचित है ।५४। श्री 
पराशरजी ने कह्दा-फिर उन दंत्यों ने अपने स्वामो की आज्ञा के अनु 
सार प्रहलाद को उसी समय नागपाश में बांधकर महासागर में डाल 


दिया ।५५। उससे महासागर में खलबली मचगई और अत्यन्त क्षोभ के 
कारण उसमें बड़ी ऊ ची तरगें उठने लगी ।५६। 


भूर्लोकमखिलं हष्ट्वा प्लाव्यपानं महाम्भसा । 

हिरण्यकशिपुदेत्यादिमाहू महामते ।५७ 

दैतेया: सकल शेलैरत्रैव वरुणालये । 

निश्छिन्दै: सर्वेश्चीयतानेष दुमे तिः ।५८ 

नाग्निदेहति नैवायं शस्त्रेंश्छिन्नो न चीरगे: । 

क्षयं नीतो न वातेन न विषेण न कृत्यया ।५९. 

न मायाभिनं चेवोच्चात्पातितो न च दिग्गजे: | 

बालोऽतिष्टत्तोऽयं नानेनार्थोऽस्ति जीवता ।६० 

तदेष तोयमध्ये तु सभाक्रान्तो महाधरेः। 

तिष्ठत्वन्दसमाक्गान्त प्राणान्हास्यति दुमे तिः ।६१ 

ततो देत्या दारवाश्च पर्वेतेस्तं महौदधौ । ` 

आक्रम्य चवनं चक्र योजनानि सहस्रशः ।६२ 

सचितः पर्वते रन्तः समुद्रस्य महामतिः | 

तुष्टावाह्मकवेलाया मेकाग्रमतिरच्युतस्‌ ।६३ 

हे महामते ! महासागर के उमड़ते हुए जल में सम्पूर्ण पृथिवी को 
ड्वती हुई देखकर देत्यों से हिरण्यकांशपु कहने लगा ।७५। हिरण्यकशिपु 
बोला- हे देत्यो ! तुम इस दुबु दधि को समुद्र के भीतर भी कहीं से भो 
खुला मत रहने दो और सब ओरसे पवंतोंसे दबा डालो।५८।अो!यहू न 
तो अरिनमें जला न शस्त्रास्थों से कटा न सपौँ के दशसे मरा न वायुविष 
या कृत्या से ही नष्ट हुआ न ऊपर से गिराने दिग्गजों के छोड़ने अथवा 
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भायाओं के द्वारा ही इसका कुछ बिगड़ा परन्तु इस दुष्ट हृदय बालक 
के जोवन से लाभ नहीं हैं।४९-६०। इसलिए यह पवंतों के भार से दवा 
हुआ सहस्नों वष तक समुद्र के जल में ही पड़ा रह कर कभी तो अपने 
प्राण का त्याग करेगा ।१६। ऐसी आज्ञा पाकर देत्यों ने उस बालक 
के ऊपर पवंतों का हजारों योजन विस्तृत ढेर कर दिया ।६२। परन्तु 
बह मुनि महामतिं पवंतों से लदे हुए समुद्र में पड़े रहकर केवल एकाग्र 
मन से भगवान्‌ स्तुति ही करते रहे ।६३। 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तमः । 

नमस्ते सर्वेलोकात्मनमस्ते तिग्मच क्रणे ।६४ 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 

जगड्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः 1६५ 

्रह्मात्वे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते पुनः । 

रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमृत॑ये ।६६ 

देवा यक्षासुरा: सिद्धा नागा गन्धर्वेकिन्नराः । 

पिशाचा राक्षसाश्चेव मनुष्या: पशवस्तथा 1६७ 

पक्षिणा स्यावराश्चेव पिपीलिकसरीसृपा: । 

भूम्यापोऽर्निनैभा वायु शब्दः स्पर्शस्तथा रस ।६८ 

रूपं गन्धो मनो बुद्धिरात्मा कालस्तथा गुणाः । 

एतेषां परमार्थश्च सवं मेतत्वयुत 1६९ ` 

विद्याविद्ये भवान्सत्यमत्यं त्वं विषामृते । _ 

प्रवृत्त च निवृत्त च कम वेदोदितं भवान्‌ ।७०. | 

प्रहलाद ने कहा-हे पुण्डरीकाक्ष ! हे पुरुषोत्तम !हे सवं लोकात्मन्‌! 
हे तीक्ष्णचक्रधर! आपको नमस्कार हैं, नमस्कार है ।६४। गो ब्राह्मण के 
हितैषी ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, जगतका हित करने 
बाले भगवान्‌ गोविन्द को नमस्कार है।६५। ब्रह्मा विश्व के सृष्टा, 
विष्णु रूप से पालक ओर रुद्र रूप से सह!यक त्रिमूतिधारी भगवान्‌ को 


नमस्कार है ।६६। हे अच्युत ! आपही देवता, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, 
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गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु-पक्षी, स्थावर, चींटी, 
सरीसृप पृथ्वी, जल, अग्नि, नभ वायु, शब्द, रूप, रस, गन्धधन, बुद्धि, 
नात्मा, काल और गुण के परमाथिक स्वरूप है । यथाथ में यह सच 
आप ही हैं ।६७-७६। आप ही विद्या, अविद्या, असत्य, विष, अमृत तथा 
वेदों से कहे गये प्रवृत्त और निवृत कमं है । 
समस्तकमंभोक्तः च कर्मोपकरणानि च । 
त्वमेव विष्णो सर्वाणि सवंकमंफलं च यत्‌ ।७१ 
मय्यन्यत्र तथा येषु भूतेषु भुवनेषु च । 
तथेव-व्याप्तिरेएबयंगुण संस्‌ किशा प्रभो ।७२ 
त्वां योगिनशिन्तसन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः । 
हृव्यकव्यभुगकस्त्व पितृन्वस्वरूपधुक्‌ ।७३ 
रूपं महत्ते स्थितामत्र विश्व 
ततश्च सूक्ष्म जगदेतदीश | 
रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदा 
स्तेष्वन्म रात्माख्यमतीव सक्ष्मस्‌ ।७४ 
तस्माच्च सक्ष्मादिविशेषाणानामगोचरे यत्परमात्मरूपथू | 
किसप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मे नमस्ते पुरुषोत्तमाय ।७५ 
सवंभतेष सर्वात्मच्या शक्तिपरा तव । 
गुणाश्रगा नमस्तस्ये शाश्वतायं सुरेश्वरः ।७६ 
यातीतगोचरा वाचांमनसां चाविशेषणा । 
ज्ञानिज्ञानपरिच्छेद्या तां वन्दश्वेशवरी परास्‌ ।७७ 
हे विष्णो ! आप भी सब कमों के भोक्ता तथा भोग है। ओरे सब 
कर्मोके जितने भी फल है, वह सभी आप हैं ॥७१॥ मुझ सहित सभी 
, प्राणियों ओर लोकों में आपका ही गुण तथा ऐश्वयं व्याप्त हूँ ।७२। 
योगीजन आप का ही ध्यान करते और याञ्चिकमण आपका ही भजन 
करते हैं, आपही पितरों के रूप में कब्य ओर देवताओं के रूप में हव्य | 
के भोक्ता BI pi प्रभो! एण्ड हवी आपका स्थूल देइ है । इससे 
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सुक्ष्म मह्‌ संसार और संसार से भी सुक्ष्म गह विभिन्न रूपधारी प्राणी 
है, प्राणियों से भी अत्यन्त सुक्ष्म उनका अन्तरात्मा हैं ।७४ उससे भी 
परे जो सृक्ष्मादि विशेषणों से रहित आपका अचिन्त्य रूप है, उस पुरुषों 
त्तम रूप अप प्रभू को नमस्कार है।७५। हे सर्वात्मन्‌! सब भूतो में स्थित 
आपके गुण को भाश्रित जो परशक्ति है, उस नित्यरूपिणी शक्ति को जो 
वाणी और विशेषणों से परे तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिछिन्न है, उस 
परम स्वतन्त्र पराशक्ति की वन्दना करता हूँ ।७७। 

अनमों वासुदेवाय तस्मे भगवते सदा । 

व्यतिरिक्तं न यस्ताति श्यतिरिवतौऽखिलस्याथ 1७८ 

नमस्तस्यै नमस्तस्मै नभस्तस्मौ महात्मने । 

नाम रूप न यस्येको यो5तित्वेनोपलभ्यते ।७& 

यस्यावताररूपाणि समचंन्ति दिवोकस: | 

अपश्यन्तः पर रूप नमस्तस्मौ महात्मने 1८० 

योऽन्तन्तिष्ठन्नोशेषस्य पश्यतीशः शुभाशुभस्‌ । 

तं सवंसाक्षिण नमस्ते परभेशवरस्‌ ।८१ 

नमोऽस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नमिदं जगत्‌ । 

ध्येयः स जगता माद्यः स प्रसीदते मेऽव्ययः ।८२ 

यत्रोतमेतन्प्रतं च विश्मक्षरमव्ययस्‌ । 

आधारभूतः सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः ।८३ 

ॐ नमो विष्णवे तस्मे नमस्तस्मौ पुनः पुनः | 

यत्र सवें ततः सर्वे यः सवं सवंसंश्रयः ।८४ 

सवंगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः | 

मत्तः सवंमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने ।८५ 

अहमेव क्षयो नित्यः परमात्मंसंश्रय। ` 

्रह्मसंज्ञोऽहमेवाग्रो तथान्ते च पराः पुमान्‌ ।८६ 

उस वासुदेव भगवान को नमस्कार है, जिनसे बिना कोई वस्तु 
नहं है, तथा जो सभीसे परे हैं ।६५। जिनका त कोई रूप है, न नामहे, 
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केवल अपनो ही सत्ता से उपलब्ध होतेहे । उन महात्माको बार-बार 
नमस्कार है।७८। जिनके पर-स्वरूप का ज्ञान न होतेसे हवी देवगण उतके 
अवतरित देहों को झले प्रकार पूजन करते हैं । उन महान्‌ आत्मा को 
नमस्कार है ।८०। जो सभी के अन्तःकरण में रहकर सभीके शुभाशुभ 
कर्मों के हश हैं । उन सर्वे साक्षी विश्‍वरूप को प्रणाम करता हूँ ।८१। 
जिनसे यह विश्व सबंथा अभिन्न है । उन विष्णू को नमस्कार है | यह 
योगिभों के ध्यान योग्य विश्वके आदि कारण तथा अध्यय भगवान मुझ 
पर प्रसन्न हों ।८२। जिससे यह जगत्‌ ओत प्रोत है ।८३।' जिनमें सबं 
प्रपंच स्थित हैं ।जिममें. सब कुछ प्रकट हुआ है तथा जो सर्वाश्रय है उन 
भगवान विष्णु को नमस्कार है ।८४। वे सर्वगत भगवान अनन्त हुँ 1 
मेरे रूप में भी वही स्थिति हैं । इसीलिए इस सम्पूर्ण बिश्व को उत्पत्ति 
मुझसे होने के कारण मैं ही सब कुछ हूँ, और यह मुझ सनातन में ही 
स्थित है (८९॥ मैं ही अक्षय निस्य और आत्माश्रय रूप परमेश्वर हूँ। 
तथा मैं ही विश्वज्ञादि अन्त में स्थित ब्रह्मनाम में विख्यात परम पुरुष 
हुँ ।८६। 


न. काल, 


बीसवाँ अध्याय 

एवं सश्चिन्तयन्विष्णुमभेदेनात्मनो हिज । 
यन्मतत्मरवाप्यग्रय्‌ मेंने चात्मानम च्युतस 1१ 
विंसस्मार तथात्मानं नान्यात्किज्चिदजानत । 
अहमेवाव्ययो$न्त: परमात्यचिन्तयत्‌ ।२ 
तस्य तदभावनयोगात्क्षीणपापास्य ब क्रमात । 
शुद्धे उत्तःकरणे विष्णुस्तथो ज्ञानमथोथ्युतः ।३ 
गोतप्रभावत्रहलादै जाते विष्णुयेम$सुरे । 
चयत्युरगवन्धंस्तैमैत्रेय त्रटितं क्षणानु 1४ | 
श्रान्तग्राहगणः सोममिय ह. क्षोभ महाणेव: । 2 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२२ ] [ श्री विष्णु पुराण 


चचाल च मही सर्वा सशेलवनकानना ।५ 

स च तं शेलसंघात देत्गैन्यंस्तम थोयरि । 

उत्क्षिप्य तस्मात्सलिलान्निश्चकाम महामतिः 1६ 

ष्ट्वा च स सद्दद्भयो गगनाद्‌ पलक्षणस्‌ । 
प्रहलादोऽमीति सस्मार पुनरात्मेनमात्मनि ।७ 

तुष्टाव च पुनर्थीमाननादि .पुरुषोत्तमम्‌ । 

एकाग्रम तिव्यग्रो यतवाक्कायमानसः ।८ 

श्री पराशरजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार भगवान को अपने 


से अभिन्न चिन्तन करते रहने और पूणं तम्मयता प्राप्त होने से प्रह- 
लाद ने अगने को ही अच्युत स्वरूप माना ।१। उस समय वे स्वयं को 


भूल गये और उन्हें भगवान के अतिरिक्त ओर किसी को अनुभूति न 
होतो थी, केवल मैं ही अव्यय, अनन्त परमेश्वर हूँ, यही भावना उनके 
मन में भर गई ।२। उसी भावना के कारण वह पाप-रहित हो गये ओर 


उनके अन्तःकरण में ज्ञान रूप भगवान साक्षात्‌ रूप से प्रतिष्ठित हो गये 
और उनके अन्तःकरण मैं ज्ञान रूप भगवान साक्षात्‌ रूप से प्रतिष्ठित हो 


३। हे मेत्र्य ! इस प्रकार के योगबल से विष्णुमय हो गये तब नाग- 
पाश टूट गई ।४। उनके विचलित होने से भ्रमणशील ग्रहों और तरल- 
तरङ्गों से महासागर क्षुब्ध होगया, इससे वनोपवन युक्त एवं पवेतमयी 
सम्पूर्ण प्रथिवी डोल उठी 1५। तब दैत्यों द्वारा लादे गये सब पवंतों को 


दूर फेंक कर प्रहलाद समुद्र से बाहर निकले ।६। और आकाशादि युक्त 
संसार को देखकर उन्हें पुनः यह आभास हुआ कि मैं देत्यसुत प्रहलाद 
हैं ।७। तब उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयमित करके धये और 
एकाग्र धारण करके अनादि पुरुष भगवान विष्णु को स्तुति की ।८। 

ॐ नम: परमार्थं स्थूलसूक्म क्षराक्षर । 

व्यक्ताव्यक्त कलातीत सक्लेश निरञ्जन ।६ 

गणाञजन ग्रुणाधार निगु णात्मन गुणस्थिर । 

मूर्तामूतं महामूतं सूक्ष्मतं स्फुटास्फुट ।१० 

करालसौम्यरूपात्मस्विद्याम याच्यत । 
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सदसद्र पसद्भाव सदसदभावभावन ।११ 

नित्यानित्यप्रप ञ्चात्म न्निष्प्रप ङ्चाम लाश्चित । 

एकानेक नमस्तुभ्यं वासुदेवादिकारण 1१२ 

यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वेभूतो न सर्वेभूतः। 

घिश्वं यतश्चतदविश्वहेतोनंमोस्तु तस्मे पुरुषोत्तमाय 1१३ 

तस्थ तच्चेतसो देवः स्तुतिमित्थ प्रकुवंतः । 

आविबंभूव भगवान्‌ पीताम्बरधरो हरिः 1१४ 

प्रहलाद ने कहा-हे परमाथं ! हे अर्थ ! हे स्थूल सूक्ष्म ! हे क्षरा- 
क्षररूप ! हे व्यक्ताव्यक्त ! हे कालसे परे परमेश्वर | हे निरञ्जन ! मैं 
आपको नमस्कार करता ही! हे गुणाञ्जन ! हे गुणाधार ! हे निगु णा 
त्मन्‌ ! हे गुणस्थित ! हे मूर्तामूर्ते रूप ! हे महामूतं ! हे सूक्ष्ममृत ! हे 
प्रकाशाप्रकाश रूप ! हे बिकराल ओर सोम्यरूप ! हे विद्या अविद्यामय 
अच्युत ! हे सदमतु रूप ! हे जगत्‌ के उत्पत्तिस्थान ! हे सदसत्‌ विश्व 
के पालनकर्ता ! हे नित्य-अनित्य प्रपंचात्मन्‌ ! हे पपंच से परे एवं 
ज्ञानियों के आश्रय ! एनानेक रूप आदि कारण वासुदेव ।१०-१२। जो 


जो स्थूल-सूक्षम रूप, स्फुट प्रकारमय अधिष्ठान से सबंभूत रूप परन्तु 
सभी भूतों से परे, कारण रहित हो । पर वे भी जिनसे इस विश्व की 


उत्पत्ति हुई है, उन भगवान्‌ श्री पुरुषोत्तम को नमस्कार है।१३। श्री 
पराशरजी ने का-इस प्रकार तन्मयया पूर्वक स्तव करने पर देव भग- 


वान्‌ श्रीहरि साक्षात्‌ ख्प में प्रकट हुए 1१४। 
ससम्भ्रमस्तमालोक्य समुत्थाकुलाक्षरम्‌ | 
नमोऽस्तु विष्णवेत्येतद्‌ व्वाजहारङुद्‌ द्विज 1१५ 
देव प्रपन्नातिहर प्रसाद कुरु केशव | 
अवलोकनदानेन भूयो मा पावयाच्युत ।१६ 
कुवंतस्ते प्रसन्नोऽहं भक्तिमव्यभिचारिणीस्‌ । 
यथाभिलषितो मत्त प्रहलाद ब्रियतां वरः 1१७ 
नाथ योनिसहस्ने ष येषु ब्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्यच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ।१८ 
या प्रीतिरविवेकारां विषयेष्वनुपायिती । 
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त्वामनुस्मरतः सा मे मृदयग्मापसपंतु 1१६ 

मयि भक्तिस्तवास्त्येव भूगोऽप्तेवं भविष्यति | 

वस्तु मत्तः प्रहलाद प्रियतां यस्तवेष्सितः 1२० 

हे विप्र! भगवामूको इस प्रकार प्रकट हुए देखकर प्रहलाद खड हो 
गये और उन्होने गद्गद्‌ कठ से बारम्बार कहा-भगवान विष्णु को नम- 
स्कार है।१५। प्रहलाद ने कढ्ा-हे शरणागत का दुःख हरण करने वाले 
श्री केशव ! प्रसन्न हुजिए। मुझे अपने पुण्य दर्शनों से पुनः पुनः पवित्र 
करते रहिये। १६) श्रीभगवान्‌ बोले-हे.भ्रहलाद ! तेरी अनन्य भक्ति से मैं 
अत्यन्त प्रसन्त हुआ हूँ, तू अपना इच्छित वर मांगले ।१६। . प्रहलाद ने 
कहा-हे नाथ! हजारों योनियों में से मैं जिस-जिस योनि को प्राप्त होऊ 
डुस-उस में ही मेरी भक्ति आप में सदैव अक्षुण्ण रूप से बनी रहे ।१८। 
जैसे अविवेकी जन विषयों में अविचल प्रीति रखते हैं, वैसे ही आप मेरे 
हृदय से कभी भी पृथक न हों (१९॥ श्री भगवान्‌ ने कहा-हे प्रहलाद ! 
मेरे प्रति तो तेरी अटूट भक्ति हैं वह भविष्य में रहेगी । इसके अति- 
रिक्त भी तुझे जिस यर की अभिलाषा हो, वह मुझसे मांग ले ।२०। 

मयि द्वेषानुबन्धोऽजूत्सस्तुताबुद्यते तव । 

मत्पितुस्तत्कृतं पापं देव तस्य प्रणश्यतु 1२१ 

शस्त्राणि पातिपान्यङ्ग षितो यच्चारिनिराहतो । 

दंशितश्चोरगंद॑त्त यदुवष मम भोजने ।२२ .: . 

बढ्ध्वा समुद्र .यक्षिप्तो यच्चितोऽस्मि शिलोच्च्यः । 

अन्यानि चाप्यसाधनि यानि पित्रा कृतानि मे ।२३ 

त्वयि भक्तमतो दूवेषादघं तत्सम्भव्रं च यतु । | 

त्वत्प्रसादात्भ्रभो सञ्चस्तेन मुच्येत मे पिता 1२४ 

प्रहलाद सवेमेतत्त मत्प्रसादादुभविष्यति त । 

अन्यच्च तेर वर दद्म प्रियतामएु रात्मजः ।२५ 

कृतक्कत्याऽस्मि भगवन्वरेणाननेन यत्वयि । | 

भवित्रो त्वत्प्रसादेन भक्तिव्यभिचारिणी ।२६ 
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धर्मार्थकामैः कि तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । 

समस्तजगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि 1२७ 

प्रहलाद ने कहा-हे देव ! आपकी स्तुति करने के कारण जो मेरे 
पिता के चित्त में दव ष उत्पन्न हुआ और उससे जो पाप उन्हें लगा, बह 
दूर हो जाय।२१। तथा मेरे देह पर शस्त्राघात करने, अग्नि में जलने, 
सपो से कटवाने भोजन में विष देने, पाशबद्ध कर समुद्र में डालने, 
शिलाओं से दबाने तथा अन्याय दुव्यंवहार मेरे साथ करने के कारण 
जो पाप मेरे पिता को लगा है, उससे मेरे पिता शीघ्र ही छूट जाँय 
।२२-२४। भगवान बोले-प्रहलाद ! तेरी यह सभी कामनायें मेरी कृपा 
से परिपूर्ण होंगी। मैं तुझे एक वर और देना चाहता हूँ, तेरी जो इच्छा 
हो, वही माँग ले ।२५। अहलाद ने. कहा--हे प्रभो ! मैं तो आपके इसी 
बर से धन्य हो गया,कि आपपें. मेरी निरन्तर भक्ति रहेगी ।२६। जब 
आप सम्पूर्ण विश्व के कारण रूप में जिसकी अविचल भक्ति है,तो मोक्ष 
उसके हाथ में स्थित रहेगी, फिर उसे धमं, अर्थ और काम से प्रयोजन 
क्या है? 1२७। , 

यथा ते निश्चलं चेतो मयि भक्तिसमन्वितस्‌ । 

तथा त्वं मत्प्रसादेत निर्वाणम्प रमाप्सयंसि 1२८ 

इत्युक्तवान्तदेध विष्णुस्तस्य शेय पश्यतः । 

स चापि.पुनरागम्य ववादे च रणौ पितुः ।२९ 

तत्‌ पिता मूध्न्यु पाधाय परित्वज्य च पोडितस्‌ । 

जीवसीत्याह वत्सेति वाष्पाद्र नयनो द्विजः ।३० . 

प्रीतमसाश्‍्च थवत्तस्मिन्ननुतापी महासुरः । 

गुरुपित्रोश्च कारेवं सुश्न,षा सोऽपि धर्मवित्‌ ।३१. 

पितुयु परति नीते नरसिंहस्वर्ूपणा ! : 

विष्णुना सोऽपि देत्यानां ,मे्रेयाभूत्पतिस्ततः।३२ 

ततौ राज्यद्यति प्राप्यं कमंशुद्धिकरीं दिवज । 

पुत्रपौतांश्च सुबहुनवाप्येश्वयंमेव च 1३२३. 
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क्षौणाधिकारः स यदा पुण्यपापविवजितः । 
तदा स भगवद्धयानात्पर निर्वाणमाप्तवान्‌ ।३४ 
भगवान्‌ ने कहा-प्रहलाद ! तेरा चित्त मेरी भक्ति में अविचल 
होने के कारण तुझे मेरी कृपा से परमनिर्वाण पद की प्राप्ति होगी ।२८ 
श्री पराशरजौ ने कहा-हे मेत्रेयजी ! यह कहकर भगवान तत्काल अन्त 
धान 'होगये ओर प्रहलादने भी अपने पिता के पास जाकर उनके चरणों 
में प्रणाम किया ।२६। तब दैत्यराज ने अपने जिस पुत्र को विभिन्न 
प्रकार से संतप्त किया था, उसका मस्तक सू'घकर अश््‌ पूर्ण नेन्नों से 
कहा-हे पुत्र ! तू जीवित तो है ।३०। यह महासुर अपने कमं पर 
पश्चाताप करता हुआ प्रहलाद से स्नेह करने लगा और धमंज्ञ प्रहलाद 


भी अपने गुरु तथा माता-पिता की सेवा सुश्र,षा में लग गये ।३१ हे 
मैत्रेयजी ! फिर न्‌सिह रूपधारी भगवान विष्णू द्वारा हिरण्यकशिपु का 


वध किये जाने पर वही दंत्यो के अधीश्वर हुए ।३२। तब प्रारब्ध का 


क्षय करने वाली राजश्री, अनेक-पुत्रःपौत्रादि तथा परमेश्वर को प्राप्त 
होकर कर्माधिकार की क्षीणता से पाप पुण्य शून्य होकर प्रभु-स्मरण- 


पूवंक उन्होंने परम निर्वागपद पाया ।३३-३४।. 

एवं प्रभावो देत्योऽसौ मौत्रेयासीन्महामतिः। 

प्रहलादो भगवद्भर्ता य वं मामनुपृच्छसि ।३५ 

यस्त्वेच्चरितं तस्य प्रहलादस्य महात्मनः | 

म्युणोति तस्य पपानि सद्यो यच्छन्ति सङ््षयस्‌ 1३६ 

अहो रात्रक्ृतं पाप प्रहलादच रितं नरः । | 

श्र्‌ ण्वन्‌ पठश्च मैत्रेय व्यपोहति न संशय: 1३७ | 

पोर्णमास्याममावस्यामष्टम्याभथ वा पठन्‌ | 

द्वादश्यां सदाप्नोति गोप्रदानभय दिवज ।३८ 

प्रहलादं सकलोपत्सु यथा रक्षिनवान्हरिः | 

तथा रक्षति यस्तस्य श्र.णोति चरितं सदा 1३६ 

मौत्रंयजी ! तुमने जिनके विषय में प्रश्‍न किया था, वह भगवद- 

भक्त प्रहलाद ऐसे प्रभावशाली हुए थे । उनके चरित्र को सुनने बाले के 


२२६ 
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सब पापों का शीघ्र ही क्षय हो जाता है ।३५-३६। हे मैत्रेयजी ! इस: 
प्रहलाद चरित्र के श्रवण या पाठ करने से दिन रात में किए गये पापोंसे 
भी मुक्ति होती है ।३७। हे द्विज ! जो कोई इसे पूणिमा, . अमावस्याः 
अष्टमी अथवा द्वादशी को पढ़ता है वह गोदान का फल पाता है ।३८। 
जैसे भगवान ने प्रहलाद,को सब.संकटों से रक्षा की थो, वसे ही वह 
उनके चरित्र सुनने वाले की भी रक्षा करते हैं।३६। Mee 


--+-- 


इक्कोसवाँ अध्याय 
संहलादपुत्र अयुष्माञ्छिविर्वाष्कल एव चः। - :: 
विरोचनस्तु प्रहलादबंलिज्ञो विरोचनात्‌ ।१ 
बलेः पुत्रशतं त्वासीद्वाणञ्येष्ठ महामुने ।' 
हिरण्याक्षसुताश्चसनसवे एव महाबलाः ।२ 
उत्कुरः शकुनिश्चेव भूतसन्तापमस्तथा । 
महानाभो महावाहुः कालनाभस्तथापरः ।३ ` ` ` 
अभवन्दनुपुत्राशच द्विमूर्धा शम्बरतथा | 
आयोमेखः शंकु शिराः कपिलः शंकरस्तथा ।४ 
एक चक्रो महाबाहुस्तारकश्च महाबल: । 
स्वर्भाशुवृषपर्वा च पुलोमश्च महाबलः । ५ 
ऐते दनो सुताः ख्याता विभ्रचित्तश्च वीर्येवान । ` : 
स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शर्मिष्ठा वार्षपवंणी ।६ ` 
उपादानो हयशिराः प्रख्याता वरकन्यकाः । 
वैश्वानरसुते चौभे पुलोमा कालका तथा ।७ 
. श्रीपराशरजीने कहा-संहुलादके पुत्र आयुष्मान्‌ शिवि ओर वाष्कलं 
हुएः तथा प्रहलादके पुत्र विरोचन हुए, उस विरोचनका पृच्रःबलि हुमा' 
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हे महामुने ! बलि के सो पृत्र हुए, जिनमें सबसे बडा वाणासुर था। 
हिरण्याक्ष के उत्कुल, UZIA, भूत, सन्तापन, महनाभ, महाबाहु तथा 
कालनाभ आदि पुत्र हुए, सव अत्यन्त बलवान थे ।२-३। कश्यप पत्नी 
दनुके kuga, शम्बर, अयोमुख शकूशिरा, कपिश, एकचक्र, महाबाहु, 
तारक, महाबल, स्वर्भानु, वृषपर्वा, पुलोम और विप्रचित नामक 
विख्यात पुत्र हुए । स्वर्भानु की कन्या प्रभा हुई वृषपर्वा की अत्यन्त 
सुन्दरी कन्याये शभिष्ठा, उपदानी और हयशिरा अत्यन्त प्रसिद्ध हुई 
बैश्यानर की कन्याये पुलोमा ओर कालका हुई ।४-७। 

उभे सुते महाभागे मारीचेस्तु परिग्रहः । 

ताभ्यां पुत्रसहस्राणि षष्टर्दानवसत्तमाः ।८ 

पौलोमाः कालकेयाश्च मारीचतनयाः स्मृता । 

ततोऽपरे महावीर्या दारुणास्त्वविनिर्घणाः 1९ 

सिहिकायामभीत्पना विप्रचित्त: सुतास्तथा । 

व्यंशः शल्यश्च बलवान्‌ नभश्चेव महाबलः । १० 

वातापी नमुचिश्चेव इल्वल: खसुमस्तथा । 

अन्धको नरकश्चेव कामनाभस्तथेव च ।११ 

स्वर्भानुश्च महावीर्यो वक्त्रयोधी महासुरः | 

एते वे दानवा श्रेष्ठा दनुवंविवद्वना 1१२ 

एतेषां पुत्रपौत्रशच शतशोऽथ सहस्रशः | 

प्रहलादश्च तु देत्यस्य निवातकवचा: 1१३ 

समुत्पन्नः सुमहताः तपसा भावितात्मकः । 

पट्‌ सुताः सुमहासत्वास्ताञ्रायाः हरिकीत्तिताः 1१४ 

शुकी श्येनी च मासी च सुग्रीवी शुचिगृतुध्िकाः । ` 

शुको शुकानजनयदुलूकप्रत्युलूकिकान्‌ ।१५ 

हे महाभाग ! वश्वानर को दो कन्याये मरीचिपृत्र कश्यपजी की 
पत्नियाँ हुई, जिनके साठ हजार पृत्र हुए ।८। मरीचि पुत्र कश्यपजी के 
सभी पुत्र दो वशो में पोलोम और कालकेय वाम से प्रसिद्ध हुए इनके 
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अतिरिक्त विप्रचित ने सिह का, गभं से अनेक महाबली, अत्यन्त भयंकर 
और क्र र पत्र उत्पन्न किये । वे त्र्यष, शल्य, बलवान नम, प्रतापी, 
नमुचि इस बल, खसुम अन्धक, नरक, काल, स्वर्भानु और वक्रयोधी 
नाम से प्रसिद्ध थे । यह सभी दानव दनु की बंश बुद्धि करने वाले हुए 
।£-१३। इनसे आगे चलकर सँकड़ों हजारों पृत्र-पौच्रादि उत्पन्न हुएथे । 
मह्दातप के द्वारा आत्मज्ञान से युक्त प्रहलाद के वंश में निवातकवच 
नामक एक दैत्य हुए कश्यप-पत्नी ताञ्रा से शुकी, श्येनी, भासी, सुग्रीव 
शुचि गुद्‌ घिका यह छहों कन्याये प्रभाव वाली हुई। शुको से शुका 
उलक ओर उलूकी के प्रतिपक्षी काक आदि हुए ।१३-१५। 
` शयेनी श्यानांस्तथा भासी भासान्गसे ध्राश्व गृतृध्ययपि । 

शुच्योदकान्पक्षिगणन्सुग्रीवी तु व्यजायत ।१६ 

अइवनुष्टान्गर्द भाँए्च ताभावंश प्रकी त्तितः । 

विनतायारतु द्वौ पुत्रो विख्यातो गर्डारुणो 1१७ 

सुपणे: पततां श्रे ष्ठो दारुणः पन्नगाशनः | 

सुरसायां सहख तु सर्पाणामतोजसास्‌ (१८ 

अनेकशिरसां ब्रह्मन्‌ खेचराणां महात्मनास्‌ । 

काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्रममितौजसः ।१६ 

सुपर्णवशगा ब्रह्मन्‌ जज्ञिरे नैकमस्तकाः । 

तेषां प्रधानभूतास्तु शेष वासुकितक्षकां ।२० 

शंखश्वेतो महापद्मः कम्बलाश्वतरौ तथा । 

एलापुन्रस्तया नागः कर्कोटकधनञ्जयौ ।२१ 

एते चान्ये बहवो दन्दशूका विषोल्बणा ।. . 

गणं क्रोधवश विद्धि तस्याः सवं च दंष्ट्रिणः ।२२ 

स्थलजाः पक्षणोऽन्जाश्च दारुणाः पिशिताशकाः। . 

क्रोधा तु जनयामास पिशार्चाश्धं महाबलान्‌ ।२३ 

श्येनी के थेन (बाज) हुआ, भासी से भास तथा गृदघ्चका से 
गृद्घ्रोकी उत्पत्ति हुई । शुचि से जल के पक्षी हुए तथा सुम्रौबी से थोडे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३० ] [ श्री विष्ण पुराण 
ऊ ओर गधे उत्पन्न हए। इस प्रकार ताञ्राका वंश हुआ । विनता के 
दो.पुत्र गरुड ओर अरुण नाम से प्रसिद्ध हए।१६-१७। इसमें श्रेष्ठ 
गरुड़ सर्पोके भक्षक तथा अत्यन्त प्रभावशाली थे । सुरसासे बड़ आकाश 
चारी, अनेक शीश ओर विशालकाय वाले हजारों सपं उत्पन्न हुए और 
रद्र, के भो अनेक सिर वाले अत्यन्त तेजस्वी हजारों ही सपे उत्पन्न 
हुए जो गरुड़ के अधीन थे । उनमें से मेष, वासुकि, श॑खश्वेत, महापद्म 
कम्बल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग कर्कोटक,धनञ्जय एवं अन्य अनेक उम्र 
विष वाले सपं प्रधान कहे गये हैं। क्रोधवशा के क्रोधवशगण हुए, वे 
सब विकराल दाढ़ वाले भयंकर कच्चे मांसका का आहार करने वाले 
जल चराचर थलचर ओर नभचर है। क्रोध से ही महाबली पिशाचों 
को उत्पत्ति हुई है ।१८-३२। 

गास्तु वे जनयामास सुरभिं हिषास्तथा । 

इरावृक्षलताबल्लीस्तृणजातीश्च सवशः ।२४ 

खसा ते यक्ष रक्षांसि मुनिनरप्सरसस्तथा । 

अरिष्टा ते महासत्वान्‌ गन्धर्वान्समजीजनत्‌ ।२५ _ 

एते कश्यपदायादः कीतिनाः स्थाणृजङ्गमाः | 

तेषां पुत्रच्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहशस्त्रः ।२६ 

एष मन्वन्तरे सर्गो ब्रह्मन्स्वारोचिषे स्मृतः । 

वेवस्वते महिति वारुणेवितते कृतौ ।२७ 

जह्वानस्य ब्रह्मणो वे प्रजासगे इहोच्यंते । 

पर्वं यत्र तु सप्तषीनुत्पन्नान्सप्तमानसान्‌ ।२८ ` 

पितृत्वे कल्पयामासा स्वयमेव पितामह: । 

गन्धवंभोगिदेवानांदानवानाँ च सत्तसु ।२९ 

दितिविष्टपुत्रा वे तोषयामास कश्यपस्‌ । 

तथा चाराधितः सम्यक्काश्यपस्तपतां वर: ।३० 
` वरेणच्छन्दयामाससा च बुवे ततो वरस्‌ । 


"` प्रमिला समयंस्तितौजसस 1३९... 
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सुरभि से गो, YA आदि उत्पन्न हुई और इरा से वृक्ष, लता केल 
तथा सभी प्रकार के तृष्णादि उत्पन्न हुये ।२४। लताके यक्ष हा i 
मुनि से अप्सराए' हुई ओर अरिष्टा से गन्धव हुए यह सभ ला 
जंगम देहधारो कश्यपपजी से उत्पन्न हए है । इनके अन्याय पा | र ॥ 
पौत्रादि हुए ।२१। हे ब्रह्मन्‌ ! यह बर्णन UNATE क व 
का हैं । वैवस्वत-मन्वन्तर के आरम्भ में चारुण क महाय ग र 
उसमें ब्रह्माजी होते थे, अब मैं प्रजा के विषय में कहता हू । प 
मन्वन्तर में ब्रह्माजी के मानस पूत्र से जो सप्तषि हुए थे, न 
ने इस कल्प में इन्हें गन्धर्ग, नाग देवता और दानवादि के पितृ za ह 
कल्पित किया ।२६-२३। पुत्रों के नष्ट होने पर दिति ने कश्यप 
प्रसन्न किया । उस समय उसने इन्द्र को मारते में समथे एक अत्यन्त 
तेजस्वी पुत्र की याचना की ।३१। ] 


स च तस्मै वर प्रादातुभार्याय मुनिसत्तमः। 

दत्वा च वरमत्युग्र कश्यपस्तामुवाच हृ 1३२ 

शक्र पुत्रो निहन्ता ते यदि गर्भ शरच्छतञ्ज । 

समाहितातिप्रयता शौचिनौ धारयिष्यसि ।३३ 

इत्येवमुक्तवा तां देवी सङ्गतः कश्यपो मुनि: । 

दधार सा तं गर्भं सम्यवछोचसमन्विता ।३४ 

गर्भमात्मवध्रार्थाय ज्ञात्वा त मधयानापि । 

शुश्च युस्तामथा गच्छदिनयादमराधिप: 1३५ 

तस्याश्चे वान्तरप्रे प्सुरतिष्ठत्पाकशासनः | 

ऊने वर्षशते चास्या ददर्शान्यरमात्मना 1३६ 
अकृत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाविशत्‌ | 

निद्रां चाहारयामासा तस्या कुक्षि प्रविश्य सः 1३७ ` 

बज््रपाणिमहागर्भ चिच्छेदाथ स सप्तधा । 

सम्पीड्य मानो वज्जीण स इद्रोदातिदारुणंस्‌ ।३८ 
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मा रोदीरिति त॑ शक्रः पुनरभाषत ¦ 
सोऽभवत्साप्तधा गर्भस्तमिन्द्रः कुपितः पुनः 1३६ 
एकक सप्तधा चक्र वच णारि विदारिणा। 
मरुती नाम देवास्त गभूवुरतिवेगन्‌ ।४० 


यदुक्त वे भगवता तेनेव मरुतोऽभवन्‌ | 
देवा एकोनपञ्चाशत्सहाया वज्रपाणिनः ।४१ , 


हे मुनिवर ! कश्यपजी ने अपनी पत्नी दिति को अत्युग्र वर देते ' 
हुए उससे कहा ।२३। यदि तुम भगवान्‌ के ध्यान में लगी रहकर अपने. 
गभं को शोच एगं संशय पुर्गक सी वर्ष तक धारण कर लोगी तो तुम्हें 
इन्द्र के नाशक पुत्रकी प्राप्ति होगी 1३३। यह कहकर कंश्यप जी ने उससे 
भी संगतकी और उसने अत्पन्त पवित्रतासे रहते हुए उस गर्भकों धारण 
किया 1३४ जब देवराज इन्द्र को अपने वध के कारण रूप उस गर्भ के 
विषय में ज्ञात हुआ तो वह भी उसकी सेवा के -लिए बहाँ उपस्थित 
हुए ।३५। उसके शोचादि में कभी कुछ गड़बड़ी हो, यह देखने की इच्छा 
से इन्द्र वहाँ निरन्तर उपस्थित रहते थे । अन्त में सौ वर्ष पुरे होने में 
कुछ ही समय शेष था उन्होंने एक गड़बड़ी देखी 1३६। एक दिन 
दिति पैर धोये विना हो शय्या पर लेट गयी ओर उसे प्रगाढ निद्रा ने 
घेर लिया, तभी इन्द्र अपना वज्ञ लेकर उसकी कुक्षि में प्रविष्ट हो गये 
ओर गर्भ के सात खण्ड कर डाले । तब वज्ञ की पीड़ा से व्याकुल हुआ 
गर्भ चीत्कार कर रोने लगा ।३७-३८ इन्द्र ने गर्भ से बारम्बार कहा 
कि मत रो, मत रो ओर जब वह सात भाग में विभक्त होकर भी चप 
न हुआ तो इन्द्र ने अत्यन्त क्रोध पूर्वक एक-एक खण्ड के भी सात-सात 
खण्ड कर दिये । वे अत्यन्त वेगवान्‌ मरुत नामक देवता हुए ।३६-४०। 
इन्द्र ने उस गर्भ से कहा-“मा रोदी' अर्थात न रो इसलिए वे मरुत कहे 
गये । यहउनचास मरुद्गण इन्द्र के ही सहायक देवता हुए थे ।४१। 
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. बाईसवाँ अध्याय 


यदर्भिषिक्त: स पृथुः पूर्व राज्ये महषिभिः। 

ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोक पितामह: (१ 

नक्षत्रग्रहविघ्राणां वीरधां चाप्यशेषतः । 

सोम राज्ये दधद्ब्रह्मा यत्रानां तपसामपि ।२ 

राज्ञां वैश्रवणं राज्ये जलानां वरुणं तथा । 

आदित्यानां पति विष्णु बसूनामक पावकस्‌ ।३ 

प्रजापतीनां दक्षं तु वासवं मरुतामपि। 

दैत्यानां दानानां च प्रहलादमध्चिपं ददौ ।४ 

पितृणां धर्मं राजं तं यमं राज्येऽभ्ययेचयत्‌ । 

ऐरावतं गजेन्द्राणामशेषाणां पति ददौ ।५ 

पतत्रिणां तु गरुडं देवानमपि वासवम्‌ । 

उच्चैः श्रवसमश्वानां वृषभ तु गवामपि (६ 

मृगाणां चेव सवषां राज्ये सिंह ददौ प्रभुः । 

_ शेषस्तु दृवन्दशकानाम करोत्पतिमव्ययः ।७ 

श्री पराशरजी ने कहा-प्राचीन काल में जब महृषियों ,ने पृथु को 
को राज्यासन परे अभिषिक्त किया तब लोकपितामह ब्रह्माने क्रमपूर्वेक 
राज्यों का विभाजन किया ।१। उन्होंने नक्षत्र, ग्रह ब्राह्मण, वनस्प ति- 
यज्ञ और तपादि के राज्य पर सोम को नियुक्त किया ।२। राजाओं का 
राजा विश्ववापुत्र कुवेर को बनाया, जलों का वरुण को, आदित्यों का 
विष्ण, को ओर वसुगणों का अग्नि को बनाया ।३। प्रजापतियों का दक्ष 
को, मरुदगणका इन्द्र को तथा दैत्य दानवोंका राजा प्रहलादको नियुक्त 
किया ।४। पितरों का अधिपति यम ओर हाथियों का राजा ऐरावत 
बनाया ।५। पक्षियों के गरुण, देवताओं के इन्द्र अश्वों का उच्चंअवा 
तथा ,गौओं के अधिपति वृषभ हुए ।६। सब मृगों का सिह राजा हुआ । 


तथा गोओं के अधिपति बुषभ हुए ।७। 
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हिमालयं स्थावराणां मुनीनां कपिल मुनिस्‌ । 
नखिनां दंष्ट्रिणां चेव मृगाणाँ व्याप्रमीश्वरस्‌ ।८ 
वनस्पतीनां राजान प्लक्षमेवाभ्यषेचयत्‌ ।. 
एवमेवान्यजायीनां प्राधान्येनाकरोत्प्रभून ।& 
एवं विभज्य राज्यनि दिशां पालाननन्तरम्‌ | 
प्रजापतिप तिब्र ह्या स्थापयामासवंतः । १० 
पुर्व॑स्या दिशि राजानं वेराजस्य प्रजाप तेः । 
दिशापालं सुधन्वान सुतं वे सोऽभ्यषेयत्‌ 1११ 
दक्षिणस्यां दिशि तथो कर्दमस्य प्रजापतेः | 
पश्चिमस्यां दिशि तथारजसः पुत्रमुच्यतस्‌ ।१२ 
केतमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यशेषयतु 123 
उदीच्यां दिशि दुद्धषं राजानमध्यषेपयत्‌ ।१४ 
तेरिय पृथिवी सर्वा सप्त दुवीपा संपत्तना । 
यथाप्रदेयमद्यपि धमत: प रिपाल्यते ।१५ 


_स्थावरौं का स्वामित्व हिमालय को मिला, मुनियों का कपिल को 
तथा नख-दाढ़ वाले मृगों का अधिकार व्याघ्र को दिलाया गया ।८। 
बनस्पतियोंका स्वामी प्लक्ष हुआ । इसी प्रकार अन्य-अन्य जीव-जातियों 
के स्वामित्व की भी ब्रह्माजीने कल्पना को।६। इस प्रकार राज्य विभाग 
करके उन्होने सब दिशाओं में दिक्पालों को नियुक्त दिया ।१०। पूर्व में 
बैराज प्रजापति के पूत्र राजा सुन्धवा को दिक्पाल बनाया ।११। दक्षिण 
कर्दम प्रजापतिके पुत्र राजा शंखपद दिक्पाल नियुक्त हुए ।१२। पश्चिम 
में रजसपुत्र महात्मा, केतुमान को निश्चय किया ।१३। तथा तथा उत्तर 
में पजन्य प्रजापति पुत्र राजा हिरण्यपोमा को दिक्पाल पद पर अभि- 
बिक्त किया ।१४। यह दिक्पाल सांतों द्वीप ओर अनेक नगरों वाली इसे 
सम्पूर्ण पृथ्वी का अपने-अपने अधिकार के अनुसार आज तक धर्मपूवक 
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एते सवं प्रवृत्तस्य स्थितौ विष्णोमंहात्मनः । 
विभूतिभूता राजानो ये चान्ये मुनिसत्तमः । १६ 
ये भविष्यन्ति ये भूताः सवे भूतेशवरा दिवज: । 
ते सर्वे संभूतस्य विष्णौरशा ढिवजोत्तम: ।१७ 
ये तु देवाधिपतयो ये च देत्याधिपास्तथा । 
दानवानां च ये नाथ: पिशिताशिनास्‌ ।१८ 
पशूनां ये पतया पतयो ये च पक्षिणाम्‌ । 
मनुष्याणां च सर्पाणां नागानामधिपाश्च ये ।१६ 
बृक्षाणां पवंतानां च ग्रहाणां चापि येअधिपा: । 


अतीता वर्तमानश्च य भविष्यन्ति चापरे । ` 
ते सर्ेभूतस्य विष्णोरशसमुद्भवाः ।२० 

. न हि पालनसामर्थ्यंमृते सर्गेशवर हरिस्‌ । [ 
स्थित स्थितौ महाप्राज्ञ भवत्यन्यस्य कस्यचित्‌ ।२१ 
सृजत्य जगत्सृष्टौ स्थितो पाति सनातनः। | 
हन्ति चवान्तकत्वैन रजः सत्वादिसंश्रयः ।२२ ` 


“ ` हे मुनिरेष्ठ ! वह तथा ओर सभी राजागण पालकसंसार भगवान 
विष्णु की हो विभूति हैं ।१६। जो-जो राजा पूर्यकाल में हो चुके हैं। 
अथवा जो-जो भविष्य में होंगे, वे सब उन भगवान्‌ के ही अंश रूप हैं 
1१७। देवता दैत्य, दानव तषा अभ्य सब आमिष मौजियो के स्वामीपशु 
पक्षी, मनुष्य, सपं ओर नागादिके अधिनायक, वक्ष, पर्मत और ग्रहोंके 
अधिपति तथा अन्य सब भूत, भविष्यत्‌ और वतंमानके भूताधिपतिहै,वे 
सभी सबंभूतात्मक भगवान्‌के अ शसे ही उत्पन्न हुए हैं ।१८-२०।सृष्टिके 
पालन कायें में प्रवृत्त भगवान्‌ श्रीहरि ही पालन-कार्य भें समर्थ हैं, ओर 
किसी में ऐसी शक्ति नहीं है ।२१।रजादि गुणोंके आश्रयसे वे ही सनातन 
पुरुष विश्वके सगं काल में सृष्टि रचते हैं, स्थिति काल में पालन करते - 


नष्ट 
तथा बनत, में स्वयं ही Kanya Maha एकर स नष्ट कर डालते हैँ IA 
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चतुविभाग: संसृष्टौ चतुर्धा संस्थित स्थितौ । 
प्रलयं च करोत्यन्ते चतुर्भदो जनादेनः ।२३ 
एकेनांशेन ब्रह्मासौ भवत्यव्यक्तमूतिमान्‌ । 
मरीचिसिश्रा: पययः प्रजानां चाच्यभागशः ।२४ 
कालस्तृतीयस्यांशः सर्गभूतानि चापरः । 
इत्थ चतुर्धा संसृष्टौ वत्त तेऽसौ रजोगुणः 1२५ 
एकांशेनास्थितो विष्णुः करोति प्रतिपालनस्‌ । 
मन्वादिरूपश्चान्येन कोलरूपोऽपरेण च ।२६ 
सर्वभूतेश चान्येन संस्थितः कुरुते स्थितिस्‌ । 
सत्वं गुण समाश्जित्य जगतः पुरुषोत्तमः 1२७ 
आश्रित्य तमसो वृत्तिमन्तकाले तथा वपु: । 


रुद्रस्वरूपो भगवानेकांशेन भवत्यजः ।२८ 
अग्न्यन्तकादिरूपेण भागेनान्येन वत्त ते । 


कालस्वरूपो भागो यस्सवं भूतानि चापर: ।२९ 
वे भगवान्‌ सृष्टि के समय चार विभाग से स्थित के समय भी 


चार विभाग से तथा प्रलय काल में भी चार विभाग से स्थित रहते हैं 
।२३। वह अपने ही एक अश से ब्रह्मा तथा दूसरेसे मरीच्यादि प्रजापति 
होते हैं,उनका तीसाअ श समस्त जीव हैं। इस प्रकार रजोगुण विशिष्ट. 
होकर वह अपने चार रूप धारण करते हैं 1२४-२५ फिर वे सत्यगुण 
के आश्रय. से विश्व की स्थिति करते हैं। उस समय तक अश से विष्णु 
रूप होकर पृथ्वी का पालन करते हैं ओर दूसरे अश मनु आदि, एव 
तीसरे से काल होते हैं तथा चोथे से सभी भूतो में स्थित होते हैं ।२६- 


२७। अन्त काल में वे तमोगुण के आश्रय में एक अश से रुढ, दूसरे से 
अग्नि और अन्तकादि तौसरे से काल तथा चौथे से समस्त भूत रूप 


होते हैं ।२८-२६। 
“विनाश कुवेतस्तस्य चतुर्थ वं महात्मनः । 
विभागकल्पना ब्रह्मन्‌ कथ्यते सवेकालिकी 1३० 
ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथैवाखिल जन्तवः। 
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बिभूतयो हरेरेता जगतः सृष्टिहेतवः 1३१ 
विष्णुर्मन्वादयः कालः सर्वेभूतानि च द्विज । 
स्थितेनिमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूत्तयः ।३२ 
रुद्रः कालान्तकाद्याश्च समस्ताश्चेव जन्तवः । 
चतुर्धा प्रलयायेता जनार्देनविभूतयः 1३३ 
जगदादौ तथा मध्ये सृष्टिराप्रलयाद्‌ द्वज 
धात्रा मरीचिनिश्चश्च क्रियते जन्तुभिस्तथा ।३४ 
ब्रह्मासृजत्यादिकाले मरीचि प्रमुखास्ततः । 
उत्पादयन्त्यपत्यानि जन्तवश्च प्रतिक्षणस्‌ 1३५ 
कालेन न विना ब्रह्मा सृष्टिनिष्पादको द्वज । 

` न प्रजापतयः सर्वेत चेवाखिलजन्तवः ।३६ 


हे ब्रह्मन्‌ ! विनाश करने के हेतु उनकी इस प्रकार चार रूपों में 
सार्वकालिक विभाग कल्पना कही गई है ।३०। ब्रह्मा दक्षादि प्रजापतिं, 


काल एवं सबं भूतगण, यह सभी भगवान्‌ की विभूतियाँ विश्व-सृष्टि में 
कारण रूपा है ।३। हे हिज ! हे विष्णु मनु आदि, काल और सभी जीव 
स्थित के कारण रूप भगवान की ही विभूति है ।३२। रुद्र, काल, काल 
आदि और सब जीव-ये भगवान्‌ जनादन की चार विभूतियाँ प्रलय को 
कारण रूपा कही गई हैं 1३३। हे विप्र! विश्व के आदि,मध्य तथा प्रलय 
तक ब्रह्मा, मरीचि आदि विभिन्न प्राणियों से ही सृष्टि होती. रहती है 
1३४ सर्गारम्भ में प्रथम ब्रह्माजी सुजन करते हैं फिर मरीचि आदि 
प्रजापति और उनके पश्चात्‌ सब प्राणी क्षण-क्षण में प्रजोत्पादन करते 
. रहते हैं ।३४। काल के बिना न तो ब्रह्मा ही कुछ कर सकते हैं और न 
प्रजापति या अन्य जीव ही प्रजोत्पत्तिमें समर्थ हो सकते हैं ।३६। 

एवमेव विभागोऽयं स्थि तावत्युप दिश्यते । 

चतुर्धा देवस्य मेशेय प्रलय तथा 1३७ 

यस्किञ् त्सृज्यते येन सत्वजातेन वे दिवज । 

तस्य सृज्यस्य सम्भूतां सत्सवं वे हरेस्तनुः ।३८ 
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हन्ति यावच्च यत्किञ्चित्सत्वं स्थावरजङ्गस्‌ । 

जनार्दनस्य तद्रोद्र मेत्रेयान्तकर वपुः ।३९ 
एवमेवजगत्त्रष्टा जगत्पाल तथा जगत्‌ । 
जगदृभक्षयिता देव: समस्तस्य जनादंन: ।४० 
सृष्टिस्थित्यन्तकार्यषु त्रिधैवं सम्प्रतंते । 
गुणभ्रवृत्या परम पदं तस्यगुण मह॒दु 1४१ 
तच्चज्ञानमय व्यापि स्वंससेद्यमनौपम । 
चतुष्प्रकाट तदपि स्वरूपं परमात्मनः ।४२ 


हे मैत्रेयजी ! विश्व की स्थिति ओर प्रलय में उन भगवान्‌ के 
चार-चार विभाग कहे हैं ।३७। जिस जीव द्वारा जो कुछ भी उत्पत्ति 


होती है, उस सबसे भगवान्‌ विष्णका देह ही एक मात्र कारण हे ।३८। 
इसी प्रकार स्थावर-जंगल घ्राणियोंमें से यदि कोई किसीका अन्त करता 


है, तो वह अन्त करने वाला भी भगवान का अन्त करने वाला रौद्ररूप 


होता है ।३&। इस प्रकार वह भगवान ही समस्त विश्वके सुजन, पालन 
ओर संहारकर्त्ता है तथा वे स्ययं जगद रूप हैं ।४०। उत्पत्ति, स्थिति 


ओर विनाश कालमें वे इसी प्रकार तीनों गुणों के द्वारा प्रवृत्त होते हैं, 
लोभो उनका परमपद सवंथा गुण रहित है ।४१। उनका वह स्वरूपज्ञान 


मय, व्यापक, स्वसंवेद्य अनुपम एबं चार प्रकार का हैं ।४२। 
चतुः प्रकारतां तस्य ब्रह्मभूतस्य हे मुने । 
ममाचक्ष्व यथान्याय यदुवत परस्‌ ।४३ 
मैत्रेय कारणं प्रोक्त साधनं सर्गवस्तुषु । 
साध्यं च वस्त्वभिमतं यत्साधयितुमात्मनः ।४४ 
योगिनो मुक्तिकामस्य प्राणायामदिसाधनस्‌ । 
साध्यं चः परमं ब्रहमपुनर्नावतंते यत: 1४५ 
साधनालम्बनं मुक्तये योगिना हि यत्‌ । 

स भेदः वभ्रमस्यस्य ब्रह्मभूतस्य गै मुने ।४६ 
युज्यतः क्लेशमुक्तयर्थं साध्यं यद्‌ ब्रह्मयोगि: । 
तदालम्बनविजानं दुवतीयांशो महामुने ।४७ 
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उभयोस्त्वविभांगेन साध्यसाधेनयोहि यत्‌ । 

चिज्ञानमद्गैतमयं तद्‌भागोऽन्यो तयोदितः ।४८ 

शरीमैत्रेयजी ने कहा-हे मुने ! अपाने भगवान्‌ के परम ` पद को 
चार प्रकार का कहा-हे वह किस प्रकार है ? यह आप मुझे विस्तार ! 
सभी वस्तुओंका जो कारण है,वही उनका साधन कहा जाता है । अपनी 
जिस अभिभित वस्तुको सिद्ध करते हैं, वही साध्य होती है ।४४। मोक्षा 
भिलाषी योगियों के लिए प्राणायाम आदि साधन तथा परब्रह्म की 
साध्य हैं, जहाँ से कभी पुनरागमन नहीं होती 1४५ योगी का मोक्ष- 
कारण साधनालम्बन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परमपद का प्रथम भेद 
समझो ।४६। क्लेश से मुक्त होने के योगाभ्यास करने वाले योगी के 
साध्य रूप ब्रह्म का ज्ञान आलम्बन विज्ञान कहा गया है, यह उसका 
द्वितीय भेद है ।४७।तथा साधनों के अभेद बाले अद्वैत युक्त ज्ञान को ही 
मैं उनका तृतीय भेद कहता हूँ ।४५। 

ज्ञातत्रयस्य गै स्य विशेषो यो महामुने । 

तन्निराकरणतारा दाशितात्मस्वरूपवत्‌ ।४ 

निव्यांपरारमनाख्येय व्याप्तिमामनूपमस्‌ । 

आत्मसम्बोधविषयं सत्तामात्रतलक्षणस्‌ 1५० 

प्रशान्तभयं शुद्ध दुविभाव्यमश्रयस्‌ | 

विष्णोरज्ञानमयस्योक्त' तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ।५१ 

तत्र ज्ञाननिरोधेत योगिनो यान्ति ये लयस्‌ । 

संसारकषंणौप्तौ ये यान्ति निर्वीजतां दिवज ।५२ 

एवं प्रकारंमल नित्यं व्यापकमक्षयस्‌ | 

समस्तहेयरहित विष्णुवाक्य परमं पदस्‌ ।५३ 

` तद्ब्रह्म परम योगी यतो नावतंते पुनः । 

श्रयत्यपुण्यो परमे क्षीणक्लेशोऽतिनिमंलः ।५४ 

हे महामुने ! उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान को विशेषता के निराकरण 
सें अनुभूत आत्मरूप .के समान ज्ञान रूप भगवान्‌ विष्णु का. जो 
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तिर्ष्यांपार, अनुपम, अनार ख्येय, व्याप्तिमात्र, सत्तामात्र,आत्मबोध रूप 
भलक्षण, अक्षर शान्त, शुद्ध भावना से परे तथा आश्रय से भी परे हैं, 
वह, 'ब्रह्म' नामक ज्ञान है ।४९-५१। श्री योगीजन उक्त अन्य जनों को 
छोड़कर इस. चतुथं ज्ञान में लीन हो जाते हैं, वे इस संसार रूपी खेत में 
बीजारोपण रूप कमं के लिए निर्जीव होते हैं ।५२। इस प्रकार का 
अमल, नित्य, व्यापक; अक्षय और सबहैय गुणों से परे वह विष्णु संज्ञक 
परमपद है।५३। पुण्य-पाप के निर्म॒ल और क्लेश की निवृत्ति से अत्यन्त 
निमू ल हुआ योगी हो उस पर ब्रह्म के आश्रय में जाकर पुनरावत्त न 
चक्र में नहीं पड़ता ।५४। ड 

द्वे रूपे ब्रह्मणस्य मूतं चामूतंमेव च । 

क्षराक्षरस्वरूपे ते. सर्गभू तेष्वस्थिते 1५५ 

अक्षरं तत्पर ब्रह्म क्षर सवंमिदं जगत्‌ । . 

एवदेशस्थितस्याग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा । 

परस्य ब्रह्मणः श क्तिस्तयेदमखिलं जगत्‌ । ५६ 

तत्राप्यासन्तदू रत्वा दूबहुत्वतासयः.। 

ज्योत्स्नोऽस्ति तञ्छक्ते द्वन्मे त्रेय विद्यते 1५७ 

ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्मन्प्रधान ब्रह्मशक्तयः ! 

ततश्च देवमंत्रेय न्यूना दक्षादयस्ततः १1५ 

ततो मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीसृपा । 

त्यूनान्यूनतराश्चव वृक्षगुल्मादयस्तथा ।५६ 

तदन्तदक्षरं नित्य जगन्मुनिवराखिलम्‌ ।. . 

आविर्भावतिरोभावजन्मनाविकल्पपवत्‌ ।६० . 

इस ब्रह्मके दो रूप है-मूत्त ओर अभूत, वे ही क्षर तथा अक्षररूप 
से सभी प्राणियों में स्थित रहते हैं ।५५। क्षर रूप यह विश्व. है -तथा 
अक्षर रूप वह परब्रह्म है । जसे एक स्थान पर प्रज्वलित हुए अग्नि का 
प्रकाश सर्वत्र रहता है वसे यह सम्पूणं विशव .एक:परब्रह्म की ही शक्ति 
है..1५६। हे मंत्रेयजी ! असे अग्नि के . समीपस्य और भेद.दूरस्थ से 
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प्रकाश में अधिकता और न्यूनता हो जाती है वसे ही ब्रह्म की शक्ति में 
समझो 1५७। हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्म, विष्णु, शिव यह तीनों, ब्रह्म की प्रधान 
शक्ति है, उनसे न्यून देवता और उनसे भी न्यून अक्ष आदि प्रजा पति 
है।५५। उनके भी न्यून क्रमशः मनुष्य, पशु-पक्षी, भृगु, एवं सरीभृपाद 
तथा उनसे भी न्यून, गुल्म, लता आदि हैं ।१६। इसलिए हे मुनि श्र छ! 
आविर्भाव, तिरोभाव, जन्म नाश आदि विकल्प वाला यह विशव यथाथ 
में तो नित्य ओर अक्षर ही है।६०। 

सर्वशक्तिमयो विष्णुः स्वरूपं ब्रह्वायाः परस्‌ । 

मूर्तं यद्योनिभिः पूवं योगारम्भेषु चिन्त्यते ।६१ 

सालम्बनो महायोगः सबीजी यत्र संस्थितः । 

मनस्यव्याहते सम्यग्ञ्जतां जायते मुने ।६२ 

स परः परक्तीनां ब्रह्मणः समनन्तणस्‌ । 

` मर्तं ब्रह्म महाभाग शर्वे ब्रह्ममयो हरिः 1६३ 

तत्र सर्वमिदं प्रोतमोतं चेवाखिल जगत्‌ । 

ततो -जगञ्जगतत्तस्मिन्म जगच्चखिलं मुने ।६४ 

क्षराक्षरमयो विष्णुविभत्यंखिलमीश्वरः । 

पुरुषाव्याङृतमय भूषणास्त्रस्वरूपबतु ।६५ 

स्वे .शक्तिमय भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्म के परम स्वरूप एवं मृत्त 
रूप हैं, योगारम्भ के पूवं योगिजन उन्हीं का चिन्तन किया करते हैं।६१ . 
हे मुने ! जिस भगवान्‌ में मन को भले प्रकार तन्मय करने वालों को 
आलम्बन युक्त सबीज महायोगकी सिद्धि होती है, ये सवंब्राह्ममय विष्णु 
ही सब पर शक्तियों में प्रधान तथा ब्रह्म के समीपतम मूत्त ब्रह्म स्वरूप 
हे ।६२-६३। हे मुने ! यह संपूर्ण विश्व उन्हीं में स्थित है तथा वे स्वयं 
ही सम्पूर्ण विश्व है ।६४। क्षर-अक्षर विष्णु ही इसे प्रकृति पुरुषात्मक 
विश्व को.अपने आभूषण तथा आयुध के रूप में धारण करते हैं।६५। 

भूषणास्त्रस्वरूपस्थं यंच्चेतद्खिलं जगत्‌ । 

विभति भगवान्विष्णुस्तन्ममाख्यातुमहं सि ।६६ ` 
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नमस्कृत्याप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे प्रभविष्णवे | 

कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठे न ममाभवत्‌ 1६७ 

आत्मानमस्य जगतो निलेपमगुणामलस्‌ । 

विभर्ति कोस्तुभमणिस्वरूपं भगवान्हरिः ।६८ 

श्रीवत्सयंस्थानधरमन्तेम समाश्रितम्‌ । 

प्रधान बुद्धिप्यास्ते गदारूपेण माधवे ।६& 

भूतादिमिन्द्रियादि च द्विधाहङ्कारमीश्वरः । 

विभति शंखरूपेण शाङ्ग रूपेण च स्थितस्‌ ।७० 

चलत्स्वरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलस्‌ । 

चक्रस्वरूपं च मानो धत्त विष्णुकरे स्थितम्‌ ।७१ 

पञ्चरूपा तु या माला वेजयन्ती गदाभृतः | 

सा भूतहेतुसखाता भूतमाला च वे द्विज: ।७२ 

श्री मेत्रेयजी बोले-भमवान्‌ विष्णु इस सम्पूर्ण विशव को आभूषण 
आर आयुध के रूप में कसे धारण करते हैं, यह मुझे बताने की कृपा 
करिये ।६६। श्री पाराशरजी ने कहा-उन विश्‍व पालक अप्रमेय भगवान 
विष्णु को नमस्कार करके अब मैं तुम्हें वह सुनाता हूँ जो वसिष्ठजी 
ने मुझे सुनाया था ।६७। विश्व के निर्लेप, निगुण और निमंक्ष आत्मा 
को भगवान्‌ विष्णु मणि के रूप में धारण करते हैं।६८। उन अनन्त 
भगवान्‌ ने प्रधान को श्री वत्स से तथा बुद्धि को गदा रूप से धारण 
किया है ।६६। भूतों के कारण रूप तामस अहंकार ओर इन्द्रियों के 
कारण रूप राजस अहंकार को उन्होंने शख ओर शागं धनुष के रूप 
में धारण किया हुआ है ।७०। पवन को भो अपने वेग से हराने वाला 
अत्यन्त चंचल ओर सात्विक अहंकार रूपी मन भगवान्‌ विष्णु के कर 
कमलो में चक्र रूप में स्थित ।७१। हे द्विज ! भगवान्‌ गदाधर को पञ्च 
रूपात्मिक बैजयम्ती माला पंचतन्भात्रों और पंचभूतों का संघात है।७२। 

यानीन्द्रयाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मात्मकानि वै । 

शररूपाण्यवेषाणि तानि धत्त जनाद॑नः ।७३ 
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विभति यच्चासिरत्नमच्युतोऽत्यन्तनिमंलस्‌ । 
विद्यामयं तु तज्ज्ञानमविद्याकोशसंस्थितस्‌ ।७४ 
इत्थं पुसानप्रधान च बुद्धयहंकारमेव च । 
भूतानि च हृषीकेश मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
विज्ञाविधे च मेशेय सर्वेसेतत्समाश्रितम्‌ ।७५ 
अस्त्रभूषणसंस्थानस्वरूपं रूपर्वाजततः | 
विभति मायारूपोऽसौ श्रेयसे प्राणिनां हरिः ।७६ 


सविकार प्रधानं च पुर्मासमखिल जगत्‌ । 
बिभति पण्डरीकाक्षस्तदेव परमेश्वरः 1७७ 


या विद्या या तथाविद्यां यत्सद्यच्चासुदव्ययस्‌ 1 
तत्सवं सर्वेभूषेणे मेत्रेय मधुसूदनः ।७८ 
कलाकाष्ठानिमेषादिनत्वेयनहायनं । 
मालस्वरूपो भगवानपापा हरिरव्यवः ।७६ 


समस्त ज्ञान कर्मात्मिका इन्द्रियों को भगवान जनादन वाण ख्पेण 
में धारण करते हैं।७३। भगवान्‌ अच्युतका निमंल खड्गही अविद्यात्मक 


कोश से ढका हुआ अविद्यात्मक ज्ञान है ।७४। हे मंत्र यजी ! इस प्रकार 
पुरुष प्रधान, बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इन्द्रिय और विद्या-अविद्या 


सब उन्हीं हृषीकेश में आश्रित है ।७५। भगवान्‌ श्रीहरिरूप रहित होते 
हुए भी मायामय रूप से जीवों के कल्याणाथ इन वस्तुओं को आस्थ्रा, 


भूषण के रूपमें धारण करतेहे ।७६। इस प्रकार वह पुण्डरीकाक्ष परमे- 
शवर सविकार प्रधान, पुरुष और सम्पूर्ण विश्वको धारण करते हैं ।७७। 


हे मैत्रेयजी! विद्या-सविद्या, सदसत और अव्यय स्वरूप जो कुछ भी है, 
वह जब भूतेश्वर भगवान्‌ में ही स्थित है ।७८। कला, काष्ठा, निमेष, 


दिन, ऋतु, अयन तथा वर्ष आदि काल के रूप में पाप रहित, अव्यय 
श्रीहरि हो में स्थित है 1७६। 
भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्लोको मुनिसत्तमः । 
महजँनस्तपः सत्य तप्त लोका इमे विभ्रुः ।८० 
' लोकात्ममूतिः स्वेषां पूर्वयामपि पुर्वज: । 
आधारः सवं विद्यानां स्वयमेव हरिः स्थितः 1८१ 
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देवमानुषपश्चादिस्वरूप बहुभि: स्थित: । 

मतः सर्वेश्‍वरो5नन्तो भूतमूतिरमूतिमान्‌ ।८२ 

ऋतचो यजू'षि सामाति तथैवाथवँणानि वे । . 
इतिहासापवेदाश्च वेदान्तेषु तथोक्तयः ।८३ 
वेदाङ्गानि समस्तानि मन्वादिगदितानि च। 
शास्त्राण्यशेषाण्याख्यानान्यनुवाकाइच ये क्वचित्‌ ।८४ 
काव्यालापाश्च ये केचिद्गीतकाश्यखिलानि च । 
शब्दमूतिध रस्येतद्वपूविष्णो महात्मनः ।८५ 

यानि मूर्त्तात्यमूर्त्तारि यान्यत्रान्यत्र वा क्वचित्‌ । 
सन्ति वै वस्तु जातानि वानि सर्वाणि तद्वपुः ।८६ 


हे मुनिसत्तम ! भूर्लोक, भूवलोक, स्वर्लोक, महाजन, तप और 
सत्य और सप्तलोक भी स्वय सबंब्यापक प्रभु ही है ।5०। सब पूर्वजों 
के पूर्वक और सभी विद्याओं के आश्रय भगवान्‌ श्रीहरि लोकमय रूप से 
स्वयंही स्थित है।८२। हक्‌, यजु, साम, अथव, यह चारों वेद, इतिहास 
उपवेद, वेदांत, वेदांग, मनु आदि धर्मशास्त्र, पुराणादि, आख्यान अनु 
वाक काव्यचर्चा और रागरायिनी आदि सब उन विष्णु का ही देए 
समझो ।८३-८५। इस लोक में अथवा सवंत्र जिनने भी मूर्ते, अमूत्त 
पदार्थ हैं वह सभी उन भगवान्‌ के शरीर ही हैं।८६। 


अहं हरिः संबंमदं जनादँनो नान्यततः कारणकार्यजातस्‌ | 

ईहङ्मनोतस्य न तस्य भूयो भवेदभवो दवनद्रगता भवति।८७ 

इत्येष तेऽशः प्रथमः पुराणस्यास्य वे द्विज । 

यथावत कथितो यस्मिञ्छ ते पापे: प्रमुच्यते ।८८ 
कात्तिकर्या पुष्करस्नेन द्वादशब्देन यत्फलस्‌ । 

तदस्य श्रावणात्सवं मेत्रेयाष्नोति भानवः ।८६ 

देवषिपितृगन्धवं यक्षादीनां च सम्भवम्‌ । 

भवन्ति श्वुण्वतः पु सो देवाद्या वरदामुने 1६० 
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मैं ओर यहु सम्पूर्ण विश्व भो जनादन हरि हे, उनसे भिन्न कोई 
भी कायं-कारण आदि नहीं है । जिनके चित्त में इस प्रकार की भावना 
है, उसे शरीर से उत्पन्न रोग तथा राग, द्वेषादि नहीं रहते ।८७। हे 
द्विज ! इस प्रकार मैंने इस पुराण के प्रथमांश का जेसा था वेसा वर्णन 
किया है, इसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है ।८०। हे क्षेत्रय 
जी ! वारहेवर्ष तक कातिक के महिने में पुष्कर में स्नान करने से जिस 
फल की प्राप्ति होती है, वह फल इसके सुनने मात्र से प्राप्त हो जाती 
है ।८६। हे मुने ! देव ऋषि, गन्धवं, पितृ तया यक्षादि की उत्पत्ति के 
सुनने वाला पुरुष को वे देवादि वर देने वाले होते हैं ।६०। 
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प्रथम अध्याय 


भगवन्सम्यगाख्यातं ममेतदखिलं त्वया । 

जगतः सर्वेसम्बन्धि यत्पृष्टोर्शस गुरो मया 1 

योऽयमशी जगत्सृष्टिसम्बन्धो गदितस्त्वया । 

तत्राहं श्रोतुमिच्छामि भूयोऽपि सुनिसत्तस ।२ 

प्रियप्रतीतानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य यो । 

तयोरुतानपादस्य ध्र्‌ व पुत्रस्त्वयौदितः ।३ 

प्रियब्रतस्यनेवोक्ता भवता हिज सन्तति । 

तासहं श्रोतुमिच्छामि प्रसन्नौ वक्त, महसि ।४ 

कर्दमस्यात्मजो कन्यामुपयेमे प्रियब्रतः । 

सञ्जाटे कुक्षिश्च तत्कन्ये दशपुत्रास्तथापरे ।५ 

महाप्रज्ञा महावीर्या विनीता दयिताः पितु । 

प्रियत्नतसुता: ख्यातास्तेषां नामानि ने श्वुणु ।६ 

आरनी ध्राश्चाग्निवाहुश्च वपुष्मान तिमास्तथा । 

मेधा मधाथिथिबंब्य: सवनः पुत्र एव च ।७ 

ज्यो तिष्मान्दशमस्तेषां सत्यनामा सुतोऽभवतु । 

प्रियब्रतस्त पुत्रास्ते प्रख्याता वयवी यतः ।८ 

श्री मैत्रेयजी ने कहा-हे गुरो ! हे भगवान्‌ ! सृष्टि विषय मेरे 
प्रश्‍न को आपने मुझे भले प्रकार बता दिया।१। हे मुनिवर ! आपने जो 
. विश्व-रचना विषयक प्रथम अ श कहा है, उनमें एक बात ओर जानने 
की इच्छा है ।२। स्वायंभुव मनु के प्रियत्रत और उत्तानपाद नामक दो 
पुत्रं में से उत्तानपाद के पुत्र ध्र.ब का वृत्तान्त आपने कहा ।३। परन्तु 
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प्रियक्षतजी के विषय में आपने कुछ भी नहीं बताया, इसलिए उनके 
विषय में मेरी जिज्ञासा का समाधान आप हर्षपूर्वक करिये ।४। श्री 
पराशरजी ने कहा-प्रियत्रत का विवाह कदंमजी को पृश्नीसे हुआ,जिससे 
सम्राट ओर कुक्षि नाम्नी पुत्रियां तथा दस पूत्र उत्पन्न हुए।५। प्रियब्रत 
के पृत्र अत्यन्त मेधावी वीर विजयी तथा माता-पिता के अत्यन्त प्रिय 
हुए । अव उनके मामोंको सुनो।६। आग्नीघ, अग्निबाहू, वपृष्मान्‌ झति 
मान, मधा, वृधातिथि, भव्य, सवन, पूत्र ओर दसवाँ ज्योतिष नामक 
हुए । प्रियक्नत के सभी पुर अपने बल थोर पराङ्रममें विख्यात थे।७-८। 

मेधारिनिबाहुपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः | 

जातिस्मरा महाभागा व राज्याय मनोदधुः ।& 

निर्मला: सर्वकालन्तु समस्तीर्थषु बै मुने । 

चक्र: क्रिया यथान्यायमफलारकाङ क्षणो हिते 1१० 

प्रियब्रतो ददौ तेषां सप्तानां मुनिसत्तमः । 

सप्तदीपानानि मैत्रेय विभज्य सुमहात्मनान्‌ 1११ 

जल्बद्वीनमहाभाग साग्नीघ्रय ददौ पितां । 

मेधातिवेस्तथा प्रादाप्लक्षद्वीप तथापरस्‌ 1१२ 

शाल्मले च वपुष्मन्त नरेन्द्रमभिषिक्तवान्‌ । 

ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे राजानं कृतवास्प्रभुः ।१३ ` 

य्‌ तिमन्तं राजानं क्रोऽ्चद्वीपे समादिषत्‌ । 

शाकद्वीपेश्वरं चापि भव्य प्रियब्रत्‌ 1१४ 

उनमें मेधा, अग्निबाह YA नामक तीन पुत्र तो योग परायण 
और पूबंजःम का हाल जानने वाले हुए, राज्यादि भोगों से विरक्त रहे 
।8। क्योंकि वे निमंल चित्त ओर कमंफलको कामनासे परे होनेके कारण 
सब विषयों में सदेव न्यायानुकूल रहते थे।१०। हेमुनिसत्तम! राजाप्रिय- 
ब्रतने इनके अतिरिक्त शेषसात पुत्रोंको सात द्वीप दिये।११। आग्नीधको 
जम्बूढीप तथा मेघातिथिको प्लक्ष नाम द्वीप प्रदान किया 1१२ वपुष्मान्‌ 


को शाल्मल द्वीप और ज्योतिष्मान्‌ को कुश द्वीप का अधिपति बनाया 
५ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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1१३ दा तिमान्‌ क्ोळ्च द्वीप और भव्य को शाक द्वीप का राजा नियुक्त 
किया ।१४। 

पुष्कराधिपति चक्क सवमं चापि स प्रभु: । 

जम्वूद्वोपेशवरो यस्तु आग्नीध्रो मुनिसत्तस्‌ 1१५ 

तस्य पुत्रा बभूवुस्ते प्रजापतिसमा नव । 

नाभिः किम्पुरुश्चंव हरिवषं इलाब्रत्तः ।१६ 

रम्यो हिरण्वान्षष्ठश्च कुरुभष्टाशच एव च । 

केतुमालस्तथेवान्यः .सामुचेष्टोऽभवन्नृपः ।१७ 

जम्बुद्वी पविभागांश्च तेषां विप्र निशामय । 

पित्रा दत्त हिगाहवं तु वर्ष नाभेस्तु दक्षिणास्‌ 1१८ 

हेमकूटं तथा वर्षे ददौ किम्पुरुषाय सः। 

तृतीय नैनध वयं हरिवर्षाय दत्तवान्‌ 1१६ 

इलावृत्ताय प्रददौ मरयंत्र तु मध्यमः | 

नीलाचर्लाश्रितं वर्ष रम्याय प्रददौ पिता ।२० 

श्वेत तदुत्तर वषं पित्रा दत्त हिरण्यते : 

यदुत्तरं ग्यु गवतो वर्ष तत्कुरवे ददौ ।२१' 

मेरो पूर्वेण तद्वर्षं द्यद्राश्वाय प्रदत्तवाचु । 

गन्धमादनवर्ष नु केतुमाजाय दत्तवानु ।२२ 

सवन को पुष्कर द्वीप का राजा बनाया । जम्बू द्वीप के राजा 
आग्नीघ के राजपति तुल्य नौ पुत्र हुए ।. उनके नाम नाभि, किंपुरुष, 
प्रतिवर्ष, इलावृत्त, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मा राज 
केतुमाल थे ।१५-१७। हे ब्रह्मन्‌ ! अब जम्बू द्वीप के जो विभाग हुए, 
उन्हें सुनो-आग्नीश्र ने दक्षिण की ओर का हिम वर्ष नाभि को प्रदान 
किया ।१८। कि पुरुष को हेमकूट वर्ष ओर हरिवर्ष को नैषधवर्ष दिया 
1१९॥ मध्य में मेरुपवंत युक्त इलावृतवषं इलावृत को तथा नीलाचल 
समीपस्थ वर्ष रम्य को दिया 1२०। उसका उत्तरवर्ती श्वेत वषं हिरण्य- 
वानू को और शु गवान्‌ पवत के उत्तर वाला वर्ष कुरु को दिया ।२१। 
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मेरु के पूर्व वाला वर्ष भद्राश्व को ओर गंधमादन के केतुमाल को 
प्रदान किया ।२२। 


इत्येतानि ददौ तेभ्य पुत्रेभ्यः स नरेश्वरः । 
वर्षवेतेष तान्पुत्रातभिषिच्य स भूमिपः ।२३ 
शालग्रामं महापुण्यं मैत्रेय तपसे ययौ । 

यानि किम्पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महामुने ।२४ 
तेषां स्वाभाविकी सिद्धिः सुखप्राया ह्यत्नत: । 
विपर्ययो न तेष्वास्तां जरामृत्युभय न च ।२५ 
धर्माधर्मो न तेष्वास्तां नोस्मानममध्यमाः। 

न तेष्वस्ति युगावस्या क्षे त्राष्वष्टसु सर्वदा ।२६ 
हिमाह्वयं तु वे वर्षे नाभरासोन्महात्मनः । 
तस्यषंभोऽभवत्पुत्रो मेरुदेव्या महाद्य तिः ।२७ 
ऋषभादृभरतौ जज्ञ ज्येष्ठ पुत्रशतस्य सः। 
कृत्वा राज्यं स्वधमंण तथेष्टा विविधान्मखान्‌ ।२८ 
अभिषिच्य सुतं वीरं भरतं पृथिवीपतिः | 

तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रम ययौ ।२९ 


हे मंत्रेयजी ! राजा आग्नीध्रः ने पुत्रों को इस प्रकार इन वर्षों 
कर राज्य दिया और स्वय तप करनेको शालग्राम नामक अत्यन्त पुनीत 
क्षेत्र को चले गये । किम्पुरुषादि जो आठ वर्ष है, उनमें सुख की इतनी 
अधिकता है कि बिना किसी प्रकार का यत्न किये, स्वभाव से ही सव 
भोग-सिद्धियों की प्राप्ति होतीहै । उनमें किसी प्रकार के विपर्यय अथवा 
वृद्धावस्था या मृत्यु आदि का डर उपस्थित नहीं होता ।२३-२५। 
धमं-अधमे श्रेष्ठ, मध्यम या अधम का भी भेद नहीं हे. तथा उनमें तथा 
युग-परिवतेनादि भी नहीं होता ।२६। महात्मा नामि हिमनामक वर्ष के 
स्वामी थे, उनकी पत्नी मेरुदेवी से अत्यन्त कान्ति वाला ऋषभ नामक 
एक पुत्र हुआ ।२७। ऋषभ के सौ पुत्र हुए, जिनमें भरत सबसे बड़े थे 
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Kataa राजा ऋषभदेव धमंपूवंक राज्य चलाते हुए अनेक यज्ञों के 
अनुष्ठान करके अन्त में भरत को राज्य देकर तप करने के लिए पुलह 
श्रम को गये 1२८-२६। 

वानप्रस्थविधानेन तत्रापि कृतनिश्चय: | 

तपस्तेपे यथान्यायमियाज स महीपति: ।३० 

तपसा कर्षितो$त्यवे कुशो धर्मेनिसन्तत: । 

नग्नो वीटां मुखे कृत्वा वीराध्वानं ततो: गत: 1३१ 

ततश्च भारत वर्षमेतल्लोकेषु गीयते । 

भरताय यतः पित्रा दत्त प्रतिष्ठिता वनस्‌ ।३२ 

. सुमतिभंरतस्याभूत्पुत्र: परमधामिकः | 

कुत्वा सस्यन्ददो तस्मे राज्यमिष्ठमखः पिता ।३३ 

पुत्रसङ, क्रामितश्रोस्तु भरत; स महीपतिः | 

योगाभ्यासरतः प्राणान्शालाग्रामेऽत्यजन्मुने ।३४ 

अजायत च विप्रोऽसौ योगिनां प्रवरे कुले । 

सैत्रेय तस्य चरित कथयिष्यामि ते पुनः 1३५ 

पुलहाश्रम में रहकर ऋषभदेव ने वानप्रस्थ पालन पूर्वकहढ़ तपस्या 
और यज्ञों के अनुष्ठान किये ।३०। वे घोर तप के कारण अत्यन्त सुख 
गये और उनकी रक्त वाहिनी नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगी । अन्तमें 
नग्नावस्था में अपने मुखमें पत्थर की वाटिका रखकर जीवन त्याग 
दिया ।३०-३१। ऋषभदेव ने वनगमन करते समय अपना राज्य भरत 
' को दिया, तभी से यह द्विमवषं भारतवर्ष कहा जाने लगा ।२। राजा : 
भरत के सुमति नामक एक धार्मिक पुत्र हुआ । भरत ने यशों के करते 
हुए जब तक इच्छा रही, राज्य सुख भोग ओर फिर अपने पुत्र सुमति 
को राज्य दे दिया ।३३। हे गुने ! राजा भरत अपने पुत्र को राज्य 
देकर योग्राभ्यास-परायण हुए और अन्त में उन्होंने शालग्राम क्षेत्र में 
उतपन्न हुए । हे मैत्रेयजी ! इनके उस्र चरित्र को तुम्हें फिर सुनाऊ गा 
1३५ द 
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सुमतेस्तेजसस्तस्मादिन्त्रद्यू म्नो व्यजावत | 
परमेष्ठी ततस्तस्मात्प्रतिहारस्तदन्बय: । २६ 
प्रतिहतंति विख्यात उत्पन्नन्तरय चात्मज: । 
भवस्तस्मादथोद्गीथः प्रस्तावस्तस्तत्सुतो विभुः 1२७ 
पृथुस्ततस्तोत नक्तो नत्तस्यापि गयः सुतः | 


नरो गयस्य तनयस्तत उता ततः ।३८ 
तस्य पुत्रो महावीर्यो धीमांस्तस्मादजायतः । 


महान्तस्तत्सुतश्चाभून्मनस्युस्तस्त चात्मजः ।३९ 

त्वष्या त्वष्टुश्च विरजो रजस्तस्वाप्यभूत्सुतः । 

शतजिद्रजसस्तस्य यज्ञे पुत्रशतं मुने ।४० 

विष्वरज्योतिः|प्रधानास्ते येरिमा वद्धिता प्रजाः । 

तैरिद भारत वषं नवभेदमङ्ङतस्‌ ।४१ 

तेषां बंशप्रसूयेश्च भुक्तेन भारतो पुरा । 

कृत्रत्रे तादिसगेंण युगाख्यामेकसप्ततिस्‌ ।४२ 

एष स्वायम्भुवं सर्गो येनेदं पूरितं जगत्‌ । 

बाराहे तु मुने कल्पे पू्वंमन्यन्तराधिपः ।४३ 

सुमति से इन्द्रद्युम्न उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र परमेष्ठी ओर परमेष्ठी 
का प्रतिहार हुआ ।३६। प्रतिहार का पुत्र प्रतिहर्ता, हुआ उसका JAA 
उसका उदीध ओर उग्दीध का पुत्र प्रस्ताव हुआ ।३७। प्रस्तावका हुआ 
पृथु-पृथु का नक्त, नक्त का गय हुआ । गय का नर ओर नरका विराट 


हुआ ।३८। विराट का पुत्र महावीयं, महावीयं का धीमान्‌, धीमान का 
महान्त ओर महान्त से मनुस्यु, मनुस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्बष्टा का 


विरज और विरज का रज, उस रज का पुत्र शतद्विज हुआ जिनके 
सौ पुत्र उत्पन्न हुए ।४० उन सो में विष्वग्ज्योति ज्येष्ठ था 1 


उन सो पुत्रो से प्रजा को बहुत वृद्धि हुई इसलिए यह भारत वर्ष 
नौ भागों में विभक्त किया गया ।४१। उन्हीं के बंशधरों के कृतत्रेतादि 


के क्रम से इस भारत बसुन्धरा का इकहत्तर युग शतक भोग किया था 


।४२। हे मुने ! इस बारह कल्प में सबं प्रथम मन्वन्तर के अक्विपति 
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स्वायंभुव मनुका यही वंशहैं, जिसने उस समय सम्पूर्ण विश्व को व्यास 
कर लिया ।४३। 


दूसरा अध्याय 


कथितो भविता ब्रह्मन्सगे: स्वायम्भुवश्च मे । 

श्रोतुमिच्छामिम्यहुं त्वत्तः सकलं मण्डलं भुवः ।१ 

यावन्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पर्वताः । 

वनाति सरितः पुर्यो देवादीनां तथा मुने ।२ 

यत्प्रमाणमिदं सवं वदाधारं यदात्मकस्‌ | 

संस्थानमस्य च मुने यथावद्वक्त महुँसि 13 

मेत्रेयं श्रूयतामेतत्संक्षेपाद्गदतो मम । 

नास्य वर्षस्शतेनापि वक्तुः शक्यो हि विस्तरः ।४ 

जम्बूप्लक्षाहवयो द्वीपौ शाल्मशश्चापरो द्विज: । 

कुशः MSATA शाकः पुष्करश्चेव सप्तमः ।५ 

एते द्वीपाः समुद्र स्तु सप्त सप्तभिरावृताः । 

लवणेक्षु सुरापिदं दुग्धकलैः समस्‌ ।६ 

श्री मंत्रेयजी ने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! आपने स्वयंभूव मनु के वंश का 
बृतान्त मुझसे कहा है । अब मुझे भूमंडल का विचरण सुननेकी अत्यन्त 
इच्छा है ।१। हे मुने ! सागर द्वीप, वषं पर्वत, वन, नदियाँ, देवादि की 
पुरियाँ आदि जो भी हैं, उनका परिणाम, आधार, उपादान,आकांरआदि 
का यथावत्‌ वर्णन का रेये ।२-३। श्रीपराशरजी ने कहा-हे मंत्रयजी ! 
इन सबको में सक्षेप में कहे देता हूँ, क्योंकि उनका प्रा वर्णन तो सो 
वर्ष में भी पूर्ण नहीं होगा ।४। हे द्विज ! जम्बु प्लक्ष, शाल्मल, कुश, 
क्रोच, शाक और पुष्कर यह सातो द्वीप सब ओर से खारी जल, ईख- 
रस, मदिरा घी, दही, दूध और मीठे जल के सात समुट्रों से घिरे लए 
हैं 1५-६। 
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जम्बद्वी प: समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः । 
तस्यापि मेरुमैत्रेय मध्ये कनकपरवेत- ।७ 
चतुराशीतिसाहस्रो योजनरस्य चोच्छूय: । 
प्रविष्टः -षोडशाधस्ताद्ढात्रिशन्म नि विस्तृतः ।८ 

म॒ ले षोडशसाहस्रो विस्तारस्तस्य सवश: । 
भूपद्मस्यास्य शेलौऽशौ कणिकाकारसं स्थितः ।९ 
हिमवान्हेमक्‌टङच निषधश्चास्य दक्षिणे । 
नीलः श्वेतश्च YA च उत्तरे वर्षपर्वताः ।१० 
लक्ष प्रमाणो द्वौ मध्यौ दशहीनास्तथापरे | 
सह्रद्वितीयोच्छ्यास्तारिणश्च ते ।११ 
भारतं प्रथमां वर्ष ततः किम्पुरुष स्मृतस्‌ । 

. हरिवषं तथेवान्यन्मे रोद॑क्षिणतौ द्विजः 1१२ 
रम्यकं चोत्तरं वर्ष तस्येवानु हिरण्यमयस्‌ । 
उत्तरा कुरवश्चैव यथा वें भारतं तथा ।१३ 


हे मंत्रेयजी ! जम्बूद्वीप सब द्वीपों के मध्य में है शोर उनसे ठीक 
मध्य में सुमेरु पर्वेत है 1७1 यह पर्वत चौरासी हजार योजन ऊ चा तथा 
सोलह हजार योजग पृथिवी में घँसा हुआ है। इसका ऊपरी विस्तार 
बत्तीस हजार योजन है ।८। उसका भूमि पर विस्तार सोलह हजार 
योजन हैं । इस प्रकार यह पवंत इस पृथिवी रूपी कमलकी कणिकातुंल्य 
समझो ।६। इंनके दक्षिण में हिमवान हेमकूट और निषध, उत्तर में नाल 
श्वेत और श्यु'गी नामक पर्वत है ।१०। उसके मध्य के दो पंत एक 
लाख योजन विस्तार वाले हैं, उससे दूसरे पवंत दस-दस हजार 
योजन कम है वे सभी दो-दो हजार योजन ऊँचे,तथा उतने हो विस्तृत 
है ।११। मेर पव॑त के दक्षिण और प्रथम भारत, द्वितीय किम्पुरुष ओर 
तृतीय हरि नामक वषं है ।१२। उत्तर में क्रमशः रम्यक, हिरण्मय और 


उत्तर कुरु हैं, जो भारत वर्ष के समान ही है।१३। - 
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नवसाहसृमेकंकमेतेषां द्विजसत्तमः । 

इलावृत्त च तन्मध्ये सौवण मोरुरुच्छितः । १४ 

मेरोश्चतुशिशं तत्त, नवसाहुस्रविस्तृतस्‌ । 

इलावृत महाभागः चत्वारश्चात्र पर्वताः 1१५ 

« विष्कुम्भा रचिता मेरोर्योजनायुतमुच्छिताः । 
पूर्वण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः।१६ 
. विपुलः पश्चिमे पाश्वं सुपाश्वं श्चोत्तरे स्मृतः । 

कदम्बस्तेषु जम्बूश्च पिप्पलो वट एव च 1१७ 

एकादशशतायामाः पादपा गिरिकेतवः । 

जम्बूद्वीपस्य सा जम्वूर्नामहेतुर्महामुने ।१८ 

महागजप्रमाणानि जम्वास्तस्याः फलानि वे । 

पतन्ति भूभतः पृष्ठे शीरयंमाणानि सर्वतः 1१६ 

रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जाम्बूनदीति वै । 

सरित्प्रवतंते चापि पीयपे तन्निवासिभः ।२० 

हे ढिजवर ! इनमें मे प्रत्येक नो नौ हजार योजन विस्तार और 
हैं, इन सबके मध्य में इलावृत वर्ष है, जिसमें स्वणेमय सुमेरु पवत 
थित है ।१४। यह इलावृत वषं सुमेरु के सब ओर नौ-नौ इजार-योजन 
तक विस्तृत है, इसके चारों ओर चार पर्वत स्थित है।१५। यह चारों 
पर्गत सुमेरु को धारण करने वाली की सी प्रतीत होती है । इसमें 
से मंदराचल पूर्ग में, गन्धमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में ओर 
सुपार्श्ग उत्तर में है । इनकी ऊ चाई दस हजार योजन है। इन पर 
ग्यारह-ग्यारह सो योजन ऊचे कदम्ब, जामुन, पीपल और वट वृक्ष 
ऽवजाओं के समान खड़ हैं इनमें जामुन के वृक्ष से जम्बूक्ीप नाम पड़ा 
।१६-१८। उसके फल गजराज के समान महान्‌ होते हैं और जब वे 
पंत पर गिरते हैं तो फटकर सर्गत्र फैल जाते हैं 1१६। उनके रस के 
एकत्र होने से जम्बू नाम को प्रसिद्ध नदी प्रवाहित होती है, वहाँ के 
निवाद्यो उसी नदी का जल पीते हैं ।२०। 
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न स्वेदो न च दौग॑न्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः | 
तत्पानात्स्वच्छमनसां जनानां तत्र जायते ।२१ 
तीरमृत्तद्रसं प्राप्य सुखवायु विशोषिता । 
जाम्बूनदाख्यं भवति सुवर्ण सिद्धभूषणस्‌ ।२२ 
भद्राश्वं पूर्वतो मेरोः केतुमाल च पश्चिरे । 
वर्षेद्दे तु मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्यमिलाबृत: 1२३ 
वनं चैत्ररथं पूर्व दक्षिणे गन्धमादनम्‌ । 
वैभ्राजं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनं स्मृतस्‌ ।२४ 
अरुणोदं महाभ्रद्रमसितोदं समानसम्‌ । 
सरास्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सबं दा ।२५ 
शीतरम्भश्च कुमुन्दशच कुररी माल्यवांस्यथा । 
व्रेकङ्कप्रमुखा मेरा: पूर्वत केसराचलाः ।२६ 
त्रिकुट: शिशिरश्चेव पतङ्गो रुचकस्तथा । 
निषाधा दक्षिणतस्यस्य केसरपर्वताः 1२७ 


उस जल के पीने से वहाँ के शुद्ध चित्त वाले मनुष्यों में स्वेद, 
दुगंन्ध, वृद्धावस्था अथवा इन्द्रियक्षय नहीं होता ।२१। उस नदी के तट 
की मिट्टी उस रस से मिलकर जब वायु से शुष्क हो जातीहै, तब वह 
जम्बूनदी नामक स्वर्ण हो जाती है जिसे सिद्ध पुरुष धारण करते हैं।२२ 
सुमेर के पूर्व में भद्राश्व वर्ष ओर पश्चिम में केतुमाल वर्ष है,इन दोनोंके 
मध्य में इलावृत नामक वर्ष स्थित है ।२३। इसी प्रकार उसके पूर्व में 
चैत्ररथ, दक्षिण में गन्धमादन पश्चिम में वैञ्राज और उत्तर में नन्दन- 
कानन हे ।२४।देवसाओं द्वारा सदैव सेवनीय, अरुणोद महाभद्र,-असितोद 
और मानस नाम के चार सरोवर भी वहाँ स्थित हैं।२५। हे मैत्रेयजी ! 
शीताम्भ, कुमुन्द, कुकरी, माल्यवान्‌ बेंकक आदि पर्गत मेरु के पूर्ग के ' 
केसराचल है।२६। त्रिकूट, शिशर, पतंग, र्षक और निषाद नामक 
केसराचल दक्षिण में है ।२७। 
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शिखिवासाः gasi: कपिलो गन्धमादनः । 

जारुधिप्रमुखास्तद्वत्पश्चिस्‌ केसराचलाः ।२८ 

मेरोरनत्तराङ्गषु जठरादिष्ववस्थिताः । 

शंखकूटोऽथ ऋषभो हंसो नागस्तथापरः। 

कालञ्जाद्याशच तथा उत्तरे केसराचला ।२९ 

चतुर्दशसहस्राणि योजनानां महापुरी । 

मेरोरुपरि मैत्रेय ब्रह्मणः प्रथिता दिवि 1३० 

तस्यास्समन्ततश्चाष्ठो दिशासु विदिशासु च । 

इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याताः प्रवराः पुराः ।३१. 

विष्णुपादाँवनिष्क्रान्ता प्लावयित्वेन्दुमण्डलस्‌ । 

ममन्ताद्‌ ब्रह्मणः पुर्या गङ्गा पतति वे दिवः।३२ 

सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्द्धा प्रतिपद्यते । 

सीता चालकनन्दा च क्षुभट्रा च वे क्रमाद्‌ ।३३ 

पूर्वेण शलात्सीता तु शैलं यात्यन्तरिक्षगा । 

ततश्च पूर्ववर्षेण भद्राश्‍वेनेति साणंवस्‌ 1३४ 

तथेवाबालकनन्दापि दक्षिणेनेत्य भारतस्‌ । 

प्रयाति सागर भूत्वा सप्तभेदा महामुने 134 

सुमेरु के पश्चिम में शिखिवासा, वंड्ये कपिल, गन्धमादन ओर 
जारुधि मादि केसराचल है ।२८। मेरु के निकटवर्ती इलाव,त्त वषंमें और 


जठारादि देशों में स्थित शंखकूट,ऋषभ हंस नाग ओर काजलादि पर्णत 
उत्तर के केसराचल हैं ।२९। हे मैत्रयजी! उसी सुमेरु के ऊपर अन्तरिक्ष 
में ब्रह्माजी महापुरी है, जिसका विस्तार चोदह हजार योजन हैं ।३०। 
उसके सब और इन्द्रादि लोकपालों के अत्यन्त रमणीक और प्रसिद्धनगर 
. दिशा-रवि दिशाओं में स्थित है ।३१। विष्णु भगवान के चरणोंसे उद्भूत हुई 
गंगाजी चन्द्र-मंडलको सब ओरसे आप्लावित करती हुई स्वगेसे ब्रह्मपुरी 
में गिरती हैं ।३२।बहदां गिरकर वह चार भागोंमें विभक्त होतो हुई सौता 
झलकनंदा, चक्षु ओर भद्रा बाम से चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है 
॥३३। उनमें से सीता नदी पूर्वीय आकाश के मागे से एक पर्यत से दूसरे 
पर्गत को पार करती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है ।३४।. 
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अलकनन्दा दक्षिण की ओर भारतवर्ष में आकर सात भागो में विभक्त 
होती हुई समुद्र से मिलती है 1३५ 

चक्षुश्च पश्चिम नगिरीनतीत्य सकालास्ततः । 
पश्चिम केतुमालाख्यं वर्ष गत्वेति सागरस्‌ ।३६ 
भद्रा तथोत्तरगिरीबुत्तरांश्च तथा कुरुन्‌ । 

` अतीत्योत्तरगम्भोधि समभ्येति महामुने ।३७ 
अनलनिषधायामौ माल्यवन्दुगान्धमादनौ । 


तयोर्मध्यगतो मेरु कणिकाकारसंस्थितः ।३८ 
भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः कुरवस्तथा । 


पत्राणि लोकहुद्मस्य मर्यादाशेलबाहृयातः ।३६ 


जठरो देवकटश्च मर्यादापर्वंताबृभो | 
तौ दक्षिणोत्तरायामवानीषधायतौ ।।४० 
पश्चिम दिशा के पर्नतों को पार करती हुई चक्षु केतुमाल वर्ष में 


प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है ।३६। हे मुने ! उत्तर के 
पर्नतों को पार करके भद्रा उत्तर कुरुवर्ष में बहती हुई समुद्र में जा 


गिरती है 1३७ माल्यवान्‌ ओर गन्धमादन पर्गत उत्तर और दक्षिण को 


ओर नील तथा निशध पर्णत तक फेले हैं। उन दोनों के मध्य में मणि- 
कणिका के आकार में मेरुपर्णत खडा है।३५। हे मैत्रेयजी 1 मर्यादा 


पर्गतो के बाहरी भाग में भारत, केतुमाल, YAA और कुरु नामक 
बर्थ लोकरूप कमल के पत्तों के समान लगते हैं 1३९। जठर और देवकूट 


वह दोनों मर्यादा पर्गत कहे गये हैं,यह उत्तर ओर दक्षिण में नीलाञ्चल 
आर निषध पर्त तक फले हैं ।४०। ` 


गन्धमादनकेलासौ पूर्वपश्चायताबुझौ । 
अशीतियोजनायामावणंवान्तव्येवाम्यतो ।४१ 


निषधः पारियात्रश्च मर्यादापवंता बुझौ । 
मेरोः पश्चिमदिरभागे यथा पूर्वं तथा स्थितो ।४२ 


त्रिश्रज्ञो जारुधिश्चेव उत्तरौ वर्षे पर्व॑तो । 
ga पश्चायतावेतावणेवान्तव्यंस्थितौ ।४३ 


इत्यते मुनिवर्योक्ता मर्यादापवंतास्तव। 
जठराद्याः स्थिता मेरोस्तेषां द्वौ द्वौ चतुदिशस्‌ ।४४ 
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मेरोश्चतुदिश ये तु प्रोक्ता केसरपर्वताः । 
शीतान्ताद्या मुने तेषामतीव हि मनोरमाः ।४५ 
शेलानामन्तरे द्रोण्यः सिद्धचारणसेविताः । 
सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणि च ।४६ 
लक्ष्मी विष्ण्वरिनसूर्या देवानां मुनिसत्तम्‌ । 
तास्वायतनवयांणि जुष्टानि वरकिन्नरैः ।४७ 
गन्धर्वयक्षरक्षांसि तथा दँतेयदानवः। 

क्रीडन्ति तासु रम्यासु शलद्रोणीष्बहनिशस ।४८ 
भौमा ह्येते स्मृताः स्वर्गार्धामणामालया मृने । 
नैतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मशतैरपि ॥४९ 
पूर्ण, ओर पश्चिम की ओर जो गन्धामादन ओर कलास हैं, उनका 


विस्तार अस्सी योजन है रीर यह समुद्र के भीतर स्थित है ।४१। पूर्यके 
समान ही मेरु के पश्चिम में भी निषध ओर परियात्र नामक दो मर्यादा 


पर्गत हैं ।४२। उत्तर में त्रिश्च'ग जारुधि नाम के दो वषं पर्त हैं और 
यह दोनों ही पूर्ण और और पश्चिम के समुद्र गर्भे में स्थित हैं ।४३।इस 


प्रकार हे मुनिश्र ठ ! तुम्हारे प्रति जठरादि मर्यादा पवंत के विषय में 
कहा. गया जिनमें दो-दो पर्वत मेरू का चारों दिशाओं में स्थित हैं।४४। 


हे मुने ! मेरू के चारों ओर स्थित जिन केसराचली के विषय में तुमसे 


कहा गया, उनके मध्य सिद्ध-चारण आदि द्वारा सेवन की गई अति रम्य 
कन्दराए हैं, उनमें सुरम्य उपवन तथा नगर तक बसे हुए हैं ।४५-४६। 


तथा लक्ष्मी, विष्णू, अग्नि सूर्यादि देवताओं के अति सुन्दर मन्दिर हैं, 


जो किन्नरों द्वारा पूजित होते हैं 1४७।उम्र अत्यन्त सुन्दर गिरि-गुफाओं 
में गर्ग, यक्ष, राक्षस और दैत्य दानव आदि-रति क्रीडा करते रहते 


हुं ।४८। हे मुनि इन सब स्थानों को पृथिवी का स्वगं कहा गया है,इसमें 


धार्मिक पुरुष रहते हैं, पाप करने वाले तो यहाँ सो वर्ष में भी नहीं 
पहुँच सकते ।४६। 


भद्राशवे भगवान्विष्ञरास्ते हयशिरा द्विज । 
वराहः केतुमाले तु भारते कुरूपधृक्‌ ।५० 
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मत्स्यरूपच गोविन्दः कुरुष्वास्ते जनादन: । 

विश्वरूपेण सवंत्र सवंत्रगो हरिः (५१ 

सर्वस्यधारभूतोऽसो मेत्रेयास्तेडखिलात्मक: ।५२ 

यानि किम्पुरुषदीनि वर्षाण्यष्ठी महामुने । 

न तेषु शोको नायासो नोद्वैगः क्षुदूभयादिकस्‌ ।५३ 

स्वस्थाः प्रजा निरात कास्सवेदुःखविर्वाजताः । 

दशद्वादशवर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुषः १1५४ 

न तेषु वषंते देवो भौमान्यम्भांसि तेषु व। . 

कृतत्रेतादिक नेव तेषु स्थानेषु कल्पना 1५५ 

सर्वेप्वेतेषु वर्षशु सप्त सप्त कुलाचलाः । 

नद्यश्च शतशस्तेभ्यः प्रसूता या द्विजोत्तस्‌ ।५६ | 

हे द्विज ! भद्राश्च वर्ष में हयग्रीव रूप से केतुमाल वर्ष में बराह 
खूपसे और भारतवषं में हयग्रीव रूपसे भगवान्‌ विष्णु का निवास रहता 
है ।५०। और वे भक्तों का पालन करने वाले भगवान्‌ कुरूवषं में मत्स्य 
रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वात्मक एक संगत श्रीहरि विश्व रूप 
से सवत्र निवास करते हैं ।५१। हे मंत्रयजी ! हे भगवान्‌ विष्णु सब 
प्राणियों के आधारभूत तथा सवें जीवमय हैं ।५२। किम्पुरुषादि जो आठ 
वषं हैं उनमें शोक, श्रम, उद ग एवं भुर्धादका किंचित्‌ भय नहीं होता 
।५३। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, निरातक सम्ताप-रहित होती है, वहाँ 
सबकी आयु दस-बारह हजार वर्षों से कम नहीं होती ।५४। उनमें वर्षा 
न होकर पाथिव जलहो बहुत होता है तथा वहाँ सत्ययुगादि की कल्पना 
भी नहीं की जाती ।५५। हे द्विजवर ! इन सभी बर्षों में सात-सात कुला , 
चल हैं, जिनसे सैकड़ों नदियाँ उत्पन्न हुई हैं ।५६। 
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तीसरा अध्याय 

उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्वेश्चेव दक्षिणस्‌ । 

वर्ष तद्भारत नाम आरती यत्र सन्ततिः ।१ 

नवयौवनसहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने । 

कर्मभूमिरयं स्वगंमपवगे च गच्छताम्‌ ।२ 

महेन्द्रो मलयः यह्यः शुक्तिमानृक्षपवंतः। 

विन्धयश्च परियात्रशच सप्तास्त्र कुल पर्वताः 1३ 

अतः सम्प्राप्यते स्वर्गो मुक्तिमस्मात्प्रयान्ति वे । 

तिर्येक्त्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा मुने ।४ 

इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं चान्तश्च गम्यते । 

न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कमं धूमो विधीयते ।५ 

श्री पराशरजो ने कहा--हे मंत्रेयजी. ! समुद्र के उत्तर ओर हिमा 
लय के दक्षिण भूभाग में स्थित भारतवर्ष कहा गया है । उनमें भारत- 


बंशियों का निवास है।१। हे महामुने ! यह नो हजार योजन विस्तार 
वाली स्वगं अथवा मोक्षकी कामना करने वाले संतों की कमं-भूमि है।२ 


` इसमें महेन्द्र, मलय, सत्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य, पारियात्र नामक 


पवंत है ।३। हे मुने ! मनुष्य को इसी देश में शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग 
अथवा मोक्ष मिल सकता है तथा यहीं से वे नरक व तिर्यकृयोनि को 


प्राप्त हो सकते हैं।४। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष अन्तरिक्ष या. पातालादि 

. लोकों को पाया जा सकता है । इस देश के अतिरिक्त पृथिवी के किसी 
` भी अन्य देश में कमं का विधान नहीं है ।५। 

भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदारिनिशामय । 

इन्द्रद्वीपः कसेरुश्चताम्रपूर्णो गर्भास्तमान्‌ ।६ - 

. नागद्वीपस्तथा सोम्यौ गन्धवंस्त्वथ वारुणः । 

अथ तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृत्तः 1७ 

योजनानां सहस्र तु द्वीपोऽस्तु दक्षिणोत्तरात्‌ । 

YA किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः ।८ 
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ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या मध्ये शूद्राश्व भागशः | 

इज्यायुधवणिज्याद्य वेतेयन्तो व्यवस्थिताः ।& 

शतद्र चन्द्रभागाद्या हिमवत्पादनिर्गताः । 

वेदस्मृतिमुखाद्याश्च परियात्रोदूभवा म्‌ ने 1१० 

नर्मदा सुरसाद्यश्च नद्यो बिन्ध्याद्रिनिर्गता । 

तापीयोऽणोनिबिन्ध्याप्रम्‌ खा ऋक्षसम्भवा: 1११ 

गोदावरी भीमरथी कृष्णवेण्यादकास्तथा । 

सह्यपादोभवा नद्यः स्मृताः पाप भायापह्ाः 1१२ 

कृतमाला ताञ्रपूर्णी्रम्‌.खा मलयोतुभवाः | 

त्रिमासा चायंकुल्याद्चा महेन्द्रप्रभवाः स्मृता ।१३ 

क्षषिकुल्यामाद्याः शुक्तिमत्पादसम्भाः 

आसां नद्यपनश्च ससभ्त्यन्यन्श सहस्रशः 1१४ 

इस भारतवर्ष के. इन्द्रद्वीप केसरु ताम्रपणं गर्मतिमान्‌ नागढ्ठीप 
सौम्य गन्धर्वं और बारुण नाम के आठ विभाग हैं तथा नवाँ भाग यह 
समुद्र से घिरा हुआ द्वीप हैं ।६-७।इस द्वीप का विस्तार उत्तर से दक्षिण 
पंत हजार योजना है । इनके पूर्वीय प्रदेश में किरात और पश्चिभीय 
प्रदेश में यवन रहते हैं ।८ ।यज्ञ, अस्त्र अथवा व्यापारं आदि में अपने- 
अपने कर्मानुसार लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मध्यमें निवास 
करते हैं ।€। इसकी शतद्रू और चन्द्रभाग आदि नदियाँ हिमालय से वेद 
और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से नमंदा ओर सुरसादि विन्ध्याचलसे . 
और तापी पयोष्णी एवं निविन्ध्यांदि ऋक्षगिरिसे निमेत हुए है।१०-११। 
गोदावरी, भोमरथी और कृष्णयणी आदि पापों को नष्ट करने बाली 
नदियाँ सह्य पर्वत सें निकली बताई जाती हैं।१२। कृतमाला और 
ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यछुल्या आदि महेन्द्र 
पर्गत से तथा ऋषिक्रुला और कुमारी आदि नदियों का निकास शुक्ति. 
मान पर्जत से हुमा है । इनकी अन्य हजारों शाखायें नदियों और उप- 
नदियों रूप में प्रवाहित है 1१३-१४ 
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तास्विमे कुरुषाञ्चाला मध्यदेशादयो जना: । 
पूर्वेदेशादि तश्चैव कामरूपानिवासिन: । १५ 
पुण्ड्राः कलिङ्गा मगधा दक्षिणाद्याश्च सर्वेशः । 
तथा परान्तां: सौराष्ट्रा शुराभीरास्तथाबु दा: 1१६ 
कारूषा मालवाश्चव पारियात्रनिवासिनः। 
सौवीराः सैन्धवा हुणाः साल्वाः कौशलवासिनः। 
माद्रारामास्तथाम्बष्ठाः पारसीकादयस्तथा 1१७ 
आसा पिवन्ति सलिलं वसन्ति सहिताः सदाः। ` 
समीपतो महाभाग हुष्टापुष्टजनाकुलाः ।१८ 
चत्वारि भारतवर्ष युगान्यत्र महाम्‌ ने । 
` कृत त्रेता द्वापरञ्च कलिश्चान्यत्र तं ववचित्‌ ।१९ 
तपम्तष्यन्ति मुन्दयो जुह्वते चात्र यञ्चिनः। 
दानादि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्‌ ।२० 
पुरुषे यज्ञपुरुषो जम्बूद्वीपे सदेज्यते । 
यज्ञयज्ञमयो विष्णु रन्यद्दीपेषु चान्यथा ।२१ 
~ ` इन नदियों के किनारे कु३, पाञ्चाल और मध्य देशादि निवासी 
पूर्ग देश और कामरूप के रहने वाले, पुण्ड. कलिंग, मगध या दक्षिण के 
अथवा उपरान्त देश के लोग सोराष्टगण, शूर, अमीर, अबु'दगण का 


रूप सालबे पारियात्र पर रहने वाले, सीवीर, संधव, हूण, साल्व और 

कौशल देश के लोग, माद्र, आराम, अम्बष्ठ ओर पारसी निवास करते हैं 
1१५-१७। हे महाभाग ! यह परस्पर मेलसे रहते और इन्हीं नदियों का 
जल पीते हैं, इन नदियोंकी निकटता से वह सदा हृष्ट-पुष्ट रहते हैं। १८ 

हे मुने ! भारतवर्ष में ही सत्युग त्रेता द्वापर कलियुग हुआ करते हैं,इन 
चारों में से कोई भी युग नहीं अन्यत्र नहीं होता Kaya देश yali 
` गण परलोक प्राप्ति के लिए तप करते हुँ, याज्ञिको के अनुष्ठान भी इसी 
` लोकमें होते हैं तथा यहाँ दानी पुरुष दान करते हैं।२०। जम्बूद्रीपमें यज्ञ- 
सय एग यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्ण का सदा भजन किया जाता है तथा 
अन्याय द्वीपोंमें उनकी उपासना भी भिन्न-भिन्न प्रकार.से होती है।२१ 
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अत्रापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वोपे महास्‌_ने । 

यतो हि नर्मभूरेषा ह्यतोऽच्या भोगभूमयः ।२२ 

अत्र जन्मसहस्राणां सहस्रं रपि सत्तम । 

कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्य पुण्यसञचयावू ।२२ 

गायंति देवाः किल गोतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 

स्वर्गातवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भयः पुरुषाः सुरस्यात।२४ 

कर्माण्य सङ्कूल्पितत्फलानि सन्यस्य विष्णो परमात्मभ,ते | 

अवाय तां कर्ममहीमनन्ते तस्मिल्यं त्वमजाः प्रयाति ।२५ 

जानीम नततुक्त वयं विलीन 

स्वगंभ्रदे कर्माणि देहबन्धम्‌ | 

प्राप्स्याम धन्याः खलुते मनुष्या 
ये भारते नेन्द्रियविप्रहीनाः ।२६ 

नववर्षं तु मैत्रेय जम्बूद्वीपमिदं मया । 

लक्षयोजनाविस्तारं सड्क्षेपात्कथितं तव 1२७ 

जम्बूद्रीपंसमावृत्य लक्षयोजनविस्तरः । 

मैत्रेय बलयाकारः स्थितः क्षरोदधिबं हिः ।२८ 

हे महामुने ! -जम्बूद्वीप में भी यह भारतवर्ष कमं भूमि होने के 
कारण श्र छ हैं, क्योंकि अन्याय देश तो भोग भूमि मात्र हैं।२२। हजारों 
जन्मों की यंत्रणा भोग लेने के पश्चात्‌ कभी महान्‌ पुण्य फल के उदय 


होते ही इस देश में मनुष्य-देह को प्राप्ति होती है ।२३। देवता भी यही 
कहते रहते हैं किं जो स्वगं और मोक्ष के मार्गभत भारतवर्ष में उत्पन्न 


हुएहैँ तथा जिन्होंने इस कमंभूमिमें उत्पन्न होकर फल प्राप्तिकी कामना 
से रहित अपने कर्माको परमात्मरूप भगवान्‌ विष्ण को अर्पण कर दिया 
, हे तथा इसते मल रहित होकर अन्यमें उन्हीं अनन्त भगवानमें लीन हो 
जाते हैं, वे मनुष्य हम देवताओं से भी अधिक भाग्यवान्‌ हैं ।२३-२६। 
अपने स्वर्ग प्राप्त करने वाले पुण्य कर्मोके क्षीण होनेपर हम कहाँ जाकर 
उत्पन्न होंगे, हम यह नही जानते । वे मनुष्य धत्पहैं जिन्होंने भारतवर्ष 
उत्पन्न होंगे, हम यह नहीं जानते । वे मनुष्य धन्यहैँ जिन्होंने भारतवर्ष 
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को पृथिवी पर उत्पन्न होकर इन्द्रियों को शक्ति को नहीं छोड़ा है 
॥२६। हे मे्रेयजी ! इस प्रकार मैंने लाख योजना विस्तृत इस जम्बूद्वीप 
का वर्णन संक्षिप्त रूप से किया है ।२७। हे मंत्रेयजी ! यह जम्बुद्वीप 
बाहर से लाख योजन विस्तार वाले खारी जलके वलयाकार समुद्र से 
घिरा हुआ है ।२८। 


चोथा अध्याय 


क्षारीदेन यथा द्वीपो जम्बूसंज्ञोऽभिवेष्टितः । 
सवेष्टवक्षमरमदिधि प्लक्षद्वीपस्तथास्थितः।१ 
जम्बूद्वीपस्य विस्तारः श तसाह्रसाम्मिमत । 
स एवं द्विगुणो ब्रह्मन्‌ प्लक्षद्वीप ऊदाहूत: ।२ 
सप्त मेधामिथे पुत्राः प्लक्षद्वीपेश्वरस्य वं । 
ज्येष्ठः शान्तहयो नाम शिशिरस्तदनन्तरः 1३ 
सुखोदयस्तथानन्दः शिवः क्षेमक एव च । 
. ध्रुवश्च सप्तमस्तेषांप्लक्षद्वीपेश्चरा हि ते ।४ 
YA शान्तहयं वषं शिशिर च सुखं तथा । 
आनन्दं च शिवं क्षेपक ध्र मेव च ।५ 
मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वर्षपर्वंता । 
सप्तवा तेषां नामानि श्रृणुष्व मुनिसत्तमः ।६ 
गोमेदश्चैव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा । 
मोमकः मुमनाइचेव वभ्राजश्चेव सप्तमः ।७ 
` श्री पराशरजी ने कहा-जेसे जम्बृद्दीप खार जल को समुद्र से गिरा 
हुआ है, जसे ही उस खारे जल वाले समुद्र को प्लक्ष द्वीप ने घेर रखा 
है 1१। जम्बूद्वीप का विस्तार एक लाख योजन है और प्लक्ष द्वीप का 
बिस्तार उससे दुगना बतलाते हुँ ।२। प्लक्षद्वीपेशवर मेधातिथि के सात 
पुत्र हुए थे, उसमें ज्येष्ठा पुत्र शान्तहय ओर उससे छोटा शिशिर हुआ, 
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।३। उन दोनों के पश्चात्‌ सुवोदय आनन्द, शिव, क्षेमक और घव 
क्रमशः हुए ।४। पहला शान्तहय वर्ण, दूसरा शिशिर, वर्ष, फिर सुखी- 
दय वर्ण, शिव वर्ष क्षोपक वर्ष ओर ध्र्‌ व. वर्ष हुए ।५। उनको मर्यादा 
बनाने वाले सात अन्य पर्गत हैं, उनके नाम गोमद, चन्द्र, नोरद, 
दुन्दुभि, सोमता सुमना और वेश्रास हैं ।६-७। 

वर्षचलेषु रम्येषु वर्षेष्वेतेषु चानघः । 

बसन्ति देवगन्धवें सहिता सततं प्रजा: ।८ 

तेषु पुण्या जनपदाश्चिराच्च श्रियते जनः । 

नाधयो व्याधयो वापिसवं कालसुखं हि तत्‌ 1६ 

तेषां नद्यस्तु सप्तँव वर्षाणां च समुद्रगाः ! 

नामयस्ताः प्रवक्ष्यामि श्र ता: पाप हसन्ति या: ।१० 

अनुतप्ता शिखी चेव विपाशा त्रिदिवाक्लमा। 

अमृत सुकृता चेव सप्तेतास्त त्रः निम्नगाः 1११ 

एत शेलास्तथा नद्यः प्रधाना कथितास्तव: । 

्षुद्रशेलास्था नद्यस्तत्र सन्ति सहत्नश: ।१२ 

ताः पिवन्ति सदा हृष्टा नदीजनपदास्तु ते । 

अपर्षिणा न तेषां वे न चेवोत्सपिणी द्विज । १३ 

न त्वेवास्ति युगावस्था तेषु स्थानेषु सप्तसु । 

त्रेतायुगसमः कालः सवंदैव महामते 1१४ . 

प्लक्षद्वीपादिषु ब्रह्मञ्छाकद्वीपांन्तिकेष वे । 

पञ्च वर्ष सहस्राणि जना जीवन्त्यनामयाः 1१५ . 

इन अत्यन्त रमणीक वष पर्वेतो तथा वर्षोमें देवताओं मौर गंधवों 
सहित पाप रहित प्रजा रहती है ।। वहाँ के रहने वाले पुण्यवान्‌ ओर 
चिरायु होते हैं, उन्हें किसी प्रकार रोगादि में ग्रसित नहीं होना होता। 
वे सदा सुखी रहते हैं ।&. उन वर्षो में सात ही नदियाँ, जो समुद्र में 
गिरती हैं । मैं उनके नाम तुमसे कहता हूँ, जिनके सुनने मात्र से हो वे 
नदियाँ पापों से छुड़ा देती हैं ।१०ा अनुतप्त, शिखी, विपाशा निदिवा, . 
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अक्लमा अमृता ओर सुकृता-यह उन सातों के नाम हूं।११। प्रमुख-प्रमुख 
नदियों ओर पर्गतो का मैंने तुम से यह वर्णन किया है, वैसे छोटे-छोटे 
पर्यत और नदियाँ तो वहाँ हजारों ही होगी 1१२। ऐसे देश के हुष्ट-पुष्ट 
मनुष्य सदैव उन नदियोंका ही जल पीते हैं, इसलिए उनमें ह्लास अथवा 
वृद्धि का अभाव रहता है ।१३। उन सात वर्षों में युग की भी अवस्था 
नहीं है । हे ब्रह्मन्‌ ! प्लक्षद्वीप से आक द्वीप पर्वत छहों द्वीपो में सदेव 
तोता युग जंसा समय रहता है। इन द्वीप के निवासी रोग-रहित हूए 
पाँच हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं । 

धमं पिञ्च तथंतंषु वर्णाश्रमयिभागशः। 

वर्णाश्च तत्र चत्वारस्तानिन्नजोधवदाभिते 1१६ 

आर्यका कुरराइच चेविदिश्या भाविनश्चते ।' 

विप्रक्षत्रिश्यास्ते शूद्रश्त मुनिसत्तमः 1१७ 

जम्बूवृक्षप्रमाणस्तु तन्मध्ये सुमहास्त | 

प्यस्तन्नामसंज्ञोऽयं पलक्षद्वीपो द्विजोत्तमः ।१८ 

इज्यते तत्र भागवास्तेवर्णवेकादिभिः । 

मोमरूपी जगत्स्रष्टा सवे सर्वेश्वरो हरिः 1१६ 

प्लक्षद्वीप माणेन प्लक्षद्वीपः समावृतः । 

तथवेक्ष रसोदेन वरिवेषानुकारिणा ।२० 

इत्येव तव मैत्रेय प्लक्षद्वीप उदाहृतः | 

संक्षेपेण मया भूयः शाल्मल मे निशामयः।२१ 

वर्णाश्रम के विभागनुसार इनमें पांचों. धमंकी विद्यमानता रहतीहै । 
अंब यहाँ के चारों वर्षो का तुमसे वर्णन करता हूँ 1१६। हे मुनिश्रेष्ठ ! 
उस द्वीप में आयंक, केरर, विदिश्य ओर भावी संज्ञक जातियाँ हैं, वही 
क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, गैश्य ओर शूद्र समझो 1१७। उस द्वीप में जंम्ब्‌ 
वृक्ष के समान ही प्लक्ष का वृक्ष हैं । उसी के नाम पर वह प्लक्षद्वीप 


. कहा गया है ।१८। वहाँ आर्ये को आदि जातियां ही जगत्सरष्टा, सर्गगत 


सवेश्वर श्री इरिका सोम रूप से यजन करती है ।१६। प्लक्षदीप अपने 
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तुल्य परिणाम के वलयाकर ईखरस के समुद्र से घिरा है ।२०। हे मैत्रेय 
जी इस प्रकार मैंने प्लक्षद्वीप का संक्षिप्त वर्ण किया अब शाल्मल 
द्वीप का वृतांत सुनो ।२१। 

शाल्मलस्येश्वरो वीरो वपुष्मांस्तत्सुवाञ्छुणु । 

तेता त नामसंज्ञानि सप्तवर्षाणि तानि वे ।२२ 

शवेतोऽथ हुरितन्चेव जीम्‌ता रौहितस्तथा । 

वैद्य तो मानसश्चेव सुप्रभश्च महामुने ।२३ 

शाल्मलेन समुद्रोऽसौ द्वीपेनेक्षुः रसोदकः | 

विस्तारद्विगुणेनाथ संतः संवतः स्थित ।२४ 

तत्रापि पर्वताः सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः । 

वर्षाभिव्यञ्जका ये तु यथा सप्त च निम्नगाः ।२५ 

कुमुदश्चोन्नतश्चेव तृतीयश्च बलाहकः । 

द्रोणो यत्र महोषभ्यः स चतुर्थी महीधरः ।२६ 

कंकस्तु पञ्चमः षष्ठौ महषिः सप्तमस्तथा | 

ककद्मान्मपवँतवरः सरिन्नामानि मे श्र णु 1२७ 

योनिस्तोया वितृष्णा च चन्द्रमृक्ता विमोचनी । 

निवृत्तिः सप्तमी वासा स्मृतास्ताः पापशान्तिदाः ।२८ 

wasa हरितं चेव सुप्रभ चापि शोभनम्‌ । 

सप्रै तानि ते वर्षाणि चातुर्वण्यंयुतात्ति वै 1२६ 

शाल्मल ढीपके अधिपति वपुष्पान्‌थे । अब उनके पुत्रोंके नामश्रवण 
कर-इबेत हरित, जीमूत, रोहित, विद्य,त,मानस और सुभ्रभ यह सातपुत्र 
थे, इन्हींके नाम हर उनके सात वर्षो हुए ।२२-२३। ईखरस का समुद्र 
झपनेसे द्विगुण विस्तार वाले शाल्मल ढीपसे घिराहै।२४। वहां भी रत्नों 
को उत्पन्न करने वाले पर्णत उन वर्ष का विभागका विभाग करते हँओर 
नदियाँ भी हैं ।२५। पर्गत में प्रथम कुमुद, द्वितीय उन्नत तृतीय बला- 
इक तथा. चतुथं द्रोण है, जिनमें विभिन्न प्रकार को ओषधियाँ उत्पन्न 
होती है।३६। पंचम, पर्गत कंक ष्ठ महिप एवं सप्तम ककुम ककुद्ातहै 
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अब नदियों के नाम सुनो ।२७। वे योनि, तोया वितृष्णा, चन्द्रा, सुक्ता 
विमोचनी ओर निवृत्ति वाम की हैं और स्मरण करते ही सव पापों का 
शमन करने वाली हैं ।२०। श्वेत, हरित, वेद्य्‌ त्‌ मानस जीमूत रोहित 
और सप्रभ, उसके यह सात वर्ष चारों वरणो से युक्त है ।२६। 


शाल्मले ये तु वर्णाश्च वमन्त्येते महामुने | 
कपिलाश्चरुणाः पोता क्ृष्णाश्चेव पृथक्‌ पृथक्‌ । | 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वेश्याः शृद्राश्च॑व यजन्ति तस्‌। 
भगवन्त समस्तस्य विष्णुमात्मानममव्ययस्‌ 1३० 
वायु भूत मखश्र ष्ठेयंज्वानोः यज्ञसंस्थितिस्‌ । 
देवानामत्र सान्निध्यमतीव सुमनोहरे ।३१. 
शाल्मलिः सुमहावृक्षो नाम्ना निवृ त्तिकारकः । 
एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन समावृतः ।३२ ` 
विस्तराच्छाल्मलस्थेव समेन तु यमन्ततः । 
सुरोदकः पयिवृत: कुशद्वीपेन स्वतः ।३३ 
शाल्मलस्य तु विस्तारद्‌ ह्विगुणेन समन्ततः । . 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे पुत्राञ्च्छणृष्वतान्‌ ।३४ 
उद्भिदो वेणुर्माश्चेव वेरथो लम्बनो धृतिः । 
प्रभाकरोऽथ कपिलस्तन्नामा वर्ष पद्धतिः ।३५ 


हे महामुने ! उस शाल्ममल द्वीप में कपिल अरुण, पीत और कृष्ण 
यह जातियां रहती हैं जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रियवेश्य और शूद्र हैं । यज्ञ 
करने वाले व्यक्ति सर्वात्मा, अव्यय ओर यज्ञाश्रव वायुरूप विष्णु का 
रेष्ठ यज्ञों से जन-पूजन करते हैं तथा यहाँ देवताओं का सदा निवास 
रहता है ।३०-३१। इस द्वीप में शाल्मलका महान्‌ वृक्ष होने से ही इस 
द्वीप का यह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने जेसे परिमाण वाले मदिरा 
के समुद्र से घिरा हे तथा मदिरा यह समुद्र शाल्मल द्वीप से घिरा हुआ 
है । उस कुश द्वीप के अधिपति ज्योतिष्मान के सात पुत्र थे, उनके नाम 
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कहता हूँ, सुनो 1३३-३५ उद्भिद वेणुमान वेर, लम्बन. afa, प्रभा- 
कर और कपिल नामक इन राजपुत्रों के नाम पर ही वहाँ के वर्षा के 
नाम पड़ गये। ३६। 

तस्मिःवसन्ति मनुजाः सह देतेयदानवेः । 

तथेव देवगन्धंयक्ष किम्पुरुषादयः (३६ 

वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजानुष्ठानतत्पराः | 

afaa: शुष्मिणः स्नेहा मन्देहाव्च महामुने 1३७ 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शूद्राचनुक्रमोदिता । 

यथोक्तकमंकतु त्वात्स्वाधिकारक्षयायते 1३८ 

तत्रेव तं कुशद्वापे ब्रह्मन्‌प जनादेनस्‌ । | 

यजन्तः क्षययन्त्युग्रमध्षिकारफलप्रदस्‌ 1३६ 

वित्र मो हेमशेश्चद्य्‌ तिमान्‌ पुष्पवांस्तथा । 

कुशेशयो हरिश्चेव सप्तमो मन्दराचलः 1४० 

वर्षाचलास्तु सप्तँते नत्र द्वीपे महामुने । 

नद्यश्च सप्त तासांतु श्र.णु तामान्यनुक्रमात्‌ ।४१ 

धतपापा शिव चेव पवित्रा सम्मतिस्तथा ।४२ . :' 

विद्यादम्भा मही चान्या सर्वंपापहरास्तित्वमा ।४३` . 

उस द्वीप में दैत्य-दानवों सहित मनुष्य, देवता, गंधवं, यक्ष और 

स्नर आदि रहते हैं।३७। अपने-अपने फर्मोमें लगी हुई चार जातियों 

जम्भी, शुष्मी, स्नेह ओर- मदेह संज्ञक हैं।३८। जो क्रमश, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य, शूद्र है अपने प्रारब्धको क्षीण करने के निमत्त शास्त्र शस्त्र सम्मत 
कर्म करते हुए ब्रह्मरूप जनादेनको उपासनासे अपने प्रारब्ध फलके दाता 
उस अत्यन्त उग्र अहंकार को क्षीण करते हैं।३६-४०। हे महामुने ! उस 
द्वोपमें सात वर्ण पर्वत हैं, जिनके नाम विद्र म, हेमशेल, द्य्‌ तिमान्‌ पुष्प- 


- बान्‌ कुशेशय, हरि और मंदराचल हुए । वहाँ सात नदियाँ हैं, उनके भो _ 
नान दन त ।४१-४२। धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्पति विद्युत) 


जंभा, यह नाम की यह सातों नदियाँ सब पापों को नष्ट करने वाली 
है (४३ न 
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अन्याः सहस्रशास्तत्र क्षुद्रनद्यास्तथाचलाः। | 

कुशद्वीपे सुशस्तम्बः संज्ञया तस्या तस्व तत्स्सृतस्‌ ।४३ 

सत्प्रमाणेन स द्वीपो धृतीदेन समावृतः । ` 

घृतोदश्च सप्रदो वे क्रोञ्चद्वीपेन सेवृतः ।४५ 

क्रोञचट्वीपो महाभाग दि Su महान्‌ । 

कुशद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणो यस्य विस्तार: ।४६ 

क्रौञ्चद्वीपे द्य तिमितः पुत्रास्तम्य महात्मनः । 

तन्नाभानि च वर्षाणि तेषां चक्र महीपतिः ।४७ 

कुशलो मन्दगश्योष्णाः पीवरोऽथान्धारकः। _ 

मुनिश्च दुन्दुभिश्चेव सप्तते तत्सुता मुने ।४८ 

तत्रापि देवगन्धवंपेविताः सुमनोहराः | 

वर्षांधला महाबद्ध तेषां नामानि मे श्रृणु ।४९ 

क्रोञचश्च वामनशचेव तृतीश्चान्धकारकः | 

चतुर्थो रत्नशेलश्च स्वाहिनी हयसन्निभः 1५० 

चिवावृत्पञ्चमश्चात्र तथान्यः पुण्डरीकवान्‌ । 

दुन्दुभिश्च महाशेलौ द्विगुणास्ते पारंपरस्‌ ।५१ 

उस द्वीप में छोटी-छोटी नदियां ओर क्षुद्र पर्वत तो हजारों ही हैं। 
वहाँ कुश का एक महान झाड है, उसी के कारण नाम कुश द्वीप 


हुआ । यह अपने ही जैसे परिणाम वाले घृत के समुद्र से सब ओर से 


घिरा है ओर वह घी का समुद्र क्रोच द्वीपसे घिरा हुआ है।४५। हे महा- 
भाग ! अब इससे आगे के क्रोंच नामक महाद्वीप के विषय में कहता हें, 


उसे सुनो। वह कृश द्वीप से द्विगुण विस्तार वाला है ।४६। उस क्रोंच- 


द्वीपमें महाराज छू तिमान के जात पुत्रों के नाम पर ही उसके वर्ष नियत 
किये गये ।४७। हे मुने ! कुशल मंदग, उष्ण, पीवरा अन्धकार मुनि, 
ओर दु दुभि यह उनके नाम थे ।४८। वहाँ भी देवताओं और गंधवों से 


सेवित सात वर्षा ववंत अत्ययत सुरम्य हैं अब उनके भी नाम सुनो ।४६ 


उनमें प्रथम क्रौंच, द्वितीय वामन, तृतीय अन्धकारक चतुथं घोड़ी के 
के मुख जसा रत्नमय स्वहिनी पवत, पंचम दिव व.त षष्ट पुण्डरीक- 


बाने ओर सप्तम दुन्दुभि नामक मह्दापर्गत है ।५०-५१। 
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द्वीपा द्वीपेषु ये शेला यथा द्वीपेषु ते तथा । 

वर्षष्वेष्वेतेषुरम्येषु तथा शैलवरेषु च । 

निवसन्ति निरातंकाः सहः देवगणः प्रजा ।५२ 

पुष्कराः पुष्कला धन्या स्तिष्यायाख्पाश्च महामुने । 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्रशचानुक़् मोदिताः 1५३ 

नदोमैत्रेय ते तत्र: या पिवन्ति शृणुष्व ता: | 

सप्तप्रधानः शततस्तत्रान्या क्षुद्रनिम्गगाः ।५४ . 

गौरी कुमुद्वती चेव सन्ध्या रात्रिर्मनाजबा | 

क्षान्तिश्च पुण्डरीका चं सप्तैता वर्षे निम्नगाः ।५५ 

तत्रापि विषणुभगवानपुष्करद्ये जनार्दनः । 

याग रुद्रस्वरूपश्च इज्यत यज्ञसान्निधौ 1५६ 

क्रौञ्चद्वीपः समुद्रेण दधिमणेदकेन च । 

आवृतः सवेत: क्रौञ्चद्वीपतुल्येन मानतः ।५७ ` 

दधिमण्डोदकश्चापि शाकद्वीपेन संवृतः । 

क्रोञ्चद्वीपस्य विस्ताराद्‌ दिवगुणेत महामुने 1५८ 

उन्हीं के समान उनके पवंतों का उत्तरोत्तर दुगुना परिमाण है । 
इन सभी वर्षों और श्रेष्ठ पवंतों में देवताओं के सहित सब प्रजा भय- 
रहित होकर निवास करती है।५२। वहाँ के पुष्कल, धन्य और: तिष्य 
संज्ञक वर्ण ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य ओर शूद्र हैं।५३। हे मंत्रेय 
जी ! वहाँ जिन नदियों का जल पिया जाता है, उन नदियों का ' वर्णन 
सुनो । उस द्वीप में सात प्रधान नदियां हैं ।५४। उन सात वर्षा नदियोंके 
नाम गौरी, कुमुद्वती सन्ध्या, राजिमनोजवा क्षन्ति तथा पुण्डरीका हैं 
1५५। वे पुष्कादि वर्ण वहाँ रुद्र रूपी भगवान्‌(विष्ण का यज्ञादि से 
पूजन करते हैं ।५६। यह क्रौँच द्वीप चारों ओर से अपने ही बराबर 
परिमाण के मद्ठाके समुद्र से घिरा. है ।५७। हे महामुने 1 मट्ठा .का 
यह समुद्र भी चारों ओर से शाक द्वीप से घिरा है। वह शाक द्वीप 
क्रौंचद्वीप से द्विगुण परिमाण वाला है ,1५०। 
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शाकद्वीपेश्वरस्यापि भव्यस्य सुमहात्मनः | 
सप्तैव तनयास्तेषां ददौ वर्षाणि सप्त स: 1५९ 
जलदश्च सुकुमारश्च सुकुमारो नरीककः | 
कुसुमोदच मोदाकिः सप्तमश्च महाद्र्‌ म: 1६० 
तत्संज्ञा येख तत्रापि सप्त वर्षाण्यनुक्रमात्‌ । 
तत्रापि पर्वता सप्त वर्यविच्छेदकारिणः 1६१ 
ूर्वस्तत्रोदगिरिजेलाधारस्तथापरः। 

तथा रेवतक: श्यामस्तशैवास्तगिरिब्दिज ।६२ 
अम्बिकेयस्तथा रम्यः केसरी पर्वतोत्तमः । 
शाकस्तत्र महावृक्षः सिद्धगन्धवंसेवितः ।६३ 
यथात्यवातसंपर्सादहलादो जायत परः । 

तत्र पुण्या सनापदाश्चातुर्वण्यंसमन्विताः 1६४. 


शाकद्वीप के जो राजा भव्य थे, उनके भी सात पूत्र हुए थे। उनको 
अलग-अलग सात वर्ष दिये गये ।५६। जलद, कुमार, सुकुमार, भरीचक, 


उनके नाम पर उनके वर्ष हुए । उन वर्षों के विभाजक सात [ही पर्णत 
हैं ।६०-६१। हे द्विज उनमें पहला पर्गत उदयाचल, दूसरा जलाधार 
और इसी प्रकार रंवतक, शयाम, अन्ताचल माम्बिकेत, तथा सातवां 
केशरी हैँ । वहाँ सिद्ध-गन्धर्वो से सेवित एक विशाल शाक वक्ष है ।६२- 


६३। उसके स्पशं सेआने वाली वायु अत्यन्त आहलाद को उत्पन्न करती 
हैँ । वहाँ भी चारों बर्णो से युक्त अत्यन्त पवित्र देश है ।६४। 


नद्यश्चात्र महापुण्याः सवंपापभयापहाः | 

सुकुमारी कुमारी च नलिनी वेनुनी वेनुका च या 1६५ 
इक्षश्च वेणुका चैव गभ॑स्ती सप्तमीं तथा । ; 
अन्यश्च शतशस्तत्र क्षुद्रनद्यो महामुने 1६६ 
महीधरास्तथा सन्ति शतशोऽथ सहस्रशः । 

ताः पिवतिन्त मुद्रा युक्ता जलदादिषु ये स्थित ।६७ 
ANGA जनपदाः स्वर्गादभ्येत्य मेदिनीस्‌ । 

धर्मेहानिन तेष्वस्ति न संघर्ष परस्परम्‌ 1६८ 
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मर्यादाव्युत्कमो नापितैपु दवेषु सप्तस । 

वंगश्च साधवाश्चेव मानसा मन्दगास्था ।६९ 

बङ्गा ब्राह्मणभूयिष्ठा मागधा: क्षत्रियास्तथा । 

वेक्यास्तु मानसास्तेषां शृद्रास्तेताँ तु मन्दगाः 1७० 

शाकद्वीपे तु तेदिष्णः सूर्यरूपधरोसूने । 

यथोवतै रिज्यत. सम्यक्कर्म भिनियतात्मभिः ।७१ 

वहाँ सात अत्यन्त पुनीत नदियाँ हैं। उनके नाम सुकुभारी, कुमारी 
नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती हैं। वे नदियाँ सब पापों और 
भयो का नष्ट करती हैं । इन नदियों के अतिरिक्त वहाँ अन्य सैकडो ही 
छोटी-छोटी नदियाँ तथा हजारों शूद्र पवत है । स्वगंके भोगों का भोग 
करने के पश्चात्‌ जिन्होंने भूतल पर आकर जलद आदि वर्षोमे जन्म 
लिया है, वे प्रसम्नतापूर्वंक उन नदियों का जल पीते हैं, उन सातों वर्षो 
में कहीं भी धमं का क्षय, पारस्परिक कलह अथवा मर्यादा का नाश 
कभी नहीं होता है । वहाँ वेग, मागध, मानस और मंदग नामक चार 
वर्ण क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं 1६५०७०। है मुने ! उस 
शाकद्वीप में शास्त्र समस्त कर्म, करने वाले उन चतुवणं द्वारा सूर्य रूपी 
भगवान्‌ विष्णु की आराधना को जाती है ।७१। 

शाकद्वीपस्तु मैत्रेय क्षी रोदेन समावृतः । 

शाकट्ठीपप्रमाणेन बलेयेनेव वेष्टितः ।७२ | 

क्षीराब्धि. सर्वेतो ब्रह्मन्पुष्कराख्येन वेष्टित: । - 

दीपेन शाकद्वीपातु द्विगुणेन समन्ततः ।७३ 

पुष्करे सवनस्यापि मपायीरोऽमवत्सुतः | 

धातकिश्च तयोरत्र दूने YA नामचिह्नते ।७४ 

महावीर तथैवान्द्वातकी खण्डसं जितस्‌ । 

एकश्चात्र महाभागः प्रख्यातो वर्षे पर्गत: (७५ 

मानसोत्तरसंज्ञो गै मध्नतो बलयाक्कतिः ! 

योजनानां सहस्नाणि ऊर्ध्वं पळ्च शदूच्छित: 1७६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ro Wigitized by Arya Samaj Foundation Chennai ang ९७ब्री पचष्ण पुराण 


तावदेव च विस्तीर्ण: सर्गतः परिमण्डलः | 
पुष्करदढ्वीपबलयं मध्येन विभर्जान्नव ।७७ 
स्थितौ$सौ तेन विच्छिन्नं जात तब्दवर्षकव्यदस । 
बलयाकारमेकैक तयोर्गषं तथा गिरिः ।७८ 
दशवषंसह्राणि तत्र जीवन्सि मन्नवाः | 
निरामया विशोकाश्च रागद्वेषदिवजिताः ।७९ 
अधमोत्तमौ न तेष्वास्तां न वघ्यवधको द्विज । 
नेष्यांसूया भयं दवेषो दोषो लोभादिको न च ।८० 


हे मंत्रयजी ! वह शाकद्वीप अपने ही समान परिणाम वाले बल: 
याकार दूध (क्षीर) के समुद्र से घिरा है। वह क्षीर सागर शाकद्वीप से 


दुगने परिणाम के पुष्कर द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है ।७२-४३। 


पुष्कर द्वीप के राजा सवन के दो पुत्र हुए, जिनके नाम महावीर और 
धातकि थे । इन्हीं वीरों के नाम पर महावीर खण्ड ओर धातकि खण्ड 


नामक वर्ष हुए । इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत मध्य में 
स्थित है । वह पचास हजार योजन ऊंचा ओर उतना ही सब ओर 
फेला हुआ है । इससे ऐसा लगता है जैसे यह पर्वत पुष्कर द्वीपको मध्य 
में से विभाजित कर रहा है तथा इसके विभाग से ही दो वर्ष हो गये हैं 


उनमें से प्रत्येक वर्ण तथा वह पर्वत गोलाकार ही है ।७४-७८। वहाँ के 
निवासी रोग, शोक, राग-द्वेषादि से परे रहकर दश हजार वर्ष तक 


जीवन धारण करते हैं ।७६। उनमें ऊ च-नीच मरने मारने आदि जैसे 
आदि जसे भाव नहीं है ओर ईर्ष्या, असूया, भय, दवष तथा लोभादि 


का भी अभाव है ।८०। 
महावीर बाहिर्गषं धातकींखण्डभन्ततः । 
मानसोत्तरशेलस्य देवदेत्यदिसेवितस्‌ ।८१ 
सत्यानते न तत्रास्तां द्वीपेपुष्क रसज्ञिते । 
न तत्र नद्यः शैला व दुवीपे वर्षद्वीयान्वितं ।८२ 
तुल्यगेषास्तु मनुजा देवास्तत्रेकरूपिणः | 
वर्णाश्रमाचारहोनं धर्माचरणर्वाजतम्‌ ।८३ 
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त्रयो वार्ता दण्डनीतिशुश्र षारहितळ्च यत्‌ । 

वर्षढ्य तु मैत्रेय भौमः स्वर्गो$यमुत्तम: ।८४ 

सर्वतु'सुखदः कालो जरारोगादिवजितः । 

धातकीखण्डसंज्ञ $थ महावीरे च ठो मुने.।८५ 

न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तमः | 

तस्मिन्निवसति ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुरेः ।८६ 

स्वाद्दकेनोदविना पुष्करः परिवेष्टितः । 

समेन पुष्करस्यैव विस्तारान्मण्डलं तथा ।८७ 

पर्वत के बाहर की ओर महावीर तथा भीतरकी ओर धातकी खण्ड 
है । उनमें देवता और दैत्य रहते हैं।८१। दो खण्डों वाले उस पुष्करद्वीप 
में सत्य अथवा असत्य कुछ भी नहीं है और न वहाँ पर्वत नदी ही है 
।८२। वहाँ के मनुष्य और देवता समान रूप तथा समान वेष-भूषा बाले 
हैं । हे मैत्रेयोजी ! वहाँ न तो वर्णाश्रम व्यवस्था है, न काम्य कम है 
और न वेदत्रयी, कृषि, दंडनीति या सुश्र.षादि ही हैं । उसप्रकार वेदोंको 
स्थित काल सब ऋतुओंमें समान सुख देनेवाला तथा बुढ़ापे और रोगादि 
से शून्य रहता है ।८५। उस द्वीप में ब्रह्माजी के श्रेष्ठस्थान रूप एक वट . 
वृक्ष है, जहाँ देव-दानवी द्वारा पूजित हुए श्री ब्रह्माजी विराजमान रहते 
हैं ।८६। बह पुष्करद्वीप अपने ही बराबर परिणाम विस्तार वाले मीठे 
पानी के समुद्र से चारों ओर से बलयाकार घिरा हुआ 1८७ 

एनं द्वीपाः समुद्रे श्‍च सप्तभिरावृताः | 

दूबीपद्रं एच सप्त समानौ दिवगुणौ परौ ।८८ 

पयासि सर्वदा सवंसमुद्रे षु समाति वे । ` 

न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचिन्नेव जायते 1८६ 

स्थालीस्थमरिनिसंयोगादुदे कि सलिलं यथा । 

तथेन्दुवृद्धौ सलिलमम्भोधो मुतिसत्तमः ।६० 

अन्यूनानतिरिक्ताश्च वर्धन्त्यापो हसन्ति च । 

उदायास्तमनेष्विन्दोः पक्षयोः शुक्लक्कष्णयोः ।&१ 
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दशतराणि पञ्च व ह्य गुलानां शतानि वै । 

अपां वृद्धिक्षयो. दृष्टौ सामुद्रीणां महामुने ।&२ 

भोजनपुष्करद्वीपे यत्र स्वयमुपस्थितम्‌ | 

षड्रसं भुञ्जते विप्र प्रजाः सर्वा सदैव हि।&३ 

इस प्रकार सातों हीपों सातौं समुद्रो से घिरे हैं वे द्वीप और समुद्र 
परस्पर समान परिणाम वाले तथा उत्तरोत्तर द्विगुण होते चल गये हैं । 
।८८। सभी समुद्रों में जल सदेव एक-सा रहता है, कभी अधिक अथवा 
न्यून नहीं होता ।८९। हे मुने ! अग्नि पर चढ़ हुए पात्र का जल जिस 
प्रकार: उष्णता प्राप्त कर उबलने लगता है, वैसे ही चन्द्रमा की कला- 
वृद्धि के साथ समुद्र के जल में भी वृद्धि होने लगती है ।९०। शुक्लपक्ष 
झर कृष्णपक्ष में चन्द्रमा के उदय अस्त की सीमा से न्यून या अधिक न 
होते हुए ही जल में बढ़ाव या उतराव होता हे ।९१। हे महामुने [समुद्र 
का जल पाँच सौ दस अ'गुल तक बढ़ता अथवा इतने ही परिणाम तक 
घटता हुआ देखा जाता है विप्र ! उस पुष्कर द्वीप में सम्पूर्ण प्रजा को 
विना प्रयास ही षड्रस भोजन सदा प्राप्त होता रहता है ।£३। 

स्वादूदकस्य परिथो इश्यतोऽलोकसंस्थितिः । 

द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सर्वजन्तुविवर्जिता 18४ 

लोक़ालोकस्तयश्शेलो योजनायुयविस्तृतः । 

उच्छायेणापि तावन्ति सहस्नाण्यचलौ हि सः 1६५ 

तमस्तमः समावृत्य तं शैल सरवतः स्थितम्‌ । 

तमश्चाण्डकटासेन सनन्तात्परिवेषिटिस्‌ 1६६ 

पञ्चाशत्कोटिविस्तारा सेवमुर्वी महामुने । 

सहुँवाण्रकटाहेन सद्दीपाब्धमहीधरा ।९७ 

सेय धात्रीं विधात्रीं च सर्वभक्तगुणाधिका । 

आधारभूवां सवषां मेत्रेय जगतामिति 1९८ 

मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोगों के आवास से रहित तथा 
समी जीबोंसे से शून्य उसे द्विगुग परिमाण वाली स्वाणिमपृष्प्री दिखाई 
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देतौ है ।६४। वहां दस हजार योजन निस्तार वाला लोकालोक पर्वत 
है, सिसकी ऊ चाई भी दस हजार योजन को है ।६५। उसके आगे उस 
पर्गत को सब ओर अन्धकार घरे हुए हैं तथा उस अन्धकार को 
ब्रह्माण्ड कटाह ने सब ओर से घेरे रखा है।६६। हे महामुने! अण्डकटाइ 
के सहितद्वोप ओर पवंतादियुक्त इस सम्पूर्ण पृथिवी मण्डल का विस्तार 
पचास करोड़ योजन है ।६७। हे मैत्रेयजी ! आकाशादि सभी भूतों से 
विशिष्ट गुण वाली यह पृथिवी सम्पूर्ण विश्व की आश्रय तथा उसका 
पालन और उत्पत्ति करने वाली है ।६८। 


पाँचवाँ अध्याय. 


विस्तार ya कथितः पृथिव्या भवतो मया । 

सप्ततिस्तु सह्राणि द्विजोच्छायोऽपि कथ्यते ।१ 

दशसहस्मेकेक पातलं मुनिसत्तमः । 

अतलं वितलं चेव नितल च गर्भस्थितस्‌ । 

महाख्यं सुतलं चाग्रय पातालं चापि सप्तकस्‌ ।२ 

शुक्लकृष्णाः पीताः शर्कराः शेलकाञ्चनाः। 

भुमयो यत्र ANA वरभ्रासादमण्डिता । ३ 

तेषां दानवादैतेया यक्षाञ्च शतस्तथा । 

निवसन्ति महानागजातयश्च महामुने ।४ 

श्रीपराशरजी ने कहा-हे द्विज! इस पृथिवी का विस्तार मैंने तुम्हें 
बताया है । कहते हैं कि इसकी ऊँचाई सत्तर हजार योजन है।१। हे 
मुनिश्र ४! अतल, बितल, नितल, गस्तिमान्‌,महातल,सुतल और पाताल 
इन सातों पातालों की पारस्पिरिक दूरी दस-दस हजार योजनहे ।२। हे 


मैत्रेयजी ! भड. प्रानननों से,सुशोभित वहाते धरातल शुक्ल, कृष्ण अरुण 
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पीत, शकृगमनों YA अथवा सर्वाणम हैं।३। दानव, दैत्य, यक्ष ओर 
महानगर आदि की सैकड़ों जातियाँ उनमें रहती हैं ।४। 

स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालनीति नारद: । 

प्राहस्वगंसदां मध्ये पातालेलेभ्या गतो दिवि ।५ 

आहलादकारिणः शुभा मणयो यत्र सुप्रभाः । 

नागाभरणभूषासु पातालं केन तत्समस्‌ 1६ 

दैत्यदानवकन्या भिरिनश्चेतश्च शोभिते । 

पाताले कस्य न प्रीतिविमुक्तस्यापि जायते ।७ 

दिवाक रश्मयो यत्र प्रभां तन्वन्ति नातपम्‌ । 

शशिरश्मिनं शीताय निशि द्योताय केवलस्‌ ।८ 

भक्ष्यभोज्यमहापाममुदितेरपि भोगिभिः । 

यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दतुजादिभिः 1६ 

वनानी नद्यो रुभ्याणि सरांसि कमलाकरः । 

पु'स्कीकिलाभिलापाश्च मनोज्ञान्यम्बराणि च 1१० 

भूषणान्यतिशुश्राणि गन्धाढ्यं चानुलेपनस्‌ । 

वीणावेणुमुदाङ्गानां स्वनास्तर्याण च द्विज ।११ 

एतान्यन्यानि घोदारभाग्यानि दानवे: । 

देत्योरगेश्च भुज्यन्ते पातालान्तरगोचरैः ।१२ 

एक बार को बात है कि नारद जी उन पातालों में भ्रमणकरते हुए 
जब स्वगं पहुँचे, तव उन्होंने वहाँ के रहने वालों से कहा कि पाताल 
की सुन्दरता तो स्वर्ग से भी बढ़कर है ।५। जहां नागों के आभूषणों में 
सुन्दर प्रभामयी श्रेष्ठ मणियाँ जड़ो हैं उस पाताल लोक को किस लोक 
की उपमा दी जावे ? ।६। इधर-उघर दिखाई पड़ती हुई देत्य-दानबों 
की कन्याओं से सुशोभित उस पाताल से प्रति किसको प्रीति न होगी ? 
1७) जहाँ सुयं-रश्मियाँ दिनमें प्रकाश ही करती है,धूप नहीं करती ओर 
रात्रि में चन्द्र किरणें शील को उत्पन्न नहीं करतीं, केबल. उजाला ही 
करती है ।८। जहां भक्ष्य भोजन ओर महापान में निमग्न रहने 
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वाले सपो या मानवों को समय निकलता हुआ मालूम नहीं होता ।&। 
जहाँ सुरम्यवन सरिता सरोवर और कमलों उपवन के हैं, जहाँ पर 


कोकिलों की सुमधुर ध्वनि गूजती है जहाँ का आकाश भी मनको हरण 
करने वाला है ।१०। हे द्विज ! जिन पाताल में रहने वाले देत्य, दानव 


और.नाग अत्यन्त स्वच्छ आभइण, सुगन्धमय लेपन, वीणा, वेणु, मृदङ्ग, 


सूर्यादि के मधुर स्वर से युक्त हुए भाग्यबानों के भोग में योग्यमें योग्य 
अन्य अनेक भोग भोगे जाते हैं।११-१२। 


पातालानामधश्यास्ते विष्णोर्या तामसी तनुः । 
भेषाख्या यढ्गुणान्वक्तन शक्ता देत्यादानवाः ।१३ 
योऽनन्तः पठ्यते सिद्धं देवो देवषि पूजितः। 

स सहस्नाशिरा व्यक्तास्वस्तिकामलभूषणा ।१४ 
फणामणिसहस्रेण यः स गिद्योतयन्दिशः । 
सर्वान्करोति नियीर्यान्‌ हिताय जगतोऽसुरान्र ।१५ 
मदार्धाणतनेत्रोऽसौ यूः सदेवेककुण्डलः | 
किरीटख्राधरो भाति साग्निः श्वेव इवाचजः ।१६ 
नीलवासा मदौत्सिक्तः श्वेत हारोपशोभितः । 
साभागङ्गाप्रवाहोऽसौ कंलासा सादिरिवायर: ।१७ 
लांगलासक्तहस्त्राग्रो विभ्रन्सुसलः सुत्तमस्‌ । 
उपास्यन्ते स्वयं कान्त्या यौ वारुण्या च मूत्त या ।१८ 
कल्पान्ते यस्यवक्त्रेभ्यो विषानलशिखोज्ञ्वल:ः | 
सङ्कुर्षणात्मको रुद्रो निष्क्रम्यात्ति जगत्त्रयम्‌ ।१६ 
स विभ्रच्छेखरोभूतमशेष क्षितिमण्डलस्‌ । 

आस्ते पाताल मलस्थः शेषोऽशेषसुरचियतः 1२० 


उन पातालों के नीचे भगवान विष्णू का शेष नामक तामसी विग्रह 
है, उनका गुणगान दैत्य दानवादि भी नहीं कर सकते ।१३। देवषियों से 
पूजित जिन भगवान को सिद्धगण अपना कहते हैं, वे अत्यन्त निर्मल 
स्वस्तिक चिम्हों से भूषित तथा हजार शीश वाले हैं 1१४। जो अपनेफण 
को हजार मणियों से सब दिशाओं को प्रकाशित क़रते हुए लोककल्यां 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२८० | ! श्री विष्ण पुराण 
णार्थ सब असुरो को निस्तेज करते हैं ।१५। मद से अरुण नयन, एक 
कुण्डल, मुकूट एवं भाला आदि धारण किये हुए अर्निमय श्वेत पर्वेत के 
समान शोभायमान है 1१६। मद के उन्मत्त होकर नीलाम्बर और श्वेत 


हारों के धारण से शोभायमान मेघमाला और नंगा के प्रवाइ वाले 
द्वितीय कैलास के समान स्थित है ।१७। जो अपने हाथों में हल मूशल 
धारण किये हुए हैं तथा शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूतिमती होकर 
जिनका स्तवन करती है ।१८।कल्प से में अन्त जिनके मुजों से विषाग्नि 
को ज्वाला के संतान प्रकाशित संकर्णण नामक रुद्र निकलता और तीनों 
लोकों को उदरस्थ कर लेता है 1१९॥ वे सब. देवताओं से नमस्कृतः भग- 
वान्‌ शेष अशेष पृथ्डी मण्डल को मुकुट के समान धारण किये हुए 
पातालमूल में विराज रहे हैं ।२०। 
तस्यवीर्य प्रभावश्च स्वरूप रूपभेव च । 
ग हि वर्णयितु शक्यं ज्ञातुः च त्रिदिशैरपि ।२१ 
यस्यैषा सकला पृथ्वी फणिमणिशिखारुणा । . 
आस्ते कुसुमसालेव कस्तव्दीर्यं वदिष्यति ।२२ 
यदा विजम्पतेऽतन्तीसदाचूणितलोचनः । 
तदा बलति भूरेषा साब्धितोयासकानना ।२३ 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः किन्नरीरग चारणाः । 
नास्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयमव्ययः 1२४ 
यस्त नागवधूहस्तैलेपितं हरिचन्दनस्‌ । 
मुहः श्वासानिलाहास्तं याति दिक्षदिवासतास्‌ ।२५ 
यभाराथ्य पुराणषिगर्गो ज्योतिषितत्बय । 
ज्ञातवान्सकलं नैव निमित्त पठित्रं फलस्‌ ।२६ 
: तेनेय नागवर्येण शिरसा विधृता मही । 
` विभति मालां लोकानां सदेवासुरमानुषास्‌ ।२७ 
` जिन शेष भगवान्‌ का बल-वीयं, प्रभाव, स्वरूप, आकार आदि 
देवगण भी नहीं जान सकते ओर न वर्णन कर सकते हैं।२१। जिनके 
फलों में स्थित मणियों की आभा से अरुण वणे हुई यह सम्पूर्ण पृथ्बी 
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पुष्प की तरह रखी हैं, उनके वल-वीर्य का वर्णन करने में कोन समर्थ 
हो सकता है.? ।२२। जब मद से मत्त हुए भगवान्‌ शेष जम्हाई लेते हैं 
तब समुद्रो और चनों से युक्त यह सम्पूर्ण पृथ्वी डोल उठती है ।२३। 
गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर नाग, चारण आदि कोई भी इनके गुणों 
का अन्त पाने में समर्थ नहीं है इसी से यह अविनाशी देव अनन्त कहे 
जाते हैं 1२४। जिनके देह पर नागों द्वारा लेपा गया चन्दनश्वाँस लेने से 
छूट-छूट कर सब दिशाओं को सुगन्धमय बनाता रहता है।२५॥ पूर्णकाल 
में महृधि गर्ग ने (जिनकी आराधना करके ज्योतिमंण्डल ओर शक्न,नादि 
के नैमित्तिक फलों का तत्व ज्ञान प्राप्त किया था 1२६। उन्हीं नागवर 
शेष ने इस पृथ्वी को अपने शीश पर धारण कर रखा है। जो स्वयं भी 
देवता, असुर मनुष्यादि के सहित सम्पूर्ण लोकमाला को धारे हुए हैं 
1२७ 


Sa 


छठवाँ अध्याय 
ततश्च नरकन्‌ विप्र भवोऽद्यः सलिलस्य च । 
पापिनो येषु पात्यन्ते ताञ्छुणुष्व महामुने ।१ 
रोरवः सूकरो रोधस्तालो विशसनस्तथा । 
यहाज्वालस्तकुम्भो लबणोऽय विलोहितः।।२ 
रुधिराम्भो गैतरणिः कृमोशः कृमिभोजनः । 
असिपत्रवनं कृष्णो लालाभक्षश्च दारुणः ।३ 
तथा पूयवहं पापो वहिलज्वलो wa; शिराः । 
सन्दशँः कालसत्रश्‍च तमश्चायौयीचिरेव च ।४ 
शवभोजनोऽथाप्रतिष्यश्चाप्रतिश्च तथा परः । 
इत्येवमादयश्चान्ये नरका भृशदारुणाः 1५ 
यमस्य विषये घोराः शस्त्रार्तिभयदायिनः । 


॥ huinua lection ia 
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कूटसाक्षी तथा सम्यक्क्षपातेन यो वदेत्‌ । 
यशशान्यदसुतं वक्ति स नरो याति रौरवस्‌ ।७ 
श्री पराशर जी ने कहा--हे विप्र ! पृथिवी ओर जल के नीचे 

नरक स्थित है, उनमें पापियों को गिराया जाता है, उनका वर्णन सुनो 
।१। रौरव, सूकर रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल  तप्तकुम्भ, लवण, 
विलोहित, रुधिराम्भ, गेतरणी, कृमेश, कृमि भोजन, असि-पत्रवन, कृष्ण 
लालाभक्ष, दारुण, पूयबह, पाप वहिनज्वाल, अधशिरा, संदेश, कालसूत्र 
तमस, आवीचि, श्वभोजन, अतिष्ट ओर अप्रचि तथा इनके अतिरिक्त 
अन्य अनेकों घोर नरक हैं, जिनका शासन यमराज करते है। यहू नरक 
अत्यन्त दारुण शस्त्र ओर अग्नि का भय देने वाले हैं, इनमें प।पी पुरुष 
ही गिराये जाते हैं ।२६। कूट साक्षी अर्थात्‌ मिथ्या गवाही देने बाला या 
यथार्थं न कहने वाला मनुष्य रोरव नरक को प्रग्प्त होता है ।७। 

श्र णहा पुरहन्ता च गोध्वश्व मुनिसत्तस्‌ । 

यान्ति ते नरकं रोधयश्वौच्छासनिरोधकः ।= 

सूरापो ब्रह्महा हर्ता सुवणंस्या च सूकरे। 

प्रयान्ति नरुके यश्च तैः संसगमुणैति गे ।६ 

राजन्यगेश्यहा ताले तथेव गुरुतल्पगः । 

सप्तसुण्थे स्वसृगामो हन्ति राजभटश्चि यः।१० 

साध्वीविकृद्वच्धपालकेसरिविक्र॑यी | 

तप्तलोहे पतन्त्येते यश्च भक्तं परित्यजेत्‌ ।११ 

स्नुषां सुतां चापि गत्वा महाज्वाले निपात्यते । 

अवमन्ता गरुणा यो यश्चाक्रोष्टा नराधम: 1१२ 

वेदद्रषयिमा यश्च वेदविखथिकश्च यः। 

अगम्यगामीयश्च स्यात्त यान्ति लवणं द्विजः ।१३ 

भ्रूण हत्यारे, ग्राम को नष्ट करने वाले ओर गो-दधिक को रोध 
नामक नरक प्राप्त होता है यह नरक श्वासोच्छ्वास को रोकता है ।८। _ 
सद्यपन्यी, ब्रह्मघारी, स्वर्ग-चौर अथवा इनकी संगति करने बाला पुरुष 
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सकर नरक गामी होता है ।९। क्षत्रिय गैश्य का हत्यारा ताल नरक में 


जाता है, गुरुपत्नी-भोगी भगिनी गामी और राजदूतों के इत्यारों को 


तप्तकुण्ड नरक मिलता है।१०। सती नारी का विक्रेता कारागार का 
रक्षक घोड़ों को बेचने वाला ओर भक्त पुरुष का त्याग करने वाला 


मनुष्य तप्तलोह नरक में गिराया जाता है ।११। पुत्रवधू या इ का 
धमं नष्ट करने वाला महाज्वाला नरक में गिरता है भोर गुरुजनो का 


तिरस्कार करने वाला, वेद, निन्दक, वेद का विक्र ता अथवा अगम्या से 
समागम करने वाला लवण नरक को प्राप्त होता है ।१२-१३। 


चौरो विलीहे पतित मर्यादादूशकस्तथा । 

देवद्विजपितृदवेष्टा रत्नदूषयिता च यः।१४ 

स याति क्कमिभक्षे गै कृमिशे च दुरिष्टकुत्‌ । 

पितृदेवातिथीस्त्यक्त्वा पयंश्रान्ति नराधमः । १५ 

लालाभक्षे स यात्युग्रौशरकर्ता च वेधके । 

करोति कणिनो यश्च खखांदि कन्न रः । १६ 

प्रयान्त्येते विशसने नरके भृशदारुणे । 

असत्प्रषिगृहीता तु नरके यात्यधोशुखे ।१७ 

अयाज्ययाजकश्चेव तया नक्षत्रसूचकः | 

वेगी पूयवहे चेको याति मिष्ठान्नभुङ नरः ।१८ 

लाक्षामांसरसानां च तिलानां लवणस्य च । 

विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेव नरक हिज 1१६ 

मार्जारकुक्कुटच्छागश्वराह विवहुङ्गमान्‌ । 

पोषयन्नरक याति तमेत ढ्विजसत्तस्‌ ।२० 

चोर तथा मर्यादा नष्ट करने वाले को विमोहित£नरक मिलताहे । 
देवता, द्विज तथा पितरों का द्वेषी तथा रत्नको दूषित करने वाला कृमि 
देवता, द्विज तथा पितरोंका दोषी तथा रत्नको दूषित करनेवाला कुमि- 
भक्ष नरकमें जाता है तथा अनिष्ट यज्ञके अनुष्ठान करने वाले को कमी- 
शर नरक मिलता है । पितर देवता, अतिथि का ध्यान न कर उनसे 
पहिले ही भोजन कर सेने वाले को अत्युप्र लालाभरक्ष “नरक की संत्रणा 
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भोगनी होती है बाण-निर्मांता वेध नरकमें जाता है । कणीं नामक बाण 
तथ। खंगादि शस्त्र के बनाने वाले लोग अत्यन्त दारुण विशसन नरकको 


प्राप्त होते हैं । असत्‌ प्रतिग्नहृसे ग्रहण करने वाला, अवज्ञ याजक, नक्षत्र 
विद्या से जीविका चलाने वाला अधोमुख नरक में गिरता है। साहस 
(कर) कमंवाले मनुष्यको पूय यह नरक मिलता है । अकेले ही सुस्वादु 
भोजन को खा लाने वाला लाख, माँस, रस, तिलया लवण वेचने वाला 
ब्राह्मण भी उसी नरक में जाता हुँ।१४-१६। वियाव, कुनकृट, छाय,अश्व 


शूकर या पक्षियों को पालने वाला भी उसी पूयवइ नरक को प्राप्त 
होता है ।२०। 

रङ्गोपजीवो केवत्त; कण्डाशो गरदस्तथा । 

सूची मणिषकश्चंध पवंकारी च यो हिज: ।२१ 

आगरदाही मित्रघ्नः शाकुनिग्रामयाजकः। . 

रुधिराये पतन्त्येते सोम विक्रीणते च ये ।२२ 

मखहा ग्रामहन्ता च यानि वेतरणी नरः । 

रेतः पन्तादिकर््तारो मर्यादाभेदिनीं हि ये ।२३ 

ते कृष्णे यात्शौचाश्च कहकामीतिनश्चये । 

असिपत्रवन याति वनच्खेदी वृथेव यः ।२४ 

औरभ्निको मृगव्याधो वह्नज्वाले पतन्ति वे । 

यान्त्येते द्विज यत्रैव व चापा केषु वहिनदा ।२५ 

व्रतानां लोपको यश्च स्वाश्रमादिवच्युतश्च यः। 

सन्देशयातनामध्ये पतस्तावृभ।वपि ।२६ 

दिवा स्बप्ने च स्कन्दते ये नरा ब्रह्मवारिण:। 

' पु्रेषध्यापिता ये च ते हतन्ति स्वभोजने 1२७ 
नट या मल्ल वृत्ति वाला, धीवर कमं करने वाला, कृत्स का अन्न 


खाने वाला, विष खिलाने वाला, चुगली करने वाला, स्त्री वत्ति से 
जीविकोपाजेन करने वाला, धनादि के लोभ वश पर्वे फे बिना ह्री gi 


काल में होने वाले का कार्य कराने वाला प्राह्मण घर में अग्नि लगाने 
वाला शकून बताने वाला, मित्र का हत्यारा, ग्राम-पुरोहित और सोम 
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का थिक्रेता-इन सबको सधिरान्ध नरक को प्राप्ति होती है।२१-२२। 
यज्ञ या ग्राम को नष्ट करने वाले मनुष्य को गेतरणी नामक नरक को 


प्राप्ति होती है । रेतपातादि करने वाले, खेत की मेंड़ तोड़ने वाले, अप- 
वित्र ओर छलवृत्ति से जीविका चलाने वाले कृष्ण नरक में. और व्यर्थं 


ही वनों के काटने वाले असिपत्र वन नरक में गिरते हैं 1२३-२४। 
भेडादि से जीवनोपाजंन करने वाले और शिकारी वह्निज्वल नरक को 
प्राप्त होते हैं तथा कच्चे घड़ों और ईटों आदि को पकानेके लिए उनमें 
जो अग्नि डालते हैं उन्हें भी वही नरक मिलता है ।२५। वृत के नाशक 


ओर अपने आश्रयसे पतित हुए मनुष्य सन्देश नरक में जाते हैं।२६। जो 
ब्रह्मचारी दिन में या सोते समथ में वीयंपात करते हैं अथवा जो मनुष्य 


अपने पृत्रों से शिक्षाध्यय करते हैं, उन्हें स्वभोजन नामक नरक में जाना 
होता है ।२७। 

एते चान्य च नरकाः शतशोऽथ सहस्रशः । 

येषु दुष्कृतकर्माणाः पच्यन्ते यातनागताः ।२८ 

यथेव पापन्येतानि तथान्यानि सहस्रशः | 

भुज्यन्ते तानि पुरुषेनेरकान्तगोचरेः ।२& 

वर्णाश्रमविरुद्ध' च कमं कुर्वन्ति ये नराः । 

कर्मणा मनसा वाचा निरुयषु पतन्ति ते 1३० 

अधाःशिरोभिह श्यन्ते नारकेदिवि देवताः । 

देवाश्चाधोमुखार्न्सानधः पश्यन्ति नारकात्‌ ।३१ 

स्थावराः क्रिमयोऽन्जाशच पक्षिण पशवो नराः । 

धामिकास्त्रदशास्तद्वन्मोक्षिश्च यथाक्रमस्‌ 1३२ 

सहस्रभागप्रथमा द्वितीयानुक्रमास्तथा । 

सवे ह्य ते महाभाग यावन्मुक्तिसमाश्रयाः ।३३ 

यावन्तो जन्तधः स्वगं तावन्तो नरकोकसः। 

पापकुर्याति नरक प्रायश्चित्तपराङ मुखः ।३४ 

इस प्रकार यह तथा अन्य सहस्नोंही नरक हैं, जिनमें पड़कर दुष्कर्म 
करने वाले प्राणी विभिन्न प्रकार की यन्त्रणाए भोगते हैं।२८। उपरोक्त 


पापों के समान अन्य अनेक हजारों पापकमं हँ, उनके फल भिन्न-भिन्न 
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में जाकर भोगने होते हैं 1२६। अपते-अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध जो 
मनुष्य मन, वाणी या कम से कोई कार्य करते हैं, उन्हें भी नरक की 
प्राप्ति होती ।३०। अधोमुख नरक को प्राप्त हुए प्राणियों को स्वर्गलोक 
में देवगण दिखाई देते हैं और वह देवगण भी नीचे के लोकों में पड़े 
उन नरकी प्राणियों को देखते रहते हैं ।३१। नरक की यन्त्रणा भोगने के 
पश्चात्‌ पापीगण क्रमशः स्थावर, कमि जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, 
धामि २, देवता और मुमुक्षु के रूप में उत्पन्न होते हैं ।३२। हे महाभाग! 
मुमुक्षु तक इन सब प्राणियों में दूसरे से पहले जन्म वाले प्राणियों की 
संख्या हजार गुनी अधिक है ।३३। स्वगं में जितने प्राणी हैं, नरक में 
भी उतने ही हैं, जो व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते उन्हें 
नरक को ही प्राप्ति होती है ।३४। 

पापाकमनुरूपाणि प्रायश्चित्तानि यद्यथः । 

तथा तथेव संस्मृत्य प्रोक्तासि परमषिभिः 134 

पापे गुरुणि स्वल्पायल्पे च तद्विदः । 

प्रायश्चित्तानि मैत्रेय जगुः स्वायम्भ्रुवायदः ।३६ 
प्रायश्‍्चित्ताव्यशेषाणि तपः कर्मात्मकानि वे । 

यानि येषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणस्परस्‌।३७ 

कृते पापेऽनुतापो वे यस्य पुसः प्रजायते । 

प्रायश्चितं तु तस्येंक हरिसंस्मरणं परस्‌ ।३८ 

प्रातनिशि तथा सन्ध्याह्नादिषु संस्मरन्‌ । 
नारायणमवाप्नोति सद्य: पापक्षयान्नरः 1३९ 

विष्णुसंस्म रणातक्षीणमस्तक्लेशयञ्चयः । 

मुक्ति प्रयाति स्वर्गाष्तिस्य विघ्नोऽनुमीयते ।४० 

बासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु । 

तस्यान्त रायो मेत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फलस्‌ ।४१ 

बव नाकपृष्ठगमन पुनराव्ृत्तिलक्षणस्‌ । 

क्ब जपो वाुदेवेति मुक्तिबीजमनुत्तमस्‌ ।४२ 
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विभिन्‍न पापों के अनुरूप विभिन्न प्रायश्चित है, जिन्हें मर्हाषयो ने 
वेदाथं के स्मरण पूर्वक कहा हे ।३५। हे मैत्रेयजी ! स्वायभुव मनु आदि 
स्मृतिकारों ने पापों की अधिकता-न्यूनता की दृष्टि से महान्‌ या अल्प 


प्रायश्चित कल्पित किये हैं ।३६। परन्तु तपात्मक और कर्मात्मक प्राय: 
श्चितों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण करना सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित हैं 


- ।३७। पाप करने के पश्चात्‌ जो पुरुष इसके लिए पश्चाताप करता है 


उसके लिए तो एकमात्र हरि स्मरण ही परम प्रायश्चित हे ।३८। प्रात: 
रात्रि सायंकाल, मध्याहनादि में भगवान्‌ श्रीहरि के स्मरण से पापों का 


क्षय हो जाता है और भंगवान्‌ की प्राप्ति होती है 1३९! भगवान्‌ के 


स्मरण से सभी पापों का समूह भस्म हो जाता है जिससे मनुष्य को 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । उसके लिए स्वगं की प्राप्ति तो विघ्न 


स्वरूप समझी जाती है।४०। हे मत्रयजी ! जिस मनुष्य का चित्त जप, 


हवन पूजनादि करते रहने से निरन्तर भगवान्‌ में लगा रहता है उसके 
लिये इन्द्र पद जैसे फल तो तुच्छ एवं विघ्न ही है ।४१। कहाँ तो प्राणी 


को पुनर्जन्म के चक्र में गिराने वाली स्वगं-प्राप्ति और कहाँ मुक्ति 
सर्वश्रेष्ठ वीज भगवान्‌ वासुदेव के नाम का जप ।४२। 
तस्मादहानिश विष्णुसंस्म रन्पुरुषो मुने ! 
न याति नरकं मन्यः सक्षीणाखिलपातकः ।४३ 
मनः प्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः । 
नरकस्वगंसंज्ञ वे पापपुण्ये दिवजोत्तम ।४४ 
- वस्त्वेकमेक दुःखायेसुखाये्यागयामच । 
कोपाय च थतस्तस्माद्वस्तु वत्स्णात्म कुत: ।४५ 
तदव प्रीयते भूत्वा युदु :खाय च जायते । 
सदेव कोपाय यतः प्रसादादाय च जायते ।४६ 
तस्मादूदुःखात्मक मास्ति न च किञ्चित्सुखात्मकस्‌ । 
मनस: परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षक्षणः ।४७ 
ज्ञानमेव पर ब्रह्म ज्ञान बन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानद्वद्यते परस्‌ ।४८ 
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विद्याविद्येति मैत्रेय ज्ञानमेवोपधान्य ।४६ 

एवमेतन्मयाब्यात भयतो मण्डलं भुवः । 

पातालानि च सर्वाणि तर्थेव नरका दविज 1५० 

समुद्राः पर्वताश्चैव द्वीपा वर्षाणि निम्नगा । 

संक्षे पात्सरवंयाख्यात कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ।५१ 

इसीलिए भगवान्‌ विष्णू के रात-दिन स्मरण से मनुष्य के सभी 
पापों का क्षय हो जाता है .और उसे नरक की प्राप्ति नहीं होती ।४३। 
स्वर्गं मन को प्रिय लगता है और नरक उसके विपरीत है। हे विप्रश्न छ! 
पाप ही नरक और पुण्य स्वगं है ।४४। जब एक ही वस्तु से 
सुख, दुःख, ईर्षा, क्रोध आदि की प्राप्ति होती हूँ, तब वह वस्तु नित्य 
स्वभाव वाली कही हुई ? ।४५। क्योंकि एक वस्तु ही कभी प्रिय लगने 
बाली होती है और वही वस्तु कभी दुःख देने वाली हो जाती है, वह 
कभो क्रोध और कभी प्रसन्नता प्रदान करती हे ।४६। इसलिए कोई भी 
पदार्थ दुःखमय अथवा सुखमय नहीं है । इन सुख, दुःखों को तो केवल 
मनका ही विकार समझो ।४७। ज्ञान ही परब्रह्म हैं परन्तु अविद्या की 
उपाधि से वही बन्धककारी हो जाता है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ ज्ञानमयहै, 
ज्ञान से विभिन्न कोई भी पदाथ नहीं है इसलिए है मंत्रंयजी, तुम्हें भी 
विद्या और अविद्या दोनों को ज्ञान ही समझना. चाहिए ।४८-४६। हे 
हिज ! इस प्रकार समस्तं पृथ्वी मंडल सम्पूर्ण पाताल लोक ओर सभी 
नरकों का वर्णन मैंने तुमसे कह दिया है ।५०। समुद्र, पर्गत, द्वीप, वषं, 
ओर नदियों को भी संक्षिप्व रूप में व्याख्या कर चुका हूँ अब तुम्हें 
और क्या सुनने की इच्छा है सो मुझे बताओ ।५१। 


कममा 0 न 


सातवा अध्याय 
कथितं भूतलं ब्रह्मत्ममेतदखिलं त्वया । 
भुवलोंकादिकांल्लोकाळ्छोतमिच्छोम्यपं मुने 1१ 
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` तथैव ग्रहसंस्थान प्रमाणानि यथा तथा । 

समाचक्ष्व महाभाग तन्मह्य' पविपृच्छते ॥२ 

'रविचन्द्रमसोर्यावन्मयखेरवभास्यते । 

समुद्रसरिच्छेला तावती पृथिवी स्मृता ॥३ 

यावत्प्रमाणा पृथिवी विस्तारपरिमण्डलात्‌ । 

नभस्तावत्प्रगाणं वे व्यासमण्डलो द्विज ॥४ : . 

भूमेर्योणनलक्षो तु सोर मे्रेय मण्डलम्‌ । 

लक्षाद्दवाकरस्यापि मण्डलं शशिगः स्थितस्‌ ॥५ 

पूर्ण शतसहस्रे तु योजनानां निशाकनात्‌ । 

नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नमुषरिष्ठारप्रकाशते ।॥६ 

द्वो लको चोत्तरे ब्रह्मन्‌ युधो नक्षत्रमण्डलात्‌ । 

तावत्प्रमाणभागे तु बुधस्याप्युशना स्थितः ॥७ 

श्री मैत्रेपजी ने कहा-हे ब्रह्मम्‌ ! आपने समस्त पृथिवी मण्डल के 
विषय में मुझे बताया । अब मैं भुवलोक आदि सव. लोकों का वर्णन 
सुनना चाहता है ।?। और उन ग्रहों की जो-जो स्थिति तथा परिणाम 
है, उन सभी को आप सेरे प्रति कहने की कृपा करिये ।२। श्री पराशर 
जी ने कहा-सूयं और चन्द्रमा की किरणों का प्रकाश जितनी दूर तक 
पहुंचता है; उतना धरा मण्डल समुद्र नदी और पर्वेतादि से युक्त पृथ्वी, 
कहा जाता है ।३। हे-व्दिज ! पृथिवी का जितना बिस्तार और प्रलयहै, 
उतना ही विस्तार तथा घेरा भुवलोका है ।४। हे मंत्रेयजी ! पृथ्वी 
से भी एक लाख योजन की दूरी पर सूर्ये मण्डल स्थित है ओर उस सूर्ये 
मण्डल से भी एक लाख योजन दूर पर चन्द्र मण्डल है।५। तथा चन्द्रमा 
से भी एक लाख योजन ऊपर सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डन प्रकाशमान है ।६।. 
उस नक्षत्र-मण्डल से दो लाब योजन ऊपर बुध है ओर बुध से दो लाख । 
योजत परे शुक्र की स्थिति है 1७। 

अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे व्यवस्थित: । 

लक्षद्वये तु भोमस्य स्थितो देवपुरोहितः 1८ 
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शोरिब्‌'हस्पतेश्चोध्वे द्विलक्षे समवस्थितः । 

सप्तषिमण्डल तस्माल्लक्षमेकं द्विजोत्तम ॥६ 

ऋषिभ्यस्तु सहस्राणाँ शतदूष्व व्यवस्थित: । 

मेढोभूत समस्तस्त ज्योतिश्चक्र य वे ध्रुव: ॥१० 

त्रैलोक्यनेतत्कथितमुत्सेवेन महामुने । 

हज्याफलस्य भूरेषा इज्या चात्र प्रतिष्ठिता ।११ 

धू वावध्वं महार्लोको यत्र ते कल्पवासिनः । 

एकयोजनकोटिस्तु यत्र ते कल्पवासिनः ॥१२ 

दुवे कोटो तु जनो लोको यत्र ये ब्राह्मणः सुताः । 

सनन्दनाद्याः प्रथिताः मेत्रेयामलचेतस: ॥ १३ 

चतुगंणोत्तरे चोध्वे जनलोकात्तपः स्थितस्‌ । 

वैराजा यप्र ते देवा: स्थिता दाहविवजिता: ॥१४ 

शुक्र से दोलाख योजन दूर मङ्गल और मङ्गल से भी दो लाख 
योजन ऊपर बृहस्पति हैं ।८।. बहस्पति से दो लाख योजन की ऊँचाई 
पर शनि भोर शनि से एकलाख योजन ऊंचा सप्तषि-मण्डल है। उस 
संप्तषि-मण्डल से एकलाख योजन ऊपर सम्पूर्ण ज्योति चक्र की नाभि 
के समान श्र,व-मण्डल है ।१०। हे महामुने ! मैं तुम्हें तीनों लोकों की 
ऊ चाई का परिमाण बता दिया । यह तीनों लोक यज्ञफलकी भोग भूमि 
कहे हैं परन्तु यज्ञानुष्ान को भूमि यह भारत वर्ष ही है ।११। भ्रूव से 
एक करोड़ योजन ऊँचा महर्लोकहै, जहाँ कल्प के अन्त तक रहने वाले 
भुगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं 1१२। हे मंत्रेयजी ! उससे दो 
करोड़ योजन ऊ चाई पर जन लोक से आठ करोड़ योजन ऊपर तप- 
लोक स्थित है जहां दाह विवजित बेराज नामक देवता वास करते हैं । 
रडा ; 

षड्गुणेन तपोलोकात्सत्यलोको विराजते । 

सपुनर्मारका यत्किचिद्वस्श्वस्ति प्रथिवीमयस्‌ 1१५ 

स भूर्लोकः समारयाता विस्तरोऽस्य मयोदितः ॥१६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वितीय अं 9४ Aga rl Foundation Chennai and eGangfiri २६१ 


भूमिसूर्यान्तरं यच्चसिद्धादिमुनिसेवितस्‌ | 

भुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो दिवतीयो मुनिसत्तम 11१७ 

ध्र वसूर्यान्तरं यच्च नियुतानि चतुर्दश । 

स्वर्लोक सोऽपि गदितो लोकसंस्थानचन्तकं ॥१८ 

त्रेलोक्यनेतत्कृतक मेशेय परिपठ्यते । | 

जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाक्कतक त्रयस्‌ ॥१९ 

कृतकाक्कृतयोमध्ये महर्लोक इति स्मृत:। | 

शून्यो भवन्ति कल्पान्ते योऽत्यन्त न विनश्यति ॥२० 

तपलोकसें बारह करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है,उसीको ब्रह्मलोक 
कहते हैं, इस लोक में पुन्‌: मृत्तु को प्राप्त न होने वाले अमरगण रहतेहँ' 
।१५। परन्तु, अङ्ग संचार के योन्य'पाथिव वस्तु भूलोक ही है उसका 
विस्तार मैं पहिलेही कह चुका हुँ।१६। पृथिवी ओर सूर्येके बीचमें सिद्धों 


और मुनियोंद्वारा सेवित स्थान भुवर्लोक है।१७। सूर्य और ध्र.वके मध्य 
भें चौदह लाख योजन को दूरी है,उसे लोकस्थितके विकारकोंसे स्वलॉक 


कहा है ।१८। हे मैत्रेयजी ! यही भुः स्वः, ‘कृतज्ञ त्रलोक्य कहा गया 
है तथा जन, तप, ओर सत्य 'अकुतक' तीन लोक हुँ ।१६। . इत कृतक 
और अकृतक .त्रेलोक्य के बीच में महलॉक बताया जाता है, कल्प के 


अन्त में ही जन-शून्य होता है। उसका अत्यन्त नाश नहीं होता ।२०। 
एते सप्त मया लोका मैत्रेय कथितास्यव | : 
पातालानि च सप्तैव ब्रह्माण्डस्येष विस्तर: २१ `` 
एतदण्डकटाहेन त्रियंक्‌ चोध्वंमघस्तथा | 
कपित्थस्य यथा बीज संतो वे समावृतस्‌ ॥२२. 
देशोत्तरेण पयसा मैत्रेमाण्ड च तद्वृतस्‌ । ` 
सर्वोऽम्बुपरिधानोऽसौं वहिनना वेष्टितो वहिः ।२३: 
वहिनश्च वायुना वायुमेत्रेय नभसा वृत: | 
भूतादिनाँ नभः सोऽपि महाता परिवेष्टितः ॥२४ 
देशोत्तरान्यशेषाणि मेत्रेयंतानि. सप्त वे । 
महान्त च समावृत्या प्रधानं समवस्थितस्‌ ।२५ . ` | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digjtized by Arya Samaj Foundation Chennai apd थिर्षण 
२६२७5 [° 'श्रीरचि्श्णु पुराणं 


अनन्तस्य न तस्यान्ता संख्यानं चापि विद्यते । 
तदनन्तमसंख्यातप्रमाणं चापि व यतः ।।२६ 
हेतुभूतमशेषस्य प्रकृति: सा परा मुने । 
मण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च ॥२७ 


हे मंत्रेयजी ! इस प्रकार तुम्हारे प्रति इन सात लोकों ओर सात 
पातालों का वर्णन मैंने तुमसे किया है । यह । ब्रह्मांड इतने ही विस्तार 
वाला है।२१। तथा वह कपित्त बीच के समान ऊपर, नीचे ओर सभी 
ओर अण्ककटाइ द्वारा घिरा है 1२२ हे मैत्र यजी ! यह ब्रह्मांड अपने 
से दश गुने जल से ढका है और वह जलावरण अग्नि से घिरा हुआ है 
।२३। अग्नि वायु से ओर वायु आकाश से घिरा है। वह आकाश भूतों 
कारण रूप तामस अहंकारसे अहंकार महत्व से परिवेष्टित `हे ।२४। 
हे मैत्रेयजी ! यह सातौं उतरातर एक दूसरे से दक्ष गुने होते गये हैं । 
सहत्तत्व को प्रधान ने आवृत्त दिया हुआ है।२५। उस अनन्तका न कभी 
अन्त होता है और न उसकी कोई गणना ही है । क्योंकि, हे मुने ! वह 
अनन्त, असंख्येय, अपरिमेय ओर सम्पूणं विश्व का कारण तथा परा 
प्रकृति है । उसमें ऐसे-ऐसे सहस्रो, लाखों, करोड़ों ब्रह्मांड है ।२६-२७। 


ईहशानां तत्र कोटिकोटिशतानि च । 
दारुण्यर्नियथा तेल तिले दृवतत्पुमानपि ॥२८ 
“ प्रधानेशवस्थितो व्यापी चेतनात्मात्मवेदः । 
प्रधानं च पुमांश्चंव सवं भूतात्मभूतया ॥२६ 
विष्णुशक्त्यामहाबुद्धे वृत्तो संश्रयधामिणौ । 
तयो: सेव पृथग्भावकारण संश्रयस्य च ।।३० 
क्षोभकारणभूता च सगकाले महामते । ' 
यथा सक्त जले वातोविभति काणकाशतस्‌ ॥३१ 
शक्तिः साप्ति तथा विष्णाः प्रधानपुरुषात्मकर्मा । 
यथा च पादपो मलFकन्थश/बादिसंयुक्तः 1३२ 
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आदिबीजात्प्रभवित बीजान्यत्यानि गै तत: । 
प्रभवन्ति ततस्तेभ्यः सम्भवन्त्यपरे द्र मा: ॥३३ 
तेऽपि तल्लक्षणद्रव्यकारणनुगता मुने । 
एवसव्याक्कतात्पुवे जायते महादादय: ॥३४ 
बिशेषान्तास्तस्तेभ्यः सस्भवस्त्सरांदय: | 
तेभ्यश्च पुत्रास्तेषां च पुत्राणामपरे सुताः ॥३५ 


जैसे काष्ठ में अग्नि ओर सिल में तेरा रहता हे, वैसे ही अपने - 
प्रकाश से ही प्रकाशित चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। 
ये परस्पर मिले हुए प्रधान और पुरुष सब भूतों की स्वरूप भूता विष्णु 
शक्ति से युक्त हँ । वही हिष्णु शक्ति उन्हें पृथक्‌ करने वाली और वही 
मिलने वाली होती है । सगं का आरम्भ होने के समय वही उनको 
क्षुब्ध करती है । जसे जल के संसगं वायु संकडों जल कणों का धारण 
करने वाला होता है, जैसे ही विष्णु-शक्ति प्रधान पुरुषात्मक विश्व की 
घारण करती है । हे मुने ! जैसे आदि बीज के ही व्दारा जड़, . स्कन्द; 
शाखा आदि से परिपूर्ण व॒क्षकी उत्पत्ति होती है और उन बीजोंने दूसरे 
और कारणों वाले होते हैं। गेसेही प्रधान के व्दारा महत्तत्व से पंचभूत 
तक की भीं उत्पत्ति होतो है तथा उनसे ही देवता, असुर आदि उत्पन्न 
होते है ओर फिर उनके पुत्र अथवा पुत्रों के भी पुत्रादि होते हे 1३५ 


बीजादुवृक्षप्रहोहेण यथा नापचयस्तरो: | 
भूतानां भूतसगेण नैवास्त्यपयस्तथा ।३६ 
सन्निधानाद्ययाकाषकालाद्य: करणं तरो: । 
तथैवागरिणमेन शिवश्व भगवान्हरिः ॥३७ 

` „ ब्रीहिवोजे यथा मूलं नाल पत्राडकुरं तथा । 

` ` कांड कोशस्तु पुष्प च क्षीर तद्वच्च तण्डुलाः ॥ ३८ 
तुषा कणाश्च सप्तौ गे यात्म्त्याविभवियात्सः। _ 
प्ररोहुहेतुसामग्रीमासाद्य मुनिसत्तम्‌ ॥३६ | 
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तथा कर्मस्वनेकेषु देवाद्याः समवस्थिताः | 
विष्णुशक्ति समासाद्या प्ररोहमुपयान्ति गै ॥४० 
स च विष्णः पुरं ब्रह्मयतः सवंमिद जगत्‌ । 
जगच्च यो यत्र चेद यस्मिश्च लयमेष्याति ॥४१ 
तद्ब्रह्वा तत्पर धात सदयस्पारुमं परस्‌ । 
यस्य सर्वेमभेदेन यतश्चैतच्चराचरम्‌ ॥४२ 
स एव मूलप्रकृतिव्येक्तरूपा जगच्च स: |, 
तस्मिन्नेव लय सवंयाति.तत्र च तिष्ठति ॥४३ 
. कर््ता.क्रियाणां स इज्यते क्रतु: स एव तत्कमंफलं च तस्य । 
ख्‌ ग्रादि तत्साधनमप्यशेय हरेन किचिदव्यतरिक्तमस्ति॥४४ 


“जिस. बुक्षा के बीज से अन्य वृक्षों के उत्पन्न होने पर भो. जिसका 
बीज था, उस बक्षको कोईभी हानि नहीं पहुँचती, गेसेही अन्य प्राणियों 
की उत्पत्तिमे उनके जन्मके कारण वीयंदाता प्राणियो को भी क्षति नहीं 
पहुँचती ।३६। जेसे आकाश और कालादि निकटता से: ही बुक्षादि के 
कारण हुँ, गैसेही भगवान्‌ श्रीहरि बिना परिणाम के ही जगतूके कारण 
होते हे ।३७। हे मुनिवर ! जीसे धानके बीज में शून्य, लाल पत्र,अ कुर 
काण्ड, कोष पुष्प, क्षीण, तण्ड्ल, तुष ओर कण स्थित रहते है और 
अ कुर को उत्पन्न करानेमे हेतु वाली सामग्रीको पाकर वेःसब प्रकट हो, 
जाते हूँ ।३८-३९। गेसेही अपनी अनेक पूर्ग कर्मोमे स्थित देवगण विष्णु 
शक्तिका आश्रय प्राप्त करके उत्पन्न हो जाते है।४०।जिस परब्रह्मसे यह 
विश्व प्रकट हुआ है तथा जो स्वयं ही विश्व रूपसे स्थितहै और जिसमें 

“इस विश्व को लीन होना है, वह यिष्णु ही है।४१। बही ब्रह्मे, वह पद 
सत्‌ जसत्‌ दोनोसे ही अद्भुत प्रकार का है । उससे अभिन्न यह सम्पूर्ण 
चराचरात्मक विश्व उसी से उत्पन्न हुआ है ।८२। उसी को अव्वक्त मूल 
प्रकृति और उसी को व्यक्त स्वरूप विश्व समझो । यह सम्पूर्ण विश्व 
उसी के आश्रय में स्थित है ओर उसी में लीन हो जायेगा ।४३। 


वह यादि का कर्ता है, बही य yana भोर यज न्‌ का जाने वाला 
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है तथा वही यज्ञादि का फल स्वरूप और वही यज्ञ का. साधन है ।. उत्त 
भगवान्‌ के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है ।४४। 


आठवां अध्याय 


व्याख्यातमेतब्रह्मांडसंस्थासंस्थानं तव YA । 

ततः प्रमाणसंस्थाने सूर्यादीनां शृणुष्व ये ॥१ 

योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव । 

ईषादण्डस्तयेवास्य द्विगुणा मृनिसत्तस्‌ ।२ 

साध॑कोटिस्तथा सप्त नियुक्तात्यधिकानि नै । 

योजनपनां तु तरयाअस्तत्र चक्र प्रतिष्ठितस्‌ ॥३. 

त्रिनाभिमिति पत्रचारं षण्ने मिन्यक्षयत्म के । 

संवत्सरमये कृत्स्व कालचक्र प्रतिष्ठितस्‌ ।४ 

हयाश्च सप्तच्छांसि तेषां नामनि मे शुणु । 

गायत्री च बृहत्युष्णिग्जगती तिष्टुरेव च ॥५ 

अनुष्टव्यक्तिरित्यक्ता छन्दांसि हरयो रवेः । 

चत्वारिशत्सहस्राणि ढ्वितीयोऽक्षौ विवस्वत ॥६ 

पञ्चान्यानि तु सार्धानि स्वन्दस्य महामते । 

अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तद्यू गाद्धयेः ॥७ 

. हस्वीव्क्षस्तद्य गाद्ध न ध्रूवधारो रथस्य । 

द्विती5क्षे तं तच्चक्र संस्थितं मानसाचले ॥८ >» 7 

श्री पाराशरजो ने कहा--हे सुब्रत ! मैंने तुम्हारे प्रति ब्रह्मांड का 
वर्णन किया है, अब सूर्यादि की स्थिति और उनके परिमाणको सुनो। १) 
हे मुनिवर! सुयंदेवका रथ नौ योजन बिस्तार वाला है तथा उससेद्विगुण 


परिणाम वाला उसका. ईषा-दण्डहैँ ।२। उसका धुराडेढ करोड़ सातलाख 
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योजन का है जिससे उसका पहिया लगा हुआ है।३। उस तीन नाभि 
पाँच अरे और छ: नेमि वाले सम्वत्सरात्मक अक्षय चक्र के सम्पूर्णकाल 
चक्र विद्यमान है ।४। गायत्री, बृहती, उष्णिक्‌, जगती, निष्टुप्‌ अनुष्टुप 
सौर पंक्ति यह सति चन्द्रही उस रथमें जोड़े जाने वाले अश्व है । इसके 
रथका दूसरा धुरा साइ पँतालीस हजार योजन लम्बा है तथा दोनों 
घुरी के समान ही वनके जुओं का परिमाण हैं ।५-७। एक जुए के सहित 
के उस रथ का छोटा धुरा ध्रूव पर ओर दुसरे धुरे का पहिया मानो- 
सोत्तर पर्नत पर स्थित है ।८। ` 

मानसोत्तरशेलस्य पवंतो वासवी पुरी । 

दक्षिणे तु यमस्तान्या प्रतीच्यां वरुणस्य च ॥€ 

उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे शृणु । 

वस्वौकसारा शक्रस्य याम्या संयमनी तथा ॥१० 

पुरी सुखा जलेशस्य सोमस्य च विभावरी । 

काष्ठां गतो दक्षिणतः क्षिप्तेपुरिव सपंति ॥११ 

मैत्रेय भगवान्मानु््योतिषां चक्रसंयुतः | 

अहोरात्रव्यव स्थानकारणं भगवानुरविः ॥ १२ 

देवयानः परः परः पन्था योगिनां क्लेशसंङ्क्षये । 

दिवसस्य रविमध्ये सवकालं व्यवस्थितः ॥१३ 

सकंद्वीपेषु मेत्रेय निशाद्ध स्य च सम्मुखः । 

उदयास्तमने चेव सवकालं तु जम्मुखे ।१४ ` 

मानसोत्तर पर्गत के पूवं में इन्द्र को, दक्षिण में यम की, पश्चिम में 
वरुण की तथा उत्तर में चन्द्रमा को पुरी हैं, उनके नाम सुनो । इन्द्रको 
पुरी का नाम वर्स्वोकसारा है, यमकी पुरीकी संयमनी कहते हैं ।€-१०। 
बरुणकी पुरी सुखा ओर चन्द्रमा की विभावरी है। मैशेयजी ! ज्यो- 
तिइचक्र के सहित भगवान्‌ सूर्ये दक्षिण दिशा में प्रविष्ट होकर धनुष से 
छोड़े हुए तीरके समान तीव्र वेग से गमन करते हुँ वही भगवान्‌ सूय दिन 
मोर रात्रि का विभान करते हुँ ।११-१३। तथा रोगादि कलेशोंका गमन 
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होने पर वे ही मोक्ष भागी योगियों के लिए देवयान नामक सर्वेश्रोष् 
मागें हैं । हे मंत्रयजी ! सभी द्वीपों से सदा मध्याहनकाल में तथा रात्रि 
में वे मध्य-भाकाश में सामने की ओर स्थित रहते हैं। वसे ही उदय 
और अस्त भी परस्पर सामने ही होते हैं ।१३-१४। 

विदिशासु त्वशेषाषु तथा ब्रह्मन्‌ दिशासु च । 

AGA हश्यते भास्वान्स तेषामुदयः स्मृतः ॥१५ 

तिरोभावं च यत्रैति तत्रवास्तामनं रवे: । 

नेवास्तमनमकंस्य नोदय सन्तः ॥१६ 

उदयास्तमनाख्यं हि दशंनादशंनं रवेः । 

शक्रदीनां पुरे सिष्ठनु स्पृशत्येष पुरत्रयस्‌ 11१७ 

विकोणो द्वौ त्रिकोणस्थस्त्रीन्‌ कोणन्द्रो पुरे तथा । 

उदितो वद्ध मानभिरादध्याहनात्तपचरविः ॥ १८. 

ततः परं हन्तोभिगौंमिरस्स नियञ्चति । 

उदयास्तमनाभ्यां च स्मृते पूर्वापरे दिशौ ॥ १९ 

यावत्पुरस्ताकपति तावत्पृष्ठे च पाश्वेयो: | 

ऋहृतेऽमरगिरेमँरौरुपरि ब्रह्मणः सभास्‌ ॥२० 

ये मरो चयोत्कंय प्रयान्यि ब्रह्मणः सभास्‌ । 

ते तं निरस्तास्तत्‌भांसाँ प्रतोपमुषयान्ति वे ॥२१ ` 

हे ब्रह्मन्‌ ! सब दिशा-विदिशाओं में जहाँ के निवासी जिस स्थान 
पर सूयं को देखते हैं, उनके लिए बही सूर्योदय होता है ।१५। दिन की 
समाप्ति पर जहाँ सूर्य छिपताहै वहाँ उसका अस्त होना कहा जाताहै । 
सदा एकही रूपमें स्थित रहने वाले सूर्य का कभी उदय अस्त नहोहोता 
।१६। उनका दिखाई देना न देना ही उनका उदय या अस्त होना है। 
मध्याह्न समय में इन्द्रादि में से किसी को पुरी के ऊपर प्रकाशित होते 
हुए सूयं तीन पुरियों और दो कोणोंको प्रकाशित करते हें । इसी प्रकार. 
अग्नि आदि किसी कोण में प्रकाशित होकर वे तीन कोणो और दो 
पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उदय होने के मध्याहन काल तक अपनी 
प्रवृद्ध हुई किरणों से सये स्वयं तपते 


| 
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पश्चात्‌ क्षीण होती हुई किरणों से ही धीरे-धीरे अस्त होते हैं! उनके 
उदय और अस्त से ही पूर्ण, पश्चिम आदि दिशायें कल्पित हुए 1१६। 
यथार्थ में तो वे जैसा पूर्गमे प्रकाश करते हैं, वेसा ही पश्चिम या उसके 
इधर-उधर की दिशाओं में करते हैं । वे देबगिरि सुमेरु पर स्थित ब्रह्मा 
जी को छोड़कर सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं ।२०। उनकी जो 
रश्मियाँ ब्रह्माजी की सभा में पहुंचती है, वह उस सभा. से निस्तेज 
होकर उल्टी लोटती हैं ।२१। 
तस्मादिदश्युत्तरस्यां वे शिवारात्निः सदेव हि 1. 
सर्वेषां दुवोपवर्षाणां मेरुरुत्तरतो यत: ॥२२ 
प्रभा विवस्वतो राशवस्त गच्छति भास्करे । 
विशत्यरिनिमती रात्रौ वहिव्‌ दूरात्प्रकाशते ॥२३ 
aza: प्रभातथा भानुदिमेण्वाशाति द्विजः | 
अतीव वहिनस योगादतः सूर्य: प्रकाशते ।।२४ 
तेजसी भास्कराग्नेये प्रकाशोऽणस्वरूपिणी । 
परस्पराणुप्रवेशादाप्यायेते दिबात्तिसस्‌ ॥२५ 
दक्षिणोत्तरभूम्यद्ध समृत्तिष्ठति भास्करे ।: 
अहोरात्रं विशत्यस्भस्तयः प्रकाश्यशीलवत्‌ ।।२६ 
आताम्रा हि भवन्त्यापो दिवा नक्तप्रवेशनात्‌ । 
-निनं विशति चेवाम्भो भास्करेऽस्तेनुपेय्‌षि ॥२७ : 
तस्माच्छुक्ला भवन्त्यापो नक्तमह्नः प्रवेशनात्‌ । . 
एवं पुष्करमध्येन यदा यादि दिवाकर ॥२८ 
_ त्रिशद्धागन्तु मेदिन्यास्तदा मौहुतिकी,गतिः । 
कुलालचक्र पयेन्तो भृमन्नेष दिवाकरः ॥२६ 
करोत्यहस्तथा रात्रि विञ्चन्मेनी दिवज । 
अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याप्रि.भास्करः ॥३० .. 
' सुमेरु पर्वत सभी द्वीपों और वर्षो के उत्तर में है,- इसीलिए सदा 
उत्तर दिशा में ही दिन और रात्रि रहते है।२२। सूर्य के अस्त होनेपर 
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रात्रिकाल में उनका तेज अग्नि में चला जाता है इसलिए अग्नि दूर से 
ही प्रकाशवान्‌ हो उठता हैं ।२३। हे द्विज ! दिन के समय अग्निका तेज 
सूयं में प्रविष्ट हो जाता है तब अग्नि का संयोग होने से सूयं में भी 
प्रखरता आ जाती है ।२४ इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश और 
तेज दोनों ही परस्पर संयुक्त हीकर दिवस रात्रि में बढ़ते रहते हे ।२५। 


सुमेरु के दक्षिणोत्तर भूम्यद्ध में जब सूयं प्रकाशित होते हुँ तब अन्धकार 
वाली रात्रि प्रकाशमान्‌ दिवस दोनों ही रजमें प्रविष्ट हो जाते हुँ।२६। 


दिन के समय रात्र के जल-प्रवेश से ही जल में कुछ ताम्रवर्णत्व दिखाई 
पड़ते हूँ ओर जब सूर्यास्त हो जाता है तब दिवस उसमें प्रविष्ट होता 


है ।२७। तब राशिकाल में दिन के जलमें प्रविष्ट होने के कारण उसका 


शुक्लवर्णे प्रतीत होता है । इस प्रक्षार सूर्य जब पुष्कर व्दीप के बीच में 
पहुँचकर पृथिवी के तीसवें भाग को लाँच जाता है तब उसकी गति 


एक मुहूतं की हो जाती है । हे व्दिज ! कुम्हार के चाक के सिरे पर 
घूमते हुए समान भ्रमर करता हुआ यह सूय पृथ्वी के तीनों भागों को 


पार करके एक दिन-रात्रि करता है । उत्तरायण के आरम्भ में वह सर्व 
प्रथम मकर राशि में पहुंचता है ।२८-३०। 
तत कुम्भ च मोन च राशे राश्यन्तरदिवज । 
त्रिषुवेतेस्वथ भुक्तेषु ततो वेषुवती गतिस्‌ ॥३१ 
प्रयाति सविता कुर्व॑न्नहोरात्रं ततः समस्‌ । 
ततो रात्रिः क्षय योति वद्ध'तेऽनुदिन दिनस्‌॥३२ 
ततश्च मिधुनस्यान्ते परां काष्ठामुपागतः। 
राशि ककंटक प्राप्य कुरुते दक्षिणायनम्‌ ॥३३ 
कुलालचक्रपरयंन्तो यथा शीक्र प्रवतंते । 
दक्षिणप्रङ्गमे सूर्यस्तथा शीघ्र प्रवत्त ते ॥३४ 
अतिवेपितया कालं वायुवेगबलाच्चरत्‌ ।. 
तस्मात्प्रकृष्टां वूमि तु कालेनाल्पेन गच्छति ॥३५ 
“ , फिर यह कुम्भ और मीन राशियों में एक से दूसरी में जाता है । 
'इन तीनों राशियों को भोगकर रात्रि और दिन की समान करता हुआ 
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सूर्य वैषुवती गति का आश्रय लेता है । फिर दिनों-दिन रात्रि का क्षय 
होने लगेता है और दिन की वृद्धि होने लगती है।३१-३२। फिर वह 
मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अन्तिम सीमा पर पहुँचा है 
और कर्क राशिमें प्रविष्ट होकर दक्षिणायनका आरम्भ कर देता है।३३. 
जैसे कुम्हार के चाक के सिरे पर स्थित वस्तु अत्यन्त ब्रूत वेगसे घूमती 
है वेसे ही सुर्यं दक्षिणायन को पार करने की दिशा में द्रूतगति से गमन 
करता है ।३४। इस प्रकार शीघ्र गति और वायू जैसे वेग से चलने के 
कारण वह उत्कृष्ट मार्ग को अल्प समय में ही पार कर लेते हैं ।३५। 

सूर्यो द्वादशभिः शे घयान्मूत्त देक्षिणायने । 

त्रयोदशद्ध मृक्षाणमहना तु चरति दिवज ॥३६ 

` मुहृतेस्तावहक्षाणि नक्तमष्टांदशेश्चरन्‌ । 

कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मन्द प्रसपंति ॥३७ 

तथोदगयने सूर्यः तपंतें मन्दविक्रमः । 

तस्मादीर्घेण कालेन भूमिमल्यां तु गच्छति ॥३८ 

अष्टादशमुहुतं यदुत्तरायण पश्चिमम्‌ । 

अहर्भवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः 11३६ 

त्रयोशाद्ध मह ना तु ऋक्षाणां चरते रविः । 

मुहुतेस्तावक्षाणि रात्रौ द्वादशभिश्चरन्‌ ॥४० 

अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्र भ्रमति वें यथा । ` 

मृत्पण्ड इव मध्यस्थो LA भ्रमति वें तथा ॥४१` 

कुलालचक्रनाभिस्तु यथा तत्रेव वतत । 

ध्रुवस्तथा हि मेत्रेय तत्रैव परिवतंते ॥४२ 

हे व्दिज! दक्षिणायन में दिनके समय सूर्य इतनी शीघ्रता से चलता 
हे कि उस समय के साड़ तेरह नक्षत्रों को बारह मूहुतों में ही पार कर 
लेता है ।३६। परन्तु रात्रि काल में उसकी गति इतनी भन्द हो. जाती 
है कि उतने ही नक्षत्रों का अठारह मुहूतं में पार कर पाता है। जैसे 
कुम्हार के चक्र के मध्य में स्थित वस्तु धीरे-धीरे चलती है, बसे ही 
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उत्तरायण समय में सूर्य मन्दगामी होता है ओर थोड़ा-सा मागे भो 
अत्यन्त दीघं समय में पार कर पाता है ।३७-३८। इसलिए उत्तरायण 
का अन्ति दिवस अठारह मुहुत्त का होता है, क्योंकि उस दिन सूयं की 
गति अत्यन्त मन्द होती है ।३६। ज्योतिण्क्राद्ध के साडे तेरह नक्षत्रोंको 
बह एह दिन में पूरा करता है परन्तु रात्रि के समय उतने ही नक्षत्रों 
को बारह मुहुतों में पूरा कर लेता है ।४० इसलिए जैसे नाभि देश में 
चाक धीरे-धीरे घूमता है, जिससे यहाँ का मृत्पिड भी मन्द गति से 
घूमता है ।४१। हे मेत्रेयजी ! जैसे कुम्हार के चाक को नाभि अपने ही 
स्थान पर घूमती रहती है, Ya भी अपने ही स्थान पर 
घूमता रहता है।४२। 

उभयोः काष्ठयोमंध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु । 

दिवा नक्तच सूर्यस्य मन्दा शीघ्र च वे गतिः ॥४३ 

मन्दाहिन यस्मिन्नयने शीघ्रा नक्त तदा गतिः । 

शीघ्रा निशि यदा चास्य तदा मन्दा दिवा गतिः ॥४४ 

एक प्रमाणमेवेय मार्ग याति दिवाकर: । 

अहोरात्रेण भुड_ क्त समस्ता राशयो द्विजः ॥४५ 

षडेव राशीन्‌ यो भुङक्ते रात्रावम्याशच षड्दिवा । 

राशिप्रमाणजनिता दीघंह्यस्वात्मता दिने.॥४६ 

तथा निषायां राशीनां प्रमाणेलघुदी घंता । 

दिनादेदीघँहुनस्वत्वं तदूभागेनेव जायते .॥४७ 

उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निशि मन्दा गतिदिवा । 

दक्षिणे त्वयेन चेव विपरीता विवस्वतः ।।४८ 

इस प्रकार उत्तर दक्षिण की सीमाओं के बीच में मण्डलाकार 
चूमने से सूर्यं की, गति जिस अयन में धीमी होती है, उस समय अयनमें 
रात्रि के समय द्रूत हो जाती है ओर रात्रि के समय शीघ्र गति 
होती: है तब सूर्यं की दिन में धीमी: गति होती जाती हैः 
॥४४। हे द्विज सूर्य को सदेवः एक समान मागे ही पूरा करना 
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होता है, एक दिन-रात्रि में ही यह सभी राशियों का भोग करताही ४५ 
यह छ: राशियों को रात्रि-काल से छः को दिन के समय भोगता है । 


राशियों के परिणाम से ही दिन की वृद्धि अथवा ह्लास होता है ।४६। 
रात्रि का छोटा या बड़ा होना भी राशियों के परिणामके अनुसार होता 


है । राशियों के भाग के अनुसार ही दिन या रात्रि का लघुत्व या 
दीघेत्व होता ।४७। उत्तरायण में रात्रि के समय सूर्य की गतिमें शीघ्रता 
और दिन के समय मन्दता होती है । परन्तु दक्षिणायन में उसकी गति 
इससे नितान्त विपरीत होती है ।४८। 

उषा रात्रि: समाख्याता प्युतुष्टश्चाप्युच्यते दिनस्‌ । 

प्रोच्यते च तथा सन्ध्या उषाव्युष्टयोर्यदन्तरस्‌ ।४६ 

सन्ध्याकाले च सम्प्राप्ते रोद्रो परमदारुणे । 

सन्देहा राक्षसा घोराः सूर्यमिच्छान्नि खादितुस्‌ ॥५० 

प्रजापतिकृतः शापस्तेषां मंत्रेय रक्षसास्‌। ` 

अक्षयत्व शरीराणां मरणं च दिने दिने ॥५१ 

ततः सूर्यस्य तेयुद्ध भवत्यत्यन्तदारुणस्‌। | 

ततो द्विजोत्तममास्तोमं सगिक्षपन्ति महामुने ॥५२ 

उ&का रब्रह्मासंयुक्त गायत्र्या चाभिमन्त्रतस्‌ । 

तेन दह्यन्ति ते पापा वत्त्रीभूतेन वारिणा ॥५३ 

अग्निहोत्रे हयते या समन्त्रा प्रथमाहुतिः | 

सूर्यो ज्योतिः सह्राशुस्तया दीप्यति भास्करः ॥५४ 

औङ्कारो भगवान्विष्णुस्त्रिधामा वचताँ पतिः । 

तदुच्चारणतस्ते तु विनाश यान्ति राक्षसाः ।।५५ 

रात्रि को ऊषा और दिन को व्युष्टि कह्दा गया है । इस उषा भोर 
व्युष्टि से मध्यकाल को ही सन्ध्या कहते हैं ।४९।जब यह अत्यन्त दारुण 


और भयंकर सन्ध्या काल उपस्थित होता है, तव सस्देहा संज्ञक घोर - 
राक्षस गण सूर्य का भक्षण करने को इच्छा करते हैं ।५०। मैत्रेय जी ! 


` उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप लगा हुआ है-कि उनके शरीरों 
` में अक्षयत्व होते हुए भी प्रतिदिन उनकी : मृत्यु हो ॥५१॥ इसलिये 
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सन्ध्याकाल उपस्थित होने पर उनका सयसे अत्यन्त दारुण संग्राम होता 
है, उस समय श्रेष्ट ब्राह्मण द्वारा जो ब्रह्मरूप प्रणव एवं गायत्री से अभि 


मन्त्रित जल छोड़ा जाता है, वह जल ब्रजरूप होकर उन दुष्ट राक्षसों 
को भस्म कर देता है ।५२-५३। अग्निहोत्र में “सूर्यो' ज्योति,' इत्यादि 


मन्त्र से दी जाने वाली प्रथमाहुति से सहस्ररश्मि भगवान्‌ भास्कर देदी- 
प्यमान होते हैं ।४७। ओंकार ही जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति रूप तीन 
घामों से परिपूर्णं भगवान्‌ विष्णु ओर सभी वाणियों का. अधीश्वर है, 
उसका उच्चारण होने से ही राक्षसों का नाश हो जाता है ।५५। 


वेष्णवोऽशः परः सूर्यो योऽन्तज्योतिरसम्प्लवस्र । 


अभिधायक <कारतस्य तत्प्रेरकः परः ॥५६ 
तेन सम्प्र रित योतिरोड्कारेनाथ दीप्तिमत्‌ । 


_ . दहत्य शेषरक्षांसि मन्देहाख्यानितान्‌ व 11५७ 
तस्मान्नोल्लंगनं कार्य सन्ध्योपासनकमेणिः । 
:स.हन्ति सूर्य सन्ध्यातानोपास्ते कुरुते तु यः ॥५८ 
` ततः प्रयाति भगवान्ब्रह्मण रभिक्षिः । 
बालखिल्यादिभश्चेंव जगत: पालनोद्यत: ॥५६ 
कांष्ठा निमेषा दश पञ्च चेव त्रिशच्च काष्ठा गणयेत्कला च । 
त्रिशत्कलचेव भवेन्मुह॒न॑स्तेस्त्रिशता रात्र्यहनी समेत ॥६० 
ह्वासवृद्धो त्वहभाँगौदिवसाना यथाक्रमस्‌ । 
सन्ध्यामुहुतंमात्रा वे ह्वासवृद्धयो: समास्मृतः ॥६१ 
रेखाप्रमृत्यथादित्ये त्रिमुहुतंगते रवो । , 
प्रात: स्मृतस्ततः कालो भागंश्चहन स पञ्चम: ॥६२ 
तस्मात्प्रातस्तानात्कालात्विमूहुतंत्तु सङ्गवः । 
मध्याहनस्त्रिमुहृतंस्तु तस्मात्कालात्‌ सङ्गवात्‌ ॥६३ 
तस्मान्माध्याहिनकात्कालादपराहण इति स्मृतः । 
त्रय एव मुहूर्तास्तु कालागः स्मृतो Ja: ॥६४ 
अपराह्णे व्यतीत तु काला सायन्हने एव । 
दशपञ्चमुहूर्ता वे मुहुर्तास्त्र एव च ॥६५ . 
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सूर्य भगवान्‌ विष्णु का अश तथा विकार हो अन्तर्ज्योति है । 
प्रणव उसका वाचक होने से वह उसे उन राक्षसों के विनाशाम अत्यन्त 
प्रेरणा करता है ।५६। उसी-प्रणय की प्रेरणा से वह ज्योति अत्यन्त 


प्रदीप्त होकर उन मन्दहा सभी राक्षसों का भस्म करने में समर्थ होतीहें 


।५७। इसलिए सन्ध्योपासन कमं का कभी उल्लंघन करना अनुचितहै | 
सन्ध्यो पासन न करने वाला पुरुष सूयंधाती माना गया हैं ।४८। फिर 
भगवान्‌ सूर्य वाल्यखिल्या ऋषियों से रक्षित होते हुए जगत्‌ के पायन 
में प्रवृत्त होकर जाते हैं ।५६। पन्द्रह निमेष की एक काष्ठ और तीस 
काष्ठ की एक कला होती है । तीस कलाओं का एक मुहुत्तं और तीस 


मुह॒र्तों की दिनारात्रि होती है ।६०। दिनों का क्षय-वृद्धि क्रमशः प्रात: 
मध्याह्न आदि के अज्जों के हास और वृद्धि के कारण है । परन्तु 


दिनोंके घटने-बढ्ने पर संध्या गदा एक समान एक मुहुत्त को ही होती 
है ।६१। उदय होने के पश्चात्‌ सूर्येके तीन मुहुत्त गमन करने को प्रातः 
काल कहते हैं । यह पूरे दिन का पाँचवाँ भाग होता है।६२। प्रात: 


दर 


काल के व्यतीत होने पर तीन मुहूर्त के समय को सद्धब कहा जाताहै । 


और सङ्गव के समाप्त होने पष तीन मुहूत्त तक का समय मध्याह्न 
होता है ।६३। मध्याहन के पश्चात अपराह्न काल होता. है, ज्ञानियो ने 


इसे भी तीन मुहुत्त का ही वताया है ।६४। जब अपराह्न बीत जाता 
है, तब सायाहन उपस्थित होता है । इस प्रकार पन्द्रह दिन का तथा 
तीन मुहूत्त दिनमान होता है।६५। 
दशपञ्चमुहुतं गे अहागैषुवत्‌ स्मृतस्‌। ` . 
ada ह रसते जैवाप्ययने दक्षिणोत्तरे ॥६६ 
अहस्तु ग्रसते रात्रि रात्रि रात्रिग्र सति वासरम्‌ । 
शरदुवसन्तयोमंध्ये विषुवन्तु विभाव्यते ॥६७ 
तलमेषागते भानौ समरात्रिदिन तु ततु । 
कर्कृटावस्थिते भानौ दक्षिणायनमुच्यतो ॥६८ 
उत्तरायणमष्युक्त मकरस्थे दिवाकरे । 
विशन्मुहुत्त कथितमहोरात्र तु मन्मया ॥६६ 
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तानि पञ्चदश ब्रह्मन्‌ पक्ष इत्यभिधीयते । 

मासः पक्षद्वयेनोक्ती द्वौ मासौ चाकं जावृतुः 1७० 

ऋतुत्रयं चाप्ययन द्वेऽयनें वषं संज्ञिते । ` 

संवत्सरपादयः पञ्च चतुर्मासविक्ल्पिताः ।७१ 

निश्चयः सर्वकालस्य युगमित्याभिधीयते । 

सम्वत्सरस्तृ प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः 1७२ 

इद्वत्स रस्तृती यस्तु चतुर्थश्चातुवत्सरः। 

वत्सरः पश्चमश्चात्र कालोऽयं युगसंज्ञितः ।७३ 

बंषुबत दिन पन्द्रह मृहुतँ का कहा है, परन्तु उत्तरायण में उसको 
बुद्धि ओर दक्षिणायन में ह्लास होता है ।६६। इस प्रकार उत्तरायण में 
दिन रात्रि को ग्रसने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि, दिम को ग्रसने 
लगती है । शरद ओर बसन्त ऋतु का वीच में जब सूर्य तुला या मेष 
राशि पर आ जाता है तब दिन-रात्रि समय होने से 'विषव' होता है। 
जब सूर्य ककं राशि में पहुंचता है तब दक्षिणायन कहा जाता है ।६७- 
।इ८ी तथा मकर राशि में पहुंचता हे तब उसे उत्तरायण कहते हैं। हे 
ब्रह्मन्‌ ! मैंने तीस मुहूतें का जो अहोरात्र कहा है वसे पन्द्रह अहोरात्र 
के समय को पक्ष कहते हैं। दो पक्ष का एक भास और मास की एक 
ऋतु होती है । तीन ऋतुओं का एक अथन और दो अयन का एक वर्ष 
कहा जाता है । चार प्रकार के मास कल्पना तथा पाँच प्रकार के संव- 
त्सरादि वर्ष कहे गये हैं ।६९-७१। यही युग सब प्रकार के कालों का 
'नर्णायक है । प्रथम संवत्वर, द्वितीय परिवत्सर तृतीय इद्वत्सर, 
चतुर्थ अनुवत्सर ओर पञ्चम वत्सर कहा है । इस समय युग के. नाम 
से प्रसिद्ध है ।७२-७३ 

य: एवेतस्योत्तयं Ya: शृङ्गवानिति विश्व त: । 

त्रीणि तस्य तु श्युक्ताणि यरयं श्युद्धवान्स्मृत: ।७४ : 

दक्षिण चोत्तरं चव. मध्यं वंघुवत तथा | ` 

शरद्वसन्तयोमंध्ये तदुभानु: प्रतिपद्यते ॥७५ 
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मेषादो च तुलादौ मैत्रेय विषुवस्थितः | 
तदा तुल्यमहोरात्र करोति तिमिरापह: 1७६ 
दशाऊ्चमुहते वे तदेतदुभयं स्मृतस्‌ | 
प्रथमे कृतिकाभागे यदा भास्वांस्तदा शशी ।७७ 
विशाखानां चतुर्थे$श मुने तिष्ठत्यसंशयस्‌ । 
चिशाखानां यदा सर्वेश्चत्यश तृतीयकस्‌ ।७८ 
तदा चन्द्र विजानीयात्क्रतिकाशिरसि स्थितस्‌ । 
तदेव विषुवाख्योऽयं कालं पुण्योऽभिधी यते ।७९ 
-शवेतवर्णके उत्तरमें तीन .श्ृङ्ग वाला एक पवेत है जो उन भ्वुङ्कोंके 
कारण ही श्शुङ्कवान्‌ नाम से विख्यात है ।७४। उसका एक खुङ्ग उत्तर 
को ओर, एक दक्षिण की ओर तथा एक बीच में है। वह बीच वाला 
शुद्ध ही, 'वैयूवत' है । शरद्‌ और बसन्त ऋतु के बीच में सूर्य इसी 
वंषृवत श्शुङ्ग पर स्थित होते हैं।७५। इसलिए हे मैत्रेयजी! मेष या तुला 
राशिके आरम्भमें अन्धकार नष्ट करने वाले सूर्य विषुक्त पर आकर दिन 
ओर रात को एक ही परिणाम का कर देते हैं ।७६॥ उस समय दिन 
और रात दोनों ही पन्द्रह-पन्द्रह दिन के होते हैं। हे मुने ! जब सूर्य 
कृति का नक्षत्र के प्रथम भाग में ओर चन्द्रमा विशाखा नक्षत्र के चौथे 
भागमें और चन्द्रमा विशाखा नक्षत्र के चौथे भागमें हों अथवा जब सूर्य 
विशाखा के तीसरे भागका ओर चन्द्रमा कृत्तिका के प्रथम भागका भोग 
करते हो, तब यह बिषुव नामक अत्यन्त: पुनीत समय होताहे ।७७-७६९। 
` तदा दानानि देयेनि देवेभ्यः प्रयता्त्माभः । 
ब्राह्मणेभ्यः पितृभ्यश्च मुखमेतु दानम्‌ ।८० 
दत्तदानस्तु विषुवे कृत क्ृत्योऽभिजायते । 
अहोरात्राद्ध मासास्तु कला: काष्ठा क्षणस्तथा ।८१ 
पौणंमासी तथा ज्ञोया अमावास्या तथेव च । 
सिनीवाली कुहुण्चेव राकाचानुसतिस्तथा ।८२ 
तस+तपस्यो मधुमाधवौ च शुक्र शुचिश्चाय नमुत्नरः स्तात्‌। 
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तभौनभस्यौ च इषस्तथोर्जस्सहः सहस्याधिति दक्षिण तत्‌।८३ 
लोकालोकण्च यश्शंलः प्रायुक्तो भवतो मया । 
लोकपालास्तु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुव्रताः ।८४ 
सुधामा शंखपाच्चेव कदंमस्यात्मजो द्विज । 
हिरण्यरोमा चेवान्यश्चतुर्थः केतृमानपि ।८५ 
निह न्द्वा निरभिमाना निस्तन्द्रा निष्परिग्रहाः | 
लोकापालाः स्थिता ह्यते लोकालोके चत्‌ दिशस्‌ ।८६ 
इस समय देवता व्राह्मण, पित्तर आदि के निमित्त संयत चित्त से 
दानादि कमंकरे । दान ग्रहण करने के लिए यह काल देवताओं के खुले 
हुए मुख से तुल्य हैं 15०1 इसलिए विषुव कालमें जो दान करता है वह 
धन्य हो जाता है । संज्ञादि या समय निश्चित करने के लिए दिन रात 
पक्ष कला काष्ठा और क्षण आदि कालों के विषय में भले प्रकार ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए 1८१। पूर्णमासी के दो भेद है राका अनुपति भोर 
अमावस भी सिनीवाली ओर कुहू के भेदसे दो प्रकार की है ।८२। उत्त- 
रायण के माघ, फाल्गुन, चोत्र, वैशाख, ज्येष्ट और अषाढ्-यइ छः मास 
होते हैं तथा श्रावण, भादौं, क्वार, कातिक, अगहन, पौष-यह छः मास 
दक्षिणायन के कहे गये हैं ।८३। पहिले मैं तुमसे जिन लोक-लोक पवेतके 
विषय कह चुका हुँ, उस पर चार ब्रत परायण लोकपाल रहते हैं ।५४। 
सुधामा, कर्देम-पुत्रखेखपाँद हिरण्यरोमा और वेतुमान नामक यह चारों 
लोक-लोक निहन्ह, निरभिमान,आलस्यहीन और निष्परिग्रह आदिसे रह 
कर लोकालोप पर्वबंतकी चारों दिशाओमें निवास किए हुए हैं ।८५-८६। 
उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दक्षिणस्‌ । . 
पितृयानः स वै पन्था वेश्वानरपथाद्वहि 
तत्रासते महात्मानं ऋषयो येऽरिनहो त्रिण 
भूतारम्भकृतं ब्रह्म शसन्तो ऋत्विगुद्यताः | 
प्रारंभन्ते त ये लोकास्तेषां पन्थाः स दक्षिणः ।८८ 
चलितं ते पुनन्ज ह्म स्थापयन्ति युगे युगे । 
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सन्तत्या तपसा चेव मर्यादाभिः श्रुतेन च 1८६ 
जायमानास्त्‌_ पूर्वे च पश्चिमानां गृहेषु वे । 
पश्चिमाश्चेव gasi जायन्ते निधनेष्विहः ।६० 
एबमावतमानास्ते तिष्ठन्ति नियतब्रताः । 

सवित दक्षिण मार्ग श्रिता ह्याचन्द्रतारकस्‌ ।९१ 


अगस्त्य के उत्तर और अजबोथि के दक्षिण में जो गैश्वानर मागें 
से भिन्न-मार्ग है, वही पितृमान- कहा है।५७। उस मागें में ऋषि- 
महात्मा निवास करते हैं । जो अग्निहोत्र करने बाले होकर प्राणियों के 
सगं का आरम्भ करने वाले ब्रह्म को स्तुति सहित वजन करते हैं । वह 
पित्रुयान उनका दक्षिण मार्ग है ।८८। वे युगान्तर में सन्तान, तप, 
वर्णाश्रम तथा विविध अस्त्रों और श्र.तियों के द्वारा पुनः स्थापना कार्य 
करते हैं ।८६। पूर्व देह के धर्म प्रवत्तं क अपनी सन्तान रूप से उत्पन्न 
हुए पितरों के कुल में उत्पन्न होते हैं 1६०1 इस प्रकार के गत परायण 
ऋषिगण जब तक सोम यौर तारे स्थित रहतेहैं, जव तक सूयेके दक्षिण 
मार्ग से वार-बार आवागमन करते रहते हैं ।£१। 


नागवोथथ्युत्तरं यच्च सप्तषिभ्यश्च दक्षिणम्‌ । 
उत्तरः सवितुः पन्या देवयत्नश्च स स्मृतः 1६२ ` 
तत्रते वशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः । 
सन्तति ते जुगुप्सन्ति तस्मान्मृत्युजितश्च तैः ।&३ 
अष्टाशीतिसहल्राणि मुनिनामृघ्वरेतसास्‌ । 
उदक्यन्थानमथम्ण: स्थितान्याभूतसम्प्लवस्‌ ।९४ 
तोऽसम्प्रोगाल्लोभस्य मंथुनस्य॒ च वर्जनात्‌ । 
इच्छाद्वेषाप्रवृत्या च भूतारम्भविवर्जनात्‌ 18५ 
पुनश्च कामसंयोगाच्छन्दादेदोषदशंनात्‌ । 
इत्येभिः कारणः शुजास्नेऽमृतत्वं हि भेजिरे 1६६ 
MATAKA स्थातममुतत्वं विभाव्यसे । 
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त्रेलोक्यस्थितिकालाऽयमपुनर्मार उच्यते 1६७ 

ब्रह्माहृत्याश्च मंघाभ्यां पापपुण्यक्कतो विधिः । 

MAA मम्ल्यावान्तन्त्‌, फलमुक तयोद्विज: ।९८ 

जो नाभवीधि के उत्तर ओर सप्त ऋषियों के दक्षिण में सूर्य का 
Tana पथ है, बहु देवयार मार्ग कहा जाता हैं।९२। उसमें जिन स्वच्छ 
स्वभाव वाले जितेन्द्रिय ब्रह्मचारियों का निवास है, वे कभी सन्तान की 
कामना नहीं करते, इध प्रकार उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करली हे 
1६ ३। सूर्य के उस उत्तरीय मार्ग में अस्सो हजार ऊध्वरेता ऋषियों का 
निवास है ।€४। उन्होंने लोभ, AGA, इच्छा, द्रे ष, कर्मानुशन, वासना, 
तथा शब्दादि विषयों के दोष-दर्शन आदि का पूर्णतया त्याग किया हुआ 
है । इसीलिए उन्होंने अमरत्व को प्राप्त कर लियाहैं ।€५-६६। प्राणियों 
का प्रलय काल तक स्थिर रहना ही अमरत्व कहा गया तीनों लोकों. 
के स्थिर रहने तक के इस सभय को अपुनर्मार बहते हैं ।६७। हे द्विज ! 
ब्रह्म हत्या और अश्वमेघ यज्ञ के करने से जो पाप-पुण्य हो जाते हैं 
उनका फल भी प्रलय काल की उपस्थिति तक ही कहा गया है ।६८। 

यावन्मात्रे प्रदेशे त्‌, मंत्रेयाबस्थितो ध्व: । 

क्षयमायाति तावृत्त भूमेराभूतसम्प्लवात्‌ 1६६ . 

उ्ध्वोत्तस्मषिभ्यस्त ध्रूवों यत्र व्यवस्थितः। 

एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीय व्योम्नि भासुरस्‌ 1१०० 

निर्धूतदोषपङ्कूपनां यतीनां संयतात्मनास्‌ । 

स्थानं तत्परम विप्र पुष्पपापपारक्षये 1207 

अपुण्यपुण्योपरमे क्षीणाशेषाप्सिहेतवः । 

यत्र {गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णो: परम्‌ पदतु 1१०२ 

धम धुबाद्यास्तिष्ठन्ति यत्र ते लोकसाक्षिणः । 

तत्साष्टर्योत्पन्नयोगेद्धास्तदूविष्णवे परम पदम ।१०३ 

यत्रोतमेतत्प्रोत च तद्भूतं सचराचरस्‌ । 


भाव्यं चू विश्व मेजेय तदिष्णो परम पदूस 1१०४ 
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दिवीव चक्षुराततयोगिनां तन्मयात्मनास्‌ । 

विवेकज्ञान हृष्टं च तद्विष्णोः परम पदस्‌ ।१०५ 

हे मंत्रेयजी! जितने प्रवेश में ध्रुव की स्थिति है, पृथिवी से लेकर 
उस प्रदेश तक सब प्रलय काल में विलीन हो जाता है ।1९६। वह ध्रूव 
सप्तषियों के उत्तर ओर तथा ऊपर अत्यन्त तेजोमय स्थान है, उस 
आकाश में भगवान्‌ विष्णु का तोसरा दिव्यधाम समझो ।१००। पुण्य- . 
पाप तथा दोष-पक के नष्ट होने से संयतात्मा हुए ऋषियों का पुण्य- 
स्थान यही है 1१०१। पुण्य-पाप के नष्ट होने तथा देह प्राप्ति के सब 
कारणों से क्षीण हो जाने पर वहां जाकर प्राणियों को शोक नहीं रहता 
यही भगवान्‌ विष्णु का परमपद है।१०२। जहाँ विष्णू के समान ऐश्वर्ये 
वान्‌ हुए और योग से तेजस्विता को प्राप्त हुए धमं धुव लोकमें साक्षि 
रूप से रहते हैं, वहीं उन भगवान्‌ का परमपद है ।१०३। हे मैत्रेयजी ! 
जिसमें भूत, भविष्य, वर्तेमानमय यह चराचर विश्व ओत-प्रोत है, वही 
भगवान्‌ विष्ण, का परमपद है १०४ जो तन्नय हुए योगियोंको आकाश 
में प्रकाशित सूर्य के समान सबका प्रकाश करने वाला प्रतीत होता है 
तथा जो विवेक द्वारा ही प्रत्यय होता है, वह भगवान्‌ विष्णू का पर 
पद ही हैं 1१०५ ; 

यस्मिन्प्रतिष्ठितो भास्वान्मेधीभूता स्वयं ध्रवं । 

घ्र.वे च सवेज्योतिषि ज्योतिः ष्वम्भोभूचो द्विजः ।१०६ 

मेषेषु सङ्गताः वृष्टिवृ ष्टे: मृष्टेश्च पोषणम्‌ ।. 

आप्यायन च सर्वेषां देवादीनां महामुने ।१०७ 

ततश्चाज्याहुतिद्वारा पोषितास्ते हविभु जः । 

बृष्टेः कारणातां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः ।१०८ 

एवमेतत्पद विष्णोस्तृतीयमलात्मकास्‌ | 

आधारभूत लोकानां त्रयाणं वृष्टिकारणस्‌ 1१०९ 

ततः प्रभवति ब्रह्मन्सवंपापहरा सरित्‌ । 

गङ्गा देवाङ्गनामनुले निपिजरा ।११० 
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वामपादाम्बुर्जागुष्ठनखस्रौतोविनिरगतास्‌ । 

विष्णोविर्भात ता भक्त्या शिरसाहनिशं धव: ।१११ 

हे द्विज! गसी विष्ण, पदें सबके आश्रयभूत अत्यन्त तेजस्वी ध्रुव 
की स्थिति है और ध्रव में सब नक्षत्र स्थित हँ । नक्षत्रों में मेघ तथा 
मेघों में वृष्टि आश्रय लिए हुएहेँ । इसी वृष्टि के द्वारा सृष्टि का पोषण 
होता है तथा वही सव देवता मनुष्यादि प्राणियों को पुष्ट करती है 
।१०६-१०७। फिर गवादि प्राणियों से उत्पन्न दूध, भी आदि को आहु- 
तियोंसे तृप्त हुए अग्नि ही प्राणियोंका पालन करने के लिए पुनः वृष्टि 
कारक होते हैं ।१०८। इस प्रकार भगवान्‌ विष्ण, का तीसरा लोक 
ही तीनों लोकों का आधार भूत तथा वर्षा आदि करने वाला है 1१०६ 
हे ब्रह्मम ! इसी विष्णू पद से देवांगनाओं अङ्भराय के मिश्रण से पांडु 
वर्ण की-सी होकर सब पापों को नष्ट करने वाली सरिता गंगाजी प्रकट 
हुई है।११०। भगवान्‌ विष्ण के बाँये चरण कमल अ गु नखरूपी स्रोत 
से निर्गत उन गंगाजी को ध्र.व अजनिशि अपने शिर पर धारय किये 
रहता है 1१११. , 

तत: सप्तर्षे यो यस्या: प्राणायामपरायणा: | 

तिष्ठन्ति बीचिमालाभिरुह्यमानजेटा जले ।११२ 

वार्योधैः सन्ततेयेस्यां प्लावितं शशिमण्डलस्‌ ।. 

भूर्योऽधिकतरां कान्ति वहत्वेतदुह क्षये 1११३ ` 

मेरुपृष्ठे पतत्पुज्चेनिष्क्रांता शशिमण्डलात्‌ । 

जगतः पाननार्थाय प्रयाति च चतुदिशस्‌ 1११४ 

सीमा चालकनन्दा च चक्षुभंद्रा च संस्थिता । 

ऐकैव या चतुभदा दिग्भेदगतिलक्षणा: ।११५ 

मेदं चालकनन्दाख्यं यस्याः सर्वोऽपि दक्षिणास्‌ । 

-दधार॑ शिरसा प्रीत्या वर्णाणामधिकं शतम्‌ 1११६ 

शम्भोजंटाकलाच्च विरिष्क्रांतास्थिशकंराः । 
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फिर उनके जल में स्थित हुए प्राणायाम .परायण सप्ति उनकी 
तरंगों से जटाओं के कम्पित होते हुए भी पापों का मदेन करने वाले 
को जपते रहतेहैँ मीर जिनकी गहन जल-राशि से आप्लाबित हुआ चद्र 
मण्डल क्षीण होने के पश्चात्‌ अधिक कान्तिवान हो जाता है, वे गंगाजी 
उस चंद्रमण्डल से निकल कर मेरे पर्वत पर. गिरती हुई जगतको पवित्र 
करने के लिए चारों दिशाओं को गमन. करती है 1११२-११४ चार 
दिशाओं में जाती हुई एक ही गंगाजी चार धाराओं के रूप में होकर 
सोता, सलकनन्द, चक्षु और भद्र कही जाती. है 1११1 जिनकी अलक- 
नन्दा नामक दक्षिणीय धारा को शिवजी ते सौ वर्ष से भी अधिक ससय 
तक अपने मस्तक पर प्रीति सहित धारण किया जाता जिसने उन 
शिवजी को जटाओं से निकल कर पाप कर्मा सगर पुत्रों की हड्डियों 
च्रे को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग प्राप्त करा दिया था।११३-११७। 

स्नातस्य सलिले यस्याः सद्यः पाप प्रणश्यति | 

अपूर्व पुण्यप्राप्तिश्च सद्यो मन्त्रय जायते 1११८ 

दत्ताः पितृभ्यो यत्रापस्तनयंः श्रद्धयान्वितः। _ 

समाशतं प्रयच्छन्ति तृप्ति मन्त्रय दुलभास्‌ 1११६ 

यस्यामिष्ट्वा महायज्ञ येज्ञ शं पुरुषोत्तमस्‌ । 

द्विज भूपाः परा सिद्धिमदापुदिवि चेह च 1१२० 

स्नानादूबिधूयपापश्चा यज्जलेयतयस्थता ।: 

केशवासक्तमनसः ताप्ता निर्वाणाभूत्तमस्‌ 1१२१ 

श्र ताभिलषिता हृष्टा स्पृष्टापीतावगाहिता । 

या पावयति भृतानि कीतिता च दिने दिने 1१२२ 

गंगा गंगेति येनपि योजनानां शतेष्वपि । 

स्थितैरुच्चरित हन्ति पापं जन्मत्रयाजितस्‌ 1१२३ 

यतः सा पावनायालं त्रयाणं जगतार्माप । 

जगद्भूता परं तत्त, तृतीय भगवत्पदस्‌ ।१२४ 

हे मंत्रेयजी ! जिसके जल में स्नान करने मात्र से पापों का शीघ 
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ही क्षण ह्यो जाता है, तथा अभूतपूर्व पुण्य प्राप्त होता है ।११८। पृत्रोके 
द्वारा अपने पितरों के लिए जिसके प्रवाह में एक दिन अद्धापूवंक किया 
गया तर्पण उनमें सोबषं तक दुलंभ तृप्ति प्राप्त करता है।११९। हे द्विज 


राजाओं ने जिसके किनारे पर सज्ञे शवर भगवान्‌ का महायज्ञो के द्वार: 
यजन करके इहलोक ओर परलोक दोनों को सिद्ध कर लिया।१२०। 


जिसमें स्तान करके निष्पाप हुए यतियोंमे भगवान्‌ श्री केशव में आसक्त 
चित्त रहकर श्रेष्ठ निर्वाण पद को प्राप्त किया ।१२१। जो श्रवण, दर्शन 


इच्छा, स्पर्श, जलपान, स्नान और कीतेनसे ही प्राणियोंको नित्य पवित्र 
करती रहती हैं।१२२। जिनके 'गंशा' नाम का सौ योजन दूर से भी 


उच्चारण करने पर बह उसके तीन जन्म के एकत्र हुए पापों को भी 
निमंल कर देता है ।१२३। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली बह गंगा 
जिनसे आविभू त हुई, वह भगवान्‌ विष्णुका तृतीय परम पदही है। १२४ 
नबाँ अध्याय 
तारामयं भगवत शिशुमा राक्कति प्रभोः | 
दिवि रूप हरेयंत्त्‌, त्तस्य पुच्छे स्थितो ध्रव: ।१ 
सेष भ्रमत्‌ भ्रामयति चन्द्रादित्यादिकान्‌ ग्रहान्‌ । 
भ्रमन्तमनु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌ ।२` 
सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहेः सह्‌ । 
बातानीकमयंबंन्धेधू_वे वद्धानि तानि वे 1३ 
शिशुमाराकृति प्रोक्त यद्रूपं ज्योतिषा दिवि । 
नारायणोऽयन धाम्नां तस्याधारं स्वयं हृदि ।४ 
उत्तानपादपुश्चस्तु तमराराध्यं जगत्पविस्‌ । 
स ताराशिशुमारस्य धू .बः पुच्छे व्यवस्थित: ।५ 
आधारा शिशुमारस्य सर्वाप्यक्षो जनादन: । 
धू.वस्य शिशुमारस्य धू.वे भाणुब्यवंस्थितः ।६ 
तदाधारं जगच्चेदं संदेवासुरमानुषस्‌ | 


येन विप्र विधानेन तन्ममेकमनाः HI ।७ 
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श्री पाराशरजी ने कहा-शिशुमार को आकृति वाला भगवान्‌ 
विष्णु का जो तारामय स्वरूप आकाश में देखने में आता है, उसकी 
पूछ में ध्रुव स्थित है 1१॥ वह ध्र.व स्वयं घूमता रहकर चन्द्रमा तथा 
सूर्यादि ग्रहों को घूमता रहता है । जस घूमने वाले ध्रुव के साथ द्दी 
नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते हैं ।२। सूर्य, चन्द्र, तारे, नक्षत्र तथा 
अन्य सभी ग्रह वायु मण्डल रूपी उस डोर से Ya के साथ बंधे हैं।३। 
ग्रहों का जो शिशुमार स्वरूप मैंने तुम्हें बताया है, उसके हृदय स्थित 
आंश्रय अनन्त तेज वाले भगवान्‌ विष्णु ही है ।४। उत्तानपाद के पुत्र 
ध्रवने ही उन जगत्पति भगवान्‌ विष्णु की आराधना करके उस तारा- 
मय शिशुमार की पूछ में स्थान प्राप्त किया है।५। शिशुमार के आधार 
स्वयं सर्वेश्वर जनार्दन है, वह शिमुमार YA का आश्रय है और ध्रव 
सूर्य का आश्रय है 1६। तथा हे द्विज | देव, असुर, मनुष्यादि युक्त यह 
सम्पूर्ण विश्व सूर्यका आश्रय है, उसका वृतान्त सावधान चित्तसे सुनो।७ 

विवस्वानष्टभिर्मासे रादायापी रसात्मिकाः । 

वर्षत्यम्बु ततच्चान्नमन्दप्याखलं जगत्‌ ।८ 

विवस्वानशुभिस्तीक्णेरादाज जगतो जलस्‌ । 

सोम पुण्यात्यगेन्दूश्च वायुनाडीमयेदिवि ।९ 

नालेविक्षिपते$भ्र षु धमाग्न्यनिलुमूतिषु | 

न भ्रश्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्य भ्राणि तान्यतः 1१० 

अभ्रस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः | 

संस्कारं कालजनितं मेत्रयासाद्य निर्मलाः ।११ 

सरत्समुद्रभोमास्तु तथापः प्राणिसम्भवाः | 

चतुष्प्रकारा भगवानादत्ते सविता मुनेः ।१२ 

आकाशगङ्गासलिलं तथादाय गभस्तिमान्‌ । 

अनश्रगमवोर्व्या सद्यः क्षिपति रश्मिभिः 1१३ 

तस्य संस्पशं निधू तपापङ्को द्विजोत्तमः । 

न याति नरकं मर्त्यो दिव्यं स्तावं हि तंस्मुतस ।१४ 
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सूर्य आठ महीने तक अपनी किरणों के द्वारा रस रूप जल को 
ग्रहण करता और चार महीने उसे बरसाता है । उस जल वृद्धि से अन्न 


उत्पन्न होना है जिस पर सम्पूर्ण विश्व का पोषण निर्भर है।०। सूर्य 
अपनी तीक्ष्ण किरणों के द्वारा विश्व से जल खींचकर उससे चन्द्रमा का 
पोषण करता है ओर चन्द्रमयी वायुमयी नाड़ियों से उसे धूप, अग्निओर 


मेघ में पहुँचता हैं । चन्द्रमा द्वारा प्राप्त यह जल मेघोंसे शीघ्र ही भ्रष्ट 
होने के कारण, वे मेघ “अभ्न” कहे जाते है ।६-१०। हे भंत्रयजी ! काल 
जनित संस्कारसे यह मेर्घोमे स्थित जल निमेल होकर वायु द्वारा प्रे रित 


किये जाने पर पृथिवीपर बरसाता है।११। हे मुने ! नदी, समुद्र, पृथिवी 
तथा. प्राणियों से उत्पन्न इन चार प्रकारके जलोंको भगवान्‌ सूये अपनी 


ओर खींचते हँ।१२। वे आकाश गंगा के जल को लेकर मेघादि के बिना 


केवल अपनी किरणों के द्वारा पृथिवी पर बरसात हैं।१३। हे प्रिय 
श्रेष्ठ ! उसके स्पशे मात्र से पाप रूप कीचड़ घुल जाती है,जिससे मनुष्य 


नरक प्राप्ति से बच जाता है। इसलिए इसे दिव्य स्नान कहा है । १४। 
हष्टसूर्येहि यद्वारि पतस्यभ्रं विना दिवः । 
आकाशगंगासलिलं तदूनोभिः क्षिप्यते रवेः 1१५ 
कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु विषमेषु च यद्दिवः । 
हष्टाकं पतितं ज्ञेय तदुनाङ्ग दिग्गजोज्झितस्‌ ।१६ 

' युग्मर्दोंषु च योत्तयं पतत्तकोज्झतं दिवः । 
तत्सूर्यरश्मिभिः सवै समादान निरस्यते 1१७ 
उभयं पुण्यं पुण्यमत्यर्थं मृणां पापभयरहस्‌ । 
आकाशगंगासलिलं दिव्यं स्तानं महामुने 1१८ 

` यत्त्‌ मेघेः समुत्सृष्ट वारि यत्प्राणिनां द्विज । 
पुष्णात्योषध सर्वा जीवनायावृत हि तत्‌ ।१६ ` 
तेन वृद्धि परां नीतः सकलश्चौषधीगणः 

` साधकः फलपाक्राँतः प्रजानां द्विज जायते ।२० 
तेन यज्ञान्यथाप्रोक्तान्मानवाः शास्त्रचक्षुषः . 
कुर्वेन्टमुहुरुहस्तशच्‌ देवानाप्याययन्ति ते 1२१ 
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सूर्य के दिखाई देत हुए मेघों के बिना हो जो जल वृष्टि होती है, 
वह आकाश गंगा का जल सूर्य की किरणों हाराही बतलाता हुआ होता 
है 1१५। कृत्तिकादि विषय नक्षत्रों के बिना . मेघों के तथा सूर्ये के दिखाई 


देते हुए वरसने वाला जलभी.आकाश गंगाका ही होताहै। उसे दिग्गजों 
द्वारा हुआ समझो 1१६। सम संख्यक नक्षत्रों में सूर्य द्वारा बरसाया 


जाने वाला जल सूयं की किरणों द्वारा ग्रहण करके ही पृथिवी पर वर- 


साया जाता है ।१७। हे मह।मुने ! आकाश गंगा के यह दो प्रकाश कें 
जलमय दिव्य स्नान है, यजन से मनुष्य के पापादि भयो. का उन्मूलन 


होता है।१५। हे द्विज! मेघोंके द्वारा बरसाया जाने बाला जल प्राणियों 
के जीवन के लिए अमृत तुल्य तथा औषधियो का पोषक हैं 1१६॥ उस 


बृष्टि जल से सब औषधियाँ परम वृद्धि को प्राप्त होती है ओर पककर 
फलों के रूप में प्रजाओं को शोषक ड्रोती है ।२०। उनसे अस्त्रों के ज्ञाता 


विज्ञजन प्रतिदिन विधिवत्‌ यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हुँ 
।२१। ; न 

एवं यत्राश्चवेदाश्च वर्णाश्च वृष्टिपूर्वकाः । 

सर्वे देवानिकः याश्च सर्वे भूतगणाश्च ये 1२२ 

वृष्ट्या धृतमिदं सवं भिन्नं निष्पाद्यते यया । ` 

सापि निष्पाद्यते दृष्टि: सविता मुनिसत्तम्‌ ।२३ 

आधारभूतः सवितुश्च वौ मुनिवरोत्तम्‌ । 

ध्रुवस्य शिशुमा रोऽसौ सोऽपि नारायणात्मकः ।२४ 

हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः । 

विभर्त्ता सवं भूतानामादिभूतः सनातनः. 1२५ ; 

इस प्रकार भद्र यज्ञ, वेद, ब्राह्मादि चतुवणं, समस्त देवता तथा 
अन्याय प्राणी वर्षा के आश्चित है ।२२। अन्न को उत्पन्न करने वाली 
वर्षा हो इन सबको धारण करने वाली है ओर वर्षा सूयंस उत्पन्न होती 
है ।२३। हे मुनिवरो ! श्रे सूर्य का आधार ध्रूव है ध्रुव आधार 
शिशुमार है और उस शिशुभार के भी आधार भगवान्‌ श्री नारायण हे 
1२४ उस शिशुमार के हृदय श्री नारायण का निवास है, जो सब 


प्राणियों के पालक आदिभूत एवं सनातन हैं ।२५। 
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दशवाँ अध्याय 


शाशीतिमण्डल शतं काषठयोरन्तर इयोः । 

आरोहथावरोहाभ्यां भानोरव्देन या गति: 1१ 

स रधो$थिष्टितो देवैरादित्यक्र षिभिस्तथा । 

गन्धर्वेरप्सरोभिश्च ग्रामणोसपं राक्षसः ।२ 

धाता क़्तुस्थता चेव पुलस्त्यो वासुकिस्तथः । 

रथभ्रुद्ग्रामणी हे तिस्तुम्बुरुश्चेव सप्तमः !३ 

एते बसन्ति वे चैत्रे मधुमासेसदेव हि ! 

मैत्रेय स्यन्दने थानोः सप्त मासधिकारिणः ।४ 

अर्यमा पुलहश्चेव रथौजाः पुञ्जिकस्थला । 

प्रहेतिः कच्चवीरश्च नारदश्च रथे रवेः ५ 

त्राधवे निवासन्त्पेते शुचिसंज्ञो निबोध भे ।६ 

मित्रोऽत्रिस्तक्षको रक्षः पौरुषेयीऽथ मेनका । 

हाहा रथस्वनश्चेय मैत्रेयेते वसन्ति वे ।७ 

श्री पाराशरजी ने कहा--आरोह-अवरोह से एक वषं में सूर्घ के 
रथ की जितनी गति, उस पूरे मार्ग की दोनों काशओं का अन्तर एक 
सौ अस्सी मण्डल होता है ।१। सूयं का वह रथ ऋषि, गन्धवं, अप्सरा, 
यक्ष, सपे और राक्षासों से अधिष्ठित होता है ।२। मधुमास चैत्र में घाता 
क्रतुस्थला, अप्सरापलस्त्य वारुकि, रयमृत्यक्ष, हेति राक्षस और तुम्बरु 
नामक गन्धर्व-यह सात मासाधिकारी सूयं के रथमें निवास करते हैं।३ 
।४। वैशाख मासमें ada, पुलह, रथोजा, पृञ्जिकस्थला, प्रहेति, कच्छ 
वीर्‌ और नारद सूयं के, रथ में रहते हैं। अब ज्येष्ठ मास में निवास 
करने वालों के नाम कहता हूँ, सुनो।१-६। मित्र, अशि, पौरुषय, मेनका, 
हाहा.जोर रथस्वन यक्ष उस रथ में रहते हैं ।७। 

वरुणो बसिष्ठो नागश्च सहजन्या हुहु रयः । 

रथचित्रस्तथा शुकं वसन्याषाढसज्ञके ।८ 
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इन्द्रो विश्वावसो स्रोत एलापुत्रस्तथाङ्गिराः | 
प्रम्लोचा च नभस्येते सपिश्चाकं वसन्ति वे ।९ 
विवसवानुगृसेनश्च भृगुरापूरणस्तथा । 

अनुम्लोचा शंखपालो व्याघ्रा भाद्रापदे तथा । १० 
पूषा बसुरुचिर्वातो गौतमोऽथ धनञ्जयः । 
सुषेणोऽन्यो घृताची च वसन्त्याश्वयुर्ज रवौ ।११ 
विश्वावसुर रष्वाजः पजेन्यंरावतो तथा । 

विश्वाची सेनजिज्चाप, कीतिके च वसन्ति वे 1१२ 
अ शकाश्य पताक्ष्यास्तु महापद्मस्तथोवंशी । 
चित्रसेनस्तथा विद्य न्मार्गशीयेऽधिकारिणः ।१३ 

क़ तुभंगस्तथोर्णायु स्फूर्जः कर्कोटकस्तथा | 
अरिष्टनेमिश्चेवान्या पूर्व चिक्ति अप्सराः ।१४ 
पौषमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले । 
लोकप्रकाशनार्थाय विप्रवर्याधिकारिणः 1१५ 
आषाढ़में वरुण,वसिष्ठ नाग, सहजन्या हुहू, रथ नामक राक्षस ओर 


रथ चित्र यक्ष उस रथ में रहते हैं।८। श्रावण में इन्द्र, विश्वासु स्रात्र 
एलापृत्र,अङ्ङ्किरा,प्रम्लोचा अप्सरा ओर सपिनामक राक्षस उसमें निवास 


करते हैं ।६। भादों में विवस्वान, उग्रसेन गम्धवं, भृगु, आपूरण, यक्ष, 
अनुम्लोचा अप्सरा, शङ्खपाल सपं और व्याघ्र नामक राक्षस उस रथमें 
रहते हैं ।१०। अश्विल में पूषा वसुरुचि बात राक्षस, गौतम धनञ्जय 


सर्प, सबेण गन्धवं और घृताची अप्सरा उसमें रहते हैं ।११। कातिक में 
विश्वावसु, भरद्वाज, पन्य ऐरावत सपं, विश्वासी अप्सरा, सेनाजित्‌ 


यक्षा ओर आप नामक राक्षस का उस रथ में निवास रहता है।१२। 
झगहुन से अ श नामक आदित्य, काम्यप, तीक्ष्य, महापदज्ञसपं, उवशी 


अप्सरा चित्रसेन गन्धवं और विकृत नामक राक्षस मासाधिकारी रूप से 
रहते हे ।१३। पोष में क्रतु ऋषि, भग नामक आदित्य, कर्णायु गन्धवं, 
स्फूज राक्षस, कर्कोटक सपं, अरिष्टनेमी यक्ष और पुर्वचित्त लप्सरा 
विश्व के प्रकाश नाथ सूरये के रथ में निवास करते हे । १४-१५. 
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त्वष्टाथ यमदग्नश्च कम्बलोऽथ तिलोत्तमा | 

ब्रह्मापेतोऽथ ऋतजिद्‌ धृतराष्ट्रोऽथ सप्तमः ।१६ 

माघमासे वसन्त्येते सप्त मेत्रेय भास्करे । 

श्र यतां चापरे सूर्यं फाल्गुने निवसन्ति ये ।१७ 

विष्णुश्वतरी रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित्‌ | 

विश्वामित्रस्तथा रक्षो यज्ञोतेतो महामुने 1१८ 

मासेष्वेतेषु AFA वसन्त्येते तु सप्तकाः । 

सवितुमण्डले ब्रह्मान्विषणु शक्त्युब्‌' हिता 1१९ 

स्तुवन्तिनुनयः सूयं गन्धवेर्गीयते पुरः । 

नृत्यन्त्यप्मरो यान्ति सूर्यास्यानु निशाचराः ।२० 

वतून्ति पन्नगा यक्षैः क्रिय तेऽभोषुसङग्रहः | 

बालखिल्याम्यथेवेगं परिवायं समासते ।२१ 

सोऽयं सप्तगणः सूर्यं मण्डले मुनिसत्तस्‌। | 

हिमोष्णवारिवृष्टीनां हेतुः स्वसमयं गतः ।२२ 

माघ में त्वष्टा, जमदग्नि, कम्बल नामक सप, तिलोत्तमा अप्सरा 
ब्रह्योपेत राक्षस, ऋतजिग्न यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धवं सूयंके रथमें रहते 
है । और अब फाल्गुन मास में सूर्य-रथ पर निवास करने वाले मासा- 
धिकारियों के नाम सुनो ।१६-१७। विष्णु नामक आदित्य, अशवत रसपं, 
रम्भा अप्सरा ya वर्चा गन्धर्व, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र और यज्ञो- 
पेतनामक राक्षस उनमें रहते हँ।१६। हे ब्रह्मन इसप्रकार भगवान्‌ विष्ण 
की शक्ति से तेजस्विता प्राप्त कर यह सात-सात गण एक-एक महीने में 
सूयं के रथ में रहते हँ।१४। उस समय मुनिगण स्तुति करते, गन्धवंगण 
सूर्यं का गुणगान करते, अप्सराये नृत्य करती, राक्षसगण रथ के पीछे 
चलते, सवंगणःउस WA वहन योग्य सजाते, यक्षणण उसको बागडोर 
ग्रहण करते और वोलखिल्यादि उसे सब ओरसे घरे रहते हुँ ।२०-२१। 
हे मान्यबर ! सूयं मण्डल के यही सात-सात गण अपने काल में शीत 
सूर्म ओर वृष्टि आदि के हेतु होते हें ।२२। 
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ग्यारहवाँ अध्याय 

यदेत दुभगवानाह गणः सप्तविधो रवेः । 

मण्डले हिमतापदेः कारणं तन्मया AAA ।१ 

व्यापारश्चापि कथितो गन्धर्वोरगरक्षसास्‌ । 

ऋषीणां बालखिल्यानां तथेवाप्सरसो गुरोः २ 

यक्षाणां च रथे भानोचिष्णुशक्तिधतात्मनाम्‌ । 

कि चादित्यस्त्र यत्कमे. तन्तात्रोक्त त्वया मुने ।३ 

यदि सप्तगणो वारि हिममुष्ण च वर्षति । 

तत्किमत्र रवेयेन वृष्टिः सूर्यो दितीर्यंते ।४ 

विवस्वानुदितो मध्ये यात्यस्तमिति कि जनः । 

ब्रवीत्येतत्सम कमे यदि सप्तगण सप्तगण सप्तगणस्य तत्‌।५ 

मेत्रेय द्ध ततामेतद्यद्भवान्परिपुच्छति । 

यथा सप्तगणे5ष्रेक: प्रधान्तेनाधिको रविः ।६ 

सर्वशक्ति परा विष्णोऋग्यजु: सामसंज्ञिता । 

सैषा त्रया तपत्यहो,जगताश्‍्च हिनस्ति या 1७ 

श्री मैत्रेयजी ने कहा-हे भगवान्‌ ! मैंने आपके ब्दारा सूर्य मण्डल 
स्थित सात-सात गणों के शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होने का वर्णन 
सुना ।१। हे गुरो ! आपने भगवान्‌ विष्णु की शक्ति से सम्पन्न गन्धर्व 
सपं, wata, ऋषि बालखिल्याढि, अप्सरा और यक्षों के रथ में स्थित 
होने का वृतान्त भी कहा । परन्तु आपने सूर्यका क्या कार्म है, यह नहीं 
बताया ।२-३। यदि सात गण ही शीत, ग्रीष्म और वृष्टिके कर्त्ता हैं, तो 


सुर्य किस कार्य के लिए है और सूर्य को दृष्टि का कारण क्या बताया 
जाता है ?।४। मदि सातो गण समान गण समान कार्य वाले हैं तो अब 


सूर्योदय हुआ अब मध्य में स्थित है तथा अब सूर्यास्त हुआ, ऐसा क्यों 
हो जाता है ।५। श्री पराशरजी ने कहा-हे मेत्रयजी ! तुमने जो प्रश्‍न 
किया है, उसका समाधान सुनो । सूर्म उन सातो गणों से मिलकर ही 
एक होकर परन्तु उनमें प्रमुख होने के कारण ही उनकी भधिकता है । 
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विष्णु को ऋक, यजु, साम को सवं शब्तिमयी जो परशक्ति है, वही 
वेदत्रयी सूर्य को ताप देती हैं और वही जगत्‌ के सव पापों का नाश 
करती हैं ।७। : ८ 

सैष॑ विष्णु स्थितः स्थित्याः जगत पालनोद्यतः । 

ऋग्यजुः समाभूयोऽस्त सवितुदिवज तिष्ठति ॥८ 

मासि मासि रदियों यास्तत्र तत्र हिसा परा । 

त्रयमयी विष्णु शक्तिरवस्थानं करोति ॥६ 

अच स्तुवन्ति पूर्वाह्ने मध्याह्ने$्य यजु षिगे । 

वृसद्रथन्तरदीनि सामान हन क्षये रविस्‌ ॥१० 

अज्ञमेषां त्रयी विष्णोऋक्य्यजु सामसंज्ञिता | 

विष्णु शक्तिरदीनि सदादित्ये करोति सः ॥११ 

न के- पल रवे: शक्ति वेषणवी सा त्रयीमयी । 

ब्रह्माथ पुरुषो रुद्रस्वयमेतत्वयीमयस्‌ ॥१२ 

सर्गादऋड़मयी ब्रह्मा स्थिती दिष्णुमंजमं । 

रुद्रः सामभयोऽन्ताय तस्मात्तत्स्यात्तस्थात्तस्याशुचिष्वनि 1१३ 

हे द्रिज ! बिश्व कौ स्थिति तथा पालन के हेतु ने ऋकू, यजु और 
सामरूप विष्णु सूर्य में रहते हुँ ।८। जिस-जिस मासमें जो-जो सूयं होता 
हैं, उस-उस में उसी वेदत्रयी रूपिणी विष्णु को पराशक्ति का निवास 
रहता है ।६। षूर्वाहन में ऋक मध्याह्न यजुः और सायंकाल में व॒हद- 
रथन्रर आदि साम-शरूतियाँ उन सूर्येका स्तवन करती है।१०। यह ऋक 
यजुः और सामरूप वाली वेदत्रयी भगवान विष्णु का अङ्ग ही है। यह 
विष्णु-शक्ति सूर्यमें सदा निवास करती है।११। यह वैष्णवी शक्ति केवल 
सूयं की ही अधिष्ठात्री नहीं है, किन्तु ब्रह्मा, विष्णु और शिव वेदन्नयीमय 
है 1१२ सर्गारम्भ में ब्रह्मा ऋक्मय, स्थिति के समय विष्णु यजुमय 
और प्रलयकाल में रुद्र साममय रहते हैं। इसी कारण सामयाग को 
ध्वनि को सदोष माना गया: है ।१३। ' ह 

एवं सा सात्विकी शक्तिवैंष्णवी य त्रयीमयी । 
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आस्मसप्तगणस्थं तं भास्वन्तमधितिष्ठति ।। १४ 

तया चाधिष्ठितः सोऽपि जाज्वलीति स्वरश्मिभिः | 

तमः समस्तां जगतां नाश नयति चाखिलम्‌ ॥ १५ 

स्तुवन्ति चेनं मुनयो गन्धवं गीयते पुरः । 

नृत्यन्तीऽप्तरसी यान्ति तस्त चानु निशाचराः ॥१६ 

वहन्ति पन्नगा यक्षः क्रियतेऽभीषुसङ्ग्रह । 

बालखिल्यास्तर्यंगेनं पपिवां समासते ॥ १७ 

नोदेता नास्तमेता च कादचिच्छाक्तिरूपधूक्‌ । 

विष्णु विष्णो: पृथक्‌ तस्य गणस्सप्तविधोऽम्ययस्‌ ॥ १०८ 

स्तम्भस्थर्पणस्येव योऽयमासन्नतां गतः । 

छायादर्शंनसंयोग स तं प्राप्नोत्यथात्मनः ॥ १६ 

एव सा वेष्णवी शक्तिनेवाणैति ततो द्वज । 

मासानुमासं भास्वन्तमध्यासुते तत्र संस्थितस्‌ ॥२० 

इस प्रकार वह त्रयीमयी सात्विकी वंष्णवी शक्ति अपने सात गणों 
में स्थित सय में ही शवस्थान करती है ।१४। उससे अधिष्टित हुए सूर्य 
भी अपनी रश्मियों से ओर भी प्रखर होते हुए जब तक के अन्धकारको 
मिटा देते हैं ।१५। ऐसे उन सूय मूर्ति स्तुति करते, गन्धवं यश-कीतंन 
करते, अप्सरायें नृत्य करतो, राक्षस पीछे चलते, सपं रथ को सजाते, 
यक्ष घोड़ों की बागडोर पकड़ते और वाल्यखिलमादि उस रथ को सव 
ओर से घरे हुए चलते हैं ।१६-१७। उन त्रयमयी शक्ति वाले भगवान 
विष्णु का कभी उदयास्त नहीं होता और यह सात प्रकार के गण उनके 
अलग ही हैं ।१८। जेसे स्तम्भस्थ दर्पण के पास जाने वाले को सदा उस 
की छाया दिखाई देती है, वेसे ही विष्णु को वह शक्ति सूयं के रथ में 
सदा रहती है तधा प्रत्येक मास में सूर्यं के पृथक्‌-प॒थक्‌ रूप में स्थित 
होने पर वही शक्ति उनको अधिष्टात्री होती है ।२०। 

पितृदेवमनुष्यादान्स सदीप्यायन्त्रभुः । 

परिब्ृतत्यहात्रकारणं सविता दिवज ॥२१ 
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सूर्य रश्मि: सु षुम्ना यस्तपितस्तेन चन्द्रमाः । 
कृष्णपक्षेऽमरे 'शश्वत्पीयते गै सुधामयः ॥२२ 
पीत त द्विकल सोमं कृुष्णपक्षक्षये द्विज । 
पिवन्ति पितरस्तेषां भास्करात्तपंणं तथा ॥२३ 
आदते रश्मिभिर्यन्तु क्षितिजसंस्थ रसं रविः । 
तमृत्सृजति भूतानां पुष्ठयर्थ सस्यबुद्धते ॥२४ 
सेन प्रीणात्यशेषाणि भूतानि भगवान्रविः । 
पितृदेवमनुष्यादीनेवमाप्याययत्यसौ ॥२५ . 
पक्षतृप्ति त्‌, देवानां पितृणां चेव मासिकीस्‌ । 
maja च मर्त्यानां मौत्रेयाकः प्रयच्छति ॥२६ 


हे द्विज दिन और रात्रिको उत्पन्न करने वाले सूये पितर देवता 
और भनुष्यादि को सदा तृप्त करते हुए भ्रमण करते हैं ।२१। सूर्ये को 


सुषुम्ना नाम्नी किरण शुक्लपक्षमें चन्द्रमा को पुष्ट करती है ओर कृष्ण 


पक्ष में देवगण उस असुतमय चन्द्रमा की एक-एक कला को पीते रहते 
हे ।२२। कृष्णपक्ष के क्षीण होने पर पितरगण दो कला वाले चन्द्रमाका 


पान करते रहते हैं । इस प्रकार सूर्य के द्वारा पितरों का तपण किया 


जाता है ।२३। अपनी किरणों के द्वारा सूये पृथिवी से जितने जल को 
आकर्षित करते हैं, उनको प्राणियोंके पोषण और अन्नकी वृद्धि के लिए 


पृथिवी पर ही बरसा देते हैं ।२४। इस प्रकार सूयं समस्त प्राणियों को 
प्रसन्न करते हुए देवगण आदि सभी को तृप्त करते हैं।२५। हे मैत्रेयजी ! 


इस प्रकार से भगवान्‌ सृयं देवताओं की पाक्षिक, पितरों मासिक और 


मनुष्यों की दैनिक तृप्ति के कारण हैं ।२६। 
बारहवाँ अध्याय 
रथस्त्रिचक्क सोमस्य कुन्दाभातस्य वाजिनः। 
बामदक्षितौं युक्त दश तेन चरत्यसौ ॥१ 
वीथ्याश्रयाणि ऋक्षाणि ध्र्‌ शथारेण वेगिना । 
हासबुद्धिक्रमस्तस्य रश्मीना सवित यंथा ॥२ 
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अकेस्येव हि तस्याश्वा सकृद्य क्ता वहप्ति तै । 

कल्पमेक मुनिश्व ष्ठ वारिगर्भसमुद्भवा ॥३ 

क्षोण पीत.सुरे सोमभाप्याययति दीप्तिमान्‌ । 

_ मेत्रेगैककलं सन्तं रश्मिकेन भास्कर: ।।४ 

क्रमेण येन पोतोऽसौ देवैस्तेन निशानरस्‌ । 

आप्याययत्यनुदिन भास्करो वारितस्करः ॥५ 

तम्भृत चार्धमासेन तत्सोमस्थ सुधामृतस्‌ । 

पिवन्ति देवा मैत्रेय सुधाहारा यतोऽमराः ॥६ 

त्रयस्त्रिशत्सहत्राणि त्रयस्त्रिशच्छतानि च । 

त्रयस्मित्तथा देवाः पिवन्ति क्षपदाकरस्‌ ॥७ 

श्री पराशरजी ने कहा-चन्द्रमा के रथ में तीन पहिए हे, उसके 
बाँये ओर दाँये औप कुन्द पुष्यके समान सफेद रंगके दश घोड़े जूतेहुए 
हूँ । और रथ ध्रूव के आधार पर स्थित है । चन्द्रमा उसी वेगवान्‌ रथ 
पर चढ़कर भ्रमण करते हैँ तथा नागवीथि आश्रित अश्विनी आदि 
नक्षत्रोंको भोगते हैं सूर्येके समान इनकी किरणे भी न्यूनता ओर वृद्धि 
को प्राप्त होती है ।१-२। हे मुनिवर ! सूर्य के समान उनके घोड़े भी 
समुद्र गर्भ से उत्पन्न होकर एक बार जोते जाने पर एक कल्प तक 
रथ को खींचते रहते हैं ।३। हे मंत्रयजी देवताओं व्दारा पान किये जाने 
के कारण क्षीण हुए कला मात्र चन्द्रमाको सूर्यं अपनी किरणों पुनः पुष्ट 
करते हैं।४। जिस क्रम से देवता उनका पार करते हैं उसी क्रमसे शुक्ल 
पक्ष की प्रतिपज से जल क! अपहरण करने वाले सूयं उन्हें नित्य प्रति 
पोषित करते हैं ।५। इस प्रकार अघंमास में संचित चन्द्रमा के उस 
अमृत का देवगण पुन: पान करने लगते हैं क्योंकि उन देवताओं का 
आहार वही अमृत है तेतीस सहस्र तैतीस सो तेतीस देवता चन्द्रमा के, 
उस अमृत को पीते रहते हैं ।७। 

कलाद्वयावशिष्टस्तु प्रविष्टः सूयंमण्डलस्‌ । 

नमाख्यरश्मोवसति अमावस्या ततः स्मृताः ॥८ 
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अप्सु तस्मिन्नहोरात्र पूर्वे विशति चन्द्रमाः । 
ततो वी रत्सु वसति प्रयात्यकं तपं क्रमात्‌ ॥& 
छिनत्ति वरुधी यस्तु वीरुत्संस्थे निशाकरे । 
पत्रं वा पातयत्येक ब्रह्महत्यां स विन्दति ॥१० ` 
सोम पंचदशे भागे किञ्चिच्छिष्टे कलात्मके । 
अपराहने पितृगणा जघन्यं पर्यु पासते ॥११ 
पिबन्ति द्विकेलाकार शिष्टा तस्य कला तु या । 
सुधामृतमयो पुण्य तामिन्दो पितरो मुनेः ॥१२ 
निस्मृतं तमायास्या गभस्तिभ्यः सुधामृतम्‌ । 
मासं तृप्तिमवाप्यग्रया पितरः सन्ति निवृ ता । 
सौम्या बहिषदश्चैव अरिनिष्वात्ताश्चेव त्रिधा ॥१३ 
एवं देवान्‌ सिते पक्षे कृष्णापक्षे पितृन्‌ । 
वीरुधश्चमृतमयेः शोतैरप्परमाणुभिः ॥१४ 
वीरुफोषनिनिप्याया मनुष्यपशककिटकाच्‌ | 
आयाययति Mata; प्रकाश्याहलादनेन तु ॥१५ 
जब चन्द्रमा कला-मात्र रह जाता है और सूयं मण्डल में प्रविष्ट 
होकर उसकी नमा नाम की किरण में रहता हे, तब उस दिन को अमा 
वस्या कहते हैं।झ। उस दिन बह रात्रिकाल में प्रथम जलमें प्रविष्टहोता 
फिर बुक्ष-लता में रहता ओर फिर क्रम से सूर्य में पहुँच जाता है।६। 
जब चन्द्रम। वृक्ष ओर तलादिमें रहताहै तब इस अमावस तिथिको यदि 
कोई उसका एक पत्ता भी तोडता है तो उसे ब्रह्महत्या का भागी होना 
पड़ता है।१०। केवल TAGI कलाके बच रहनेपर उस क्षीणकाय चद्रमा 
को मध्याह्यो्तर काल में पितरगण सव ओर से आ घरते हैं ।1११॥ उस | 
चन्द्रमा की एक अवशिष्ट सुधारमयी कलाको वे पितरगण पीते हैं ।१२। 
अमावस के दिन चन्द्रमा की किरण से निकले हुए उस अमृत को पोकर्‌ 
तृप्त हुए वे सौम्य, बहिषद्‌ और रूर्निष्बात पितरमय एक सहीने तक 


तृप्त रहते दैं!१३॥ इस प्रकार चन्हमासे शुक्ल विल पदा है देवतामों को और 
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कृष्ण पक्ष में पितरों की पुष्टि होती हैं तथा वह चन्द्रमा अपने शीतल 
जलकणों से लता, वृक्ष ओषधि आदि उत्पन्न और अपनी चन्द्रिका 
द्वारा आहलादित करकेमनुष्य, पशु कीटादि प्राणियों को परिपुष्ट करते 
हैं ।१४-१५। 
वाय्बर्निद्रव्यसम्भूतो रथश्चन्द्रसुतस्य च । 
पिशङ्ग स्तरगेयु क्तः सोऽष्टाभिवायृवेगिभिः Nga 
तवरूथः सानुकर्षो युक्तो भूसम्भवहयेः | 
तोपासङ्ग पताकस्तु शुक्रस्यापि रथो मसान्‌ ॥ १७ 
अष्टाश्व: काञ्चनः श्रीमान्भासस्तापि रथा महान्‌ । 
पढ्मरागाख्गेरश्वै संयुक्तो वहिनसम्भगैः 11१८ 
अष्टाभिः गण्ड्डरयुक्तो बाजिभिः काञ्चनो रथः । 
तस्मिस्तिष्ठति वर्षान्त राशौ राशौ बृहस्पतिः ॥१६ 
आकाशसम्भगैरशगें शवलैः स्यन्दनं युतम्‌ । 
तमारुह्य शनैर्याति मन्दगामी शनैश्चरः ॥२० 
स्वर्भानोस्तुरगा ह्याष्टौ भृगाभा धूसरं रथस्‌ । 
. . सकृद्यक्ति मैत्रेय णहुन्त्यचरत सदा ॥२१ 
.: आदित्यान्निततो राहुः सोमं गच्छति प्सु । 
चन्द्रमा का पुत्र बुध है । उसका रथ वायु तथा अग्नि से बना है, 
बायु-वेग वाले पिशङ्क बर्ण के आठ अश्‍व उसमें जुते हैं ।१६। लोह-भाव 
रणा रथ का निचला भाग, शस्त्र-स्थान, पताका तथा पृथिवी से. उत्पन्न 
हुए अश्वो,के सहित शुक्रका रथ भी बहुत बड़ा है २१७) मङ्गल का रथ 
आठ घोड़ों से युक्त .अत्यन्त शोभायमान स्वगं से बना हुआ, उसमें 
झूरिनि.से उत्पन्न हुए परागमणि जैसे अरुण वर्ण के घोड जुते हँ 1१८ 
पाण्डरवर्ण के आठ अश्वों वाले स्वर्ण रथ में वर्ष के अन्तिम काल में 
प्रत्येक राशि में बृहस्पतिजी बेठते हैँ।१६। .जिस. रथ में आकाश से 
उत्पन्न हुए अदभुत वर्ण वाले. अश्‍व जुड़े है, उस पर चढ़कर शनैश्चरजी 
मन्दि गति से चलते है ।२०। - 
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आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सौरेषु पवंसु ॥२२ , 

तथा केतुरथस्याश्वा अप्यष्टौ वातरहसः | 

पलालधूमवर्णाका लाक्षारसन्नभारुणः ॥२३ 

एते मया ग्रहाणां गे तवाख्याता रथा नव । 

सर्वे धवे महाभाग प्रबद्धा वायरशिमाभः ।।२४ 

ग्रहक्षंताराधिण्यानि ध्वे बद्धान्यमेषतः । 

भ्रमरत्युचित चारेण . मैत्रयानिलरश्मिभिः ॥२५ . 

यावन्त्यश्चेव तारास्तास्तावन्तो वातरश्मयः | 

सर्वे ध्र वे निबद्धास्ते भ्रामन्तो भ्रामयन्ति तस्‌ ॥२६ 

तैलपीडा तथा चक्र भ्रमन्ते भ्रामयन्ति बे । 

तथा भ्रमन्ति ज्योतीषि वाताविद्धानि सर्वशः ॥२७ 

` अलायचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु । 

यस्माज्ज्योतिषि वहति प्रवहस्सत स THA: ॥२८ 

राहु का रथ घूसर चर्ण वाला हे । उसमें भोरों के समान वाले 
रंगसे आठ अश्व जुते हुँ । उन घोड़ों को एक वार जोड़ दिया जाय तो 
वे निरन्तर अवाध गति से चलते रहते हैं ।२१। चन्द्रमा केहपर्वो पर यहद 
राहू से निकलकर चन्द्रमामें जाता और सूयंके पर्वोपर चन्द्रमासे निकल 
कर सये में स्थित होता है ।२२। ऐसे ही केतुके रथ में जुड़ वायुवेगवाले 
आठ घोड़े पलाल धूम वर्ण जैसी आभा ओर लाल जेसे लाल वर्ण के हैं 
।२३। हे महाभाग ! बह नवग्रह के रथों का वर्णन मैंने तुमसे किया है 
यह सभी ग्रह बायुमयी रस्सीके साथ YA से बंधे है।२४। हे मेशेयजी! 
सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे वागुमयी डोरसे ध्रुव के साथ बधकर भ्रमण 
करते रहते हैं।२५। जितने तारे हूँ उतनी ही वायुमयी रस्सिंयाँ हैं,उनसे 
बेंधकर यह घूमते हुए ध्र.बकों भी घुमाते रहते हँ।२६। जैसी तेली स्वय | 
घूमते हुए कोल्ह को घुमाते-रहते हैं, बेसे ही सब ग्रह वायु के बन्धन में 
घूमते रहते हैं ।२७। इस वातमय चक्र में प्रेरणा से समस्त ग्रह जलात 
चक्र के स्तत /घूमत्ते सिर खि ARE पर है।।२८। 
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शिशुतारस्तु यः प्रीतः सध्रूवो तत्र तिष्ठति । 

सन्तिवेशं च तस्यापि ग्युणृष्व मुनिसत्तम्‌ ॥२९ 

यदहना कुरुते पायं तं हष्ट्वा निशि मुच्यते । 

याबन्ताचेव तारास्ताः शिशुमाराश्रिता दिवि ॥३० 

'तावन्त्ययेव तु वर्षाणि जीवत्यभ्यधिकानि च । 

उत्तानपादस्तस्याथो विज्ञ योह्वात्तरो हनुः ॥३१ 

यज्ञोऽधरञ्च विज्ञेयो मूर्दानमाश्चितः । 

हृदि नारायणश्चास्ते अश्विनो पूर्वपादयोः 11३२ 

वरुणश्चार्यमा चेवपश्चिमे तस्य सक्थिनी । 

शिशन: संवत्सरस्तस्य मित्रोऽपानं समाश्रित ॥३३ 

पुच्छेऽरिनिश्च महे द्रश्च कश्यपोऽथा ततो ध्रूवः। 

तारका शिशुमारस्य नास्तमेति चतुष्टयस्‌ ॥३४ 

इत्थेषसन्निवेशोऽमं प्रथिव्यो ज्योतिषां तथा । 

ढीपानामुदधीनं च पवंतानां च कीर्तितः ॥३५ 

वर्षांनां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति वे। 

तेषां स्वरूपामाख्या संक्षेपः श्र यतां पुनः ॥३६ 

पहले जिस शिशुमार चक्र का वर्णन किया जा चुका है ओर जहाँ 
भ्रूव स्थित है, अब उसको स्थिति के बिषय में कहता हूं सुनो ।२९। 
मैं जिस मनुष्य से पाप कर्म हो गये हों वह मनुष्य राधि काल उसका 
दर्शन करने से उन पापों से छूट जाता है तथा आकाश मण्डल में जितने 
तारागण इस चक्र के आशित हैं, उसने संख्यक अधिक वषं तक जीवित 
रहता' है, उत्तानपाद उसकी ऊपर को ठोड़ो समझी जाती है ।३०-३१। 
यज्ञ उसके नीचे की ठोड़ी है, धमं उसके मस्तक पर स्थित है, नारायण 
उसके हृदय देशमें हैं तथा अश्विनी कुमार उसके दोनों पूर्वीय चरणों में 
हैं 1३२। .जाँघों में बरुण और अयमा, शिशन में संवत्सर तथा अपान देश 
सें मित्र हैं ।३३। पुच्छ भाय में अग्नि, महेन्द्र, कश्यप और घ्र.व है.। 
यह अग्नि आदि चारोंतारे कभी अस्त नहीं होते।३४। इस प्रकार पृथिवी 
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ग्रह द्वीप, समुद्र, पवत, वषं ओर नदी अथवा अन्याय जो भी वहां हैं, 
उन सबका स्वरूप मैंने तुमसे कह लिया । इसे अब संक्षिप्त रूप से फिर 
सुनलो ।३५-३६। ; 
` यदम्बु गेष्णव: कायस्ततो विप्र बसुन्धरा 
पद्माकारा समुद्भूता पर्वेताळ्यादिहंचता ॥३७ 
ज्योतिषि विष्णुभु वतानि विष्णुर्वंनानि विष्णुगिरयो दिशंश्च । 
नः समुद्राश्व स एव सर्वं यदस्ति यश्नास्ति च विप्रवर्य ।।३८ 
ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोञ्सावशेमूतिन तु वस्भूतः । 
ततो हि शेलाब्धिधरादिभेदाजंनीहि विज्ञानविज्ञाम्भतानि ॥३& 
यदा तु शुद्ध निजरूपि सर्वेकर्मक्षय ज्ञानमपास्तदोषस्‌ । 
यदा सि संकल्पतरो फलानि भवन्ति नो वस्तुषुवंस्तुभेदाः ॥४० . 
वस्त्वस्ति कि कुत्रिचदादिमध्य पर्येन्तहीनं सततकरूपस्‌ ! . 
यच्चान्यथात्वं द्विज याति KMA यतथातनत्र कुतो हि तत्वस्‌॥४१ 
मही घटत्व घटतः कपालिका कपालिका चूर्णरजस्ततोऽणु । 
जने: स्वकमं स्तिमितात्मनिश्चयैरालक्ष्यते ब्र हि किमत्र वस्तु।४२ 
तस्मान्न बिश्रानमृतेऽस्ति किचित्कचत्कदाचिदृद्विज वस्तुजातस्‌ । 
विज्ञानमेकं निजकमंभेदविभिन्नचित्त बंहुधादिनिरस्तसङ्गस्‌।४३ 
ज्ञानं विशुद्ध विमलं विशोक मशेषलोभादिभ्युपेतस्‌ ।. 
एक सदेकं परमः परेशः,स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥४४ 

हे वित्र ! भगवान्‌ विष्णू के देह रूप जल से पर्वत ओर समुद्रादि 
से युक्त पद्माकार वाली यह पृथिवी उत्पन्न हुए हैँ 1३७1 हे विप्रश्न ! 
तारे भवन, वन पंत दिया, नदी ओर समुद्र ओर सभी भगवान्‌ विष्णु 
हैँ नो अन्यान्य जो कुछ भी है, अथवा नहीं है, वह भी सब केवल भग- 
बानू ही है ।३८। भगवान्‌ विष्णु ज्ञानरूप होने से सर्वात्मक हैं, परिछिन्न 
पदाथ के समान नहीं है । इसलिए इस समुद्र पर्वत, पृथिवी आदि भेदों 
को केवल विज्ञान का विलास ही समझो ।३६। आत्माज्ञान पाकर निर्दोष 
हुआ प्राणी सभी कर्मों का क्षय हो जाने पर अपने शुद्ध स्वरूपको घारण 
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कर लेता है, तबं आत्म वस्तुमें कल्प तरुके फलस्वरूप पदार्थे-भेद दिखाई 
नहीं देता ।४०। कोई भी वस्तु कहाँ है ? आदि मध्य आर अन्त में परे 
एक रूप नित्य एवं चित्‌ स्वरूप हो तो सवंव्याष्त हैं। जो वस्तु बार- 
म्बार परिवर्तित होती रहती है, वह यथार्थ रूप बाली कहाँ रही १४१। 
मिद्टी ही बन जाती है । घट से कपाल से चूरा, च्रे से रज और रज 
और रज से अणु होकर पुनः मिट्टी बन जाती है । तो फिर अपने कमं 
बन्धन के आश्रित हर मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर किस सत्य वस्तु 
का दर्शन करते हैं ? ।४२। विज्ञान के सिवाय कहीं कुछ नहीं हैं। यही 
एक विज्ञान अपने-अपने कमों के भेद से विभिन्न चित्तों व्दारा अनेक 
भेद वाला मान लिया ।४३। परन्तु, वह विज्ञान अत्यन्त शुद्ध, मल-रहित 
तथा शोकलोमांदि सभी दोषों से शून्य केवल एक संत्स्वरूप, वासुदेव, 
परमेश्वर है, उससे पृथक कुछ नहीं ।४४। ; 
सभूभ्दाव एवं भवतो मयोक्तो ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
एतत्त यत्संव्यवहारभूतं तत्रापि चोक्तं भुवनाश्रित ते ॥४५ 
यज्ञः पशुवं हिनरशेषत्रृत्दिसोमः सुराः स्वगंमयश्च कामः । 
इत्यादिकर्माश्रितमागहष्टं भूरादिभोगाश्च फलानि तेषास्‌ ।।४६ 
यच्चैतढुदुवनगत मया तवदोक्त सवत्र ब्रजति हि तत्र कमेवश्यः 
ज्ञात्वैव ध्र्‌वमचलं सदैकरूपं तत्कुर्याद्विशतिहि येन वासुदेवकस्‌४७ 
इस प्रकार तुम्हारे प्रति यह परमाथ विषय मैंने कहा है एक मात्र 
ज्ञान ही सत्य है ओर उससे भिन्न जो कुछ है चह असत्य समझो | 
जो केवल व्यवहार भूत है, उस भुवन विषयक बतान्त को. तुमसे कह 
चुका हूँ ।४५। यज्ञ, पशु, अग्नि, ऋत्विक, सोम देवगण और स्वर्गमय 
अभिलाषा आदि विषय भी बता दिया । पृथिवी आदि लोकों के सब : 
भोग इन कर्मों के ही आश्रित है ।४६। यह जो भुवनगत लोकों के विषय 
में.मैंने कहा है, उन्हीं में यह प्राणी अपने कमं के वशीभूत: हुआ घूमता 
रहता है, जानकर वही करना उचित है जिनसे ध्रुव, अचल और 


सदैव एक रूप वाले भगवाम्‌ वासुदेव को प्राप्ति हो सके ।४७। 
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भगवन्जम्यगाख्यातं वत्पृष्टोऽपि मया किल । 
भूसमुद्रादिसंरितां संस्थान ग्रहसंस्थिति ॥१ ` 
विष्ण्वधार यथा चैतत्त्रैलोक्य समवस्थितम्‌ । 
परमार्थस्त्‌ ते प्रोक्तो यथा ज्ञान प्रधानतः ॥२ 
यत्वेतभ्दगवानाह भरतरय महीयतेः। | 
श्रोत मिच्छामि चरित तन्माख्यात्‌ महँसि ॥३ ` 
भरतः स महीपालः शालग्रामेऽवसत्किल । 
योगयक्तः समाधाय वासुदेवे सदा मनः ॥४ 
पुण्यदेशप्रभावेन ध्यायतश्च सदा हरिस्‌ । 
कथं तु नाभववमुक्तिर्यभृत्स द्विजः पुनः ॥५ . 
विप्रत्वे च कृतं तेन यभ्दयः सुमहात्मना । . 
भरतेन मुनिश्र षठ तत्सर्वं वक्तुमहेसि ॥६ 
श्री मैत्रेयजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! पृथिवी, समुद्र, नदी, ग्रह स्थिति 
आदि विषयक मेरे सब प्रश्तों को आपने कह दिया 1१। यह त्रेलोक्य 
भगवान्‌ विष्ण्‌ के किस प्रकार आश्वित है और परमार्थ रूप ज्ञान हो 
किसी प्रकार प्रधान है, यह सब भी आपने कह दिया ।२। (परन्तु भग- 
वान्‌ ! सुनने को मेरी इच्छा है, उसे कृपा-पूवेक. कहिए ।३। कहा जाता 
है. कि वह राजा भरत निरन्तर योग-मग्न रहकर भगवान्‌ में ध्यान 
लगाये शालग्राम क्षेत्र में निवास करते रहते थे।४। पुण्य देश के वास 
और हरिचिन्तन के भी वह मोक्ष को प्राप्त नहीं । . उन्हें ब्राह्मण ` रूप 
में: पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ा ।५। हे मुनिवर ! उन महात्मा भरत 
ने ब्राह्मण होकर क्या-क्या कहा सब इपा-पूर्वेक बताये ।६। 
MAMA महाभागो भगवन्न्यस्तमानसः । 
,. स उवास चिरं-क़ालं मैत्रेय पृथिवीपतिः ।॥!७: 
: अहिसादिष्वमेषेषु गुणिनां वर: |... : ५ ; 
अवाप परमां काष्ठामनश्चापि संयमे IA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३३२ ) [ [ श्री घिष्णु पुराण 


यज्ञेज्ञाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव । 

कृष्ण विष्णो हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तुते ॥& 

इति राजाह भरतो हरेर्नामानि केवलस्‌ । 

नान्यञ्जगाद सैत्रेय किञ्चत्स्वप्नान्तरेऽपि च । 

एतत्पदन्तदर्थं च बिना नान्यदिन्तयत्‌ 11१० 

समित्पुष्पकुमादनं चक्र देव क्रि याकृते । ट 

नान्यानि चक्र कर्माणि निस्संग योगतापसः।११ 

जगाम सोऽभिषुकाथमेसरा तु महानदीम्‌ । 

सस्मौ तत्र तदा चदास्नासस्यानन्तरक्रियाः 11१२ 

अथाजगाम तत्तीर जलं पातु पिपासिता । 

आसन्नप्रसवा ब्रह्मन्दूकेव हरिणी वनात्‌ ॥१३ 

तत: समभवत्तत्र पीतप्राये जले तथा । 

सिहस्य नादः सुमहान्सर्वेप्राणिभयंकरः ।। १४ 

श्री पराशरजी ने कहा-हे मेत्रेयजी ! उन महाभाग राजा भरत 
ने भगवान का ध्यान करते हुए चिर काल शालाग्राम क्षेत्र में निबास 
किया ।७। गुणियो में श्रेष्ठ उन भरत ने अहिसादि गुणों के पालनपूर्वक 
न को संयम रखकर परम श्रे एता प्राप्त की ।८। हे यज्ञ श ! अच्युत ! 
गोविन्द ! माधव ! अनन्त ! केशव ! कुष्ण ! विष्णो ! हुषीकेश ! 
वासुदेव! आपको नमस्कार है।६। इस प्रकार राजा भरत केवल श्रीहरि 
के वामों का उच्चारण करते रहते थे । स्वप्न में भी वह इसी पद को 
जपते रहते और इसके अतिरिक्त कुछभी चिन्तन नहीं फरतेह।१०। वह 
संग-रहित, योगी और तपस्वी राजा प्रभु-पूजन के निमित्त समिध,पुरुष 
और कुशा मात्र एकत्र करते ओर इसके अतिरिक्त अन्य कोई कमं नहीं 
करते थे ।११। एक दिन की बात है उन्होंने नदीपर जाकर स्नान किया 
और फिर स्नान के बाद की क्रियायें की ।१२। इतने ही में उस नदी के 
तट पर एक प्यासी हिरणी जल पीने के लिए आई, यह हिरणी आसन्न 
प्रसवा थी ।१३। वह जैसे हो ज़ल पी चुकी, वेसेही सब जीवों को भय- 


भौत करने वाला भयंकर सिं हूनाद गई. दिया । १४। 
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ततः सा सहसा सहसा त्राता दाप्लुता निम्नगातटस्‌ । 
अत्युच्च रोहणेनास्या नद्यां गर्भः पपात ह ॥११ 
तमह्यमानं वेगेन वीचिमालपरिप्लुतम्‌ ।. 
जग्राह स नृपो गर्भात्पतितं मृगपोतकस्‌ ॥ १६ 
गर्भ प्रच्युतिदोषण प्रोत्त ङ्गक्रमणेन च । 
मैत्रेय सापि हरिणी पपाय च ममार च ॥१७ 
हरिणी ता विलोक्याथा विपन्ना नृपतापस । 
मृगपोतं समदाय निजमाश्रमागत ॥१८' 
चकारानुदिनं चासो सृगपीतस्य वेः नृप- । 
पोषणं पुष्यमाणश्च स तेन बबृदे मुने 11१९ 
चचाराश्रमपयन्ते तृणानि गहतेष सः। | 
दूर गत्वा च शाद्‌'लत्रासादभ्याययौ पुनः ॥२० 
प्रातगेत्वातिद्रं च सायसायात्यथाश्चमस्‌ । 
पुनश्च भरतस्याभूश्र मस्योटजाजिरे ॥२१ 
इससे वह अत्यन्त भयभीत हुए और उछलकर नदी तट परआ 

गई । बहुत ऊचे स्थान पर उछलने के कारण उसका गर्भ नदी के जल 

में जा गिरा।१५। नदी की तरगोंमें बहते हुए उस IAA गिरे मृगशावक 
को राजा भरत ने पकड़ लिया ।१६। हे मैत्रयजी ! गर्भपात होने और. 
बहुत ऊँची छलाँग मारने के कारण वह हिरणी भो पृथिवी पर गिरकर 
मर गई। १७। उस हिरणीको मरी देखकर तपस्वी भरत उस मृग बालक 
को लेकर आश्रम पर आ गये ।१८। हे मुने! राजा भरत उस मृगशावक 
का पालन पोषण करने लगे,जिनसे वह उनके पोषणहुआ ओर नित्यप्रति 
बृद्धिको प्राप्त होने लगा ।१९। वह बालक कभी उनके आश्रम के निकट 
वर्ती प्रदेश में चरा करता ओर कभी सुदूर जंगल में चला जाता और 
फिर सिंहादि के ढर से लोट आता ।२१ प्रातःकाल होने पर यदि दूर 
चला जाता तो भी सायंकाल होने पर आश्रम में लोटकर पणंशाला के 
आगन में लेट जाता ।२१। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 980 6 ar 
४] | “आ'विषणु पुराण 


तस्य तस्मिन्मूने दूरसमीपपरिवतिनि। . 
आसीच्चेन: समासक्त न यथावन्ता द्विज ॥२२ 
विमुक्तराज्यत्तनयः प्रोज्झिताशेषान्धवः। 

भमत्व स चकारोच्चेस्तस्मिनन्हरिणवालके ॥२३ 

कि ब्॒केभैक्षितो व्याधैः कि सिंहेन निपातितः । 
निरायमाणे निष्क्रान्ते तस्याः सीदिति मानसम्‌ ॥२४ 
एषा बसुमती तस्य कुराग्रक्षतकबुं रा । 

प्रीतये मम जतोऽसौ क्व ममेणकबालकः॥।२५ 
विषाणाग्रेण मद्बाह्कुण्ड्नयपरो हि सः । 
क्षेमेणाभ्यागतोरण्यांदपि मां सुखयिष्यति ॥२६ 


ते लूनशिखास्तस्य दशनेरचिरोद्गतैः । 
कुशो: काशा विराजन्ते वटवः सामगा इवे ॥२७ 


इत्य चिरगते तस्मिन्स चक्र मानसः मुनि: । 


प्रीतिप्रसन्नवदनः पाश्वरथे चाभवन्मृगे ॥२८ 
समाघिभंगस्तस्यासीत्तन्मयत्वाहत्तात्मनः | 


सन्त्यक्ता राज्यभोगङ्धिस्वजनस्यापि भूपतेः ॥२६ 


चपल चपले तस्मिन्दूरगं दूरगामिनि । 
मृगपोतेऽभवच्चित स्थेयवत्तस्य भूपतेः ॥३० 


कालेन गच्छता सोऽथ काल चक्र महीपतिः । 

पितेव सास्र पुत्रेण मृगपतेन वीक्षितः ॥३१ 

मृगमेव तदाद्राक्षीत्यजन्प्राणानसार्वाप । 

तन्मयत्वेन मैत्रेय नान्यंस्किञ्चिषछिन्यत्‌ ॥३२ 

इस प्रकार कभी निकट और कभी दूर चले आने वाले उस मृग के 
प्रति राजा का मोह लग गया और वे अन्य विषयों से विरक्त हो गये 
।२२। जिन्होंने राज्य, वै भव, पृत्र-कलत्र, बन्धु बान्धव सब कुछ त्याग ` 
दिया था, भरत उस मृगाशावक के मोह से भर गये।२३। जब वह 


बाहर जाकर देर से लोटता तब उन्हें चिन्ता होती कि कहीं उसे कोई 
भेड़िया तो:नहीं खा गया ? किसी [सह ने तो नही धर दबाया ? ।२४। 


अहा ! उसके खुरोंके चिन्ह बनने से यह भूमि कंसीचितकवरी लगती है 
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मेरी प्रसन्नताके लिए हवी प्रकटहुआ वह मृग शाबक आज न जाने किधर 
चला गया ? ।२५। क्या वह वन से सकुशल लोटेगा ओर अपने सींगों के 
अग्रभाय से मेरे बाहुओं को खुजाकर मुझे सुख देगा ?।२६। उसके अभी 
उत्पन्न हुए दाँतों से जिनकी दिशायें कट गई है, ऐसे यह कुश शिखा 
रहित ब्रह्मचारियों के समान केसे विराज रहे हैं ।२७। उस मृग-शाबक 
को गये हुए अधिक देर. होने पर भरत इस प्रकार चिन्ता किया करते 
और जब वस लोटकर उसके पास आ जाता, तब .उसे देखकर स्नेहवश 
उनका मुख खिल उठता था।२८। इस प्रकार JAA ऐसी आसक्ति रहने 
से राज्य, भोग, ऋषि और. स्वजनो को भी छोड़कर आने वाले राजा 
भरत की समाधिमें विघ्न उपस्थित हो गया।२९। मृग के चंचल होनेपर 
राजा का स्थिर चित्तभी चंचल हो उठता ओर जब वह दूर चला जाता 
तब उनका चित्त भी उनके पास नहीं रहता था ।३०। कालान्तर न जब 
राजा भरत ने अपने प्राण का त्याग किया, तव वह मृग बालक जैसे, 
मरते हुए पिता को पुत्र सजल नयर्नो से देखता है, वैसे ही उन्हें देखता 
रहा1३१। हे मंत्रे यजी ! प्राण त्याग करते समय राजा भी उससे मृगको 
ही स्नेह पूवंक देखते रहे और उसी में तन्मय चित्त रहने के कारण,उन 
से कुछ अन्य चिन्तन नहीं हो सकता ।३२। 

ततश्च तत्कालकृतां भवानां प्राप्य ताट्टशीस्‌ । 

जम्बूमार्गे महारण्येजातो जातिस्मरो मृगः 11३३ 

जातिस्मरत्वादुद्विग्नः संसारस्य द्विजोत्तमः । 

विहाय मातार भूयः शालग्राममुप ययौ ॥३४ 

मुष्केस्तृणेस्तथा पर्णं स कुर्वन्नात्मपोषणस्‌ -। 

मृगत्वहेतुभूतस्य कामणे निष्कृति ययौ ॥३५ 

तत्र चोत्सुष्टदेहोऽसौ जज्ञ जातिस्मरो द्विजः। 

सदाचारवतां शुद्धो योगिना प्रवरे कुले ॥३६ 

सर्वेविज्ञानसम्पन्न सं शास्त्रार्थतत्ववित्‌'। 

अपश्यत्स च मैत्रेय आत्मनं प्रकृतेः परस्‌ ॥३७ 
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आत्मनो$धिगतज्ञानो देवादीनि महामुने । 

स्वेभूतान्यभेदेन स ददर्श तदात्मनः ॥३८ 

उस समय उसकी जो भावना थी, उसने वह जम्बूढीप के एक 
महावन में जाकर मृग रूप में जन्मे । इस जन्म में भी उन्हें पूवं जन्मको 
याद बनी रही ।३३। उस पूर्व स्मृति के बने से वह संसार से विरक्त 
हो रहे और अपनी माता को त्यागकर शाल ग्राम क्षेत्र में निवास करने 
लने ।३४। वहाँ शुष्क-पत्रादि के भक्षण द्वारा अपना जीवन-निर्वाह 
करते हुए वह. अपने मृग योनि प्राप्ति करने के कारणभूत कर्मा का क्षय 
करने लगे ।३५। फिर अपने उस देह को त्यागकर उन्होंने जब सनो- 
चार रत योगियों के वंश में ब्राह्मण रूप में जन्म लिया 1३६1 हे 
मैत्रेयजी ! उस समय वह सवं विज्ञानों के ज्ञाता ओर सौ शास्त्रों के 
मर्मज्ञ हुए और अपने आत्मा को प्रकृति से सवंथा परे देखने लगे ।६७। 
हे महामुने ! यह आत्मज्ञानी होने के कारण देवतादि सव जीवों .को 
अपने से भिस्त नहीं देखते थे ।३८। 


न पपाठ गुरुप्रोक्तं कृतोपनतनः अ्ुतिस्‌ । 

न ददशे च कर्माणि शास्त्राणि जगृहे न च ॥३९ 
उक्तोऽपि बहुशः किञचज्जडवाक्यमभाषत | 
तदप्यसंस्कारगुण ग्राम्यवाक्योबितिसंश्चितम्‌ ॥।४० 


अपध्वस्तवपुः सोऽपि मलिनाम्बरघुरिद्वजः । 
क्लानदन्तान्तरःः सर्वेः परिभूतः स नागरे: ॥४१ 
सम्ननना परां योद्धः कुरूते यतः । 
जनेंनावमतो योगी योसिद्धि च विन्दति ॥४२. 
तस्ताञ्चरेत वै योगी सतां धमेमद्षयन्‌ | 

जना यथावमप्येरन्गच्छजुनव संगतिस्‌ ।।४३ 
हिरण्यगर्भवचनं विचित्येत्यं महामति । 
आत्मायत्देशयामास जडोन्मत्ताक्कति जने ॥४४ 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वितीय अक ए2907 १९० Jamaj Foundation Chennai and eGafgotR ३७ 


भुङ्क्ते कुल्माषब्री ह्यादिशाक वन्ये फलं कणान्‌ । 

यद्यदाप्नोति सुबहु तदत्ते कालसंयाम्‌ ॥४५ 

जब उपनयन संस्कार हो गया, तब गुरू के पढ़ाने पर भी वेद 
अथवा अन्य शास्त्रों फो नहीं पढ़ना और न किसी को ही देखता था।३६ 
जब उससे कोई प्रश्‍न करता,तब वह संस्कारदीन,सारहीन अथवा ग्रामीण 
वाक्य मिलेहुए अस्फुट वचन कहता था ।४०। अस्वच्छ शरीर, मेले वस्त्र 
और मलीन दाँतों वाले उन ब्राह्मण को नागरिकों से सदा अपमानित 
होना पड़ता था ।४१। हे मैत्रेयजी ! योग-सिद्ध में. सबसे बड़ी बाधा 
सम्मान है, सदा अपमानित होने वाला योगी शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त 
होता है ।४२। इसलिए सन्मार्ग को निर्दोष रखता हुआ योगी ऐसा 
आचरण करता रहे, जिसके कारण लोग उसका अपमान करे औरसंगति 
से बचते रहें ।४३। हिरण्यगर्भ के इन वचनों का स्मरण करते हुए वह 
महामति ब्राह्मण लोगों के सामने जड़ और उन्मत्त जैसे रहते थे ।४४। 
कुल्माष, ब्रीहि आदि शाक, वन के फल या अन्नकण आदि जो कुछ भो 
मिल जाता, यदि यह थोड़ा भी होता तो उसे अधिक मानकर आहार 
करते हुए अपना व्यतीत करने लगे ।४५। 

“पितयुँपरते सोऽथ भ्रातृव्यबान्धव: । 

कारितः क्षेत्रकर्मादि कदन्नाहारपोषितः ॥४६ 

स सूत्रपीनावयवो जड्कारी च कर्मणि । 

सबंलोकोपरणं बभूवाहारकेतवः ।।४७ 

तं ताइशत रांस्कार विप्राक़्तिविचेष्टितम्‌ । 

क्षत्ता पृषतरास्य काल्य पशुमकल्पवत्‌ 11४८ 

रात्रौ तं समड ब्त्य वेशसस्य विधानतः । 

अधिष्ठितं महाकाली ज्ञात्वा योगेश्वर: तथा ॥४६ 

ततः खङ्ग समादाय निशितं निशितँ निशि सा तथा । 

क्षत्तार क्र रर्माणमच्छिनत्कण्टम्‌ लतः । 

स्वपारषंदयुता देवी पपौ रुधिरमुल्वणम्‌ ॥५० 
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जब उनके पिता को मृत्यु हो गई, तब उनके भाई, भतीजे और 


बांधवगण निक्ृष्ट अन्न से उनका पोषण करते हुए, उनमें कृषि कायें 
कराने लगे ।४६। वह भी बेल के समान पृष्ट देह वाले और कमं में जड़ 


के समान चेष्टा-रहित होने के कारण व्यवहार मात्र चात करके सब 
कार्य यन्त्र के समान करते थे ।४७। पृषतराज के सेवकों ने उन्हे ब्राह्मण 


वेश के विरुद्ध आचरण वाला तथा संकारहीन देखकर महाकाली की 
बलि के लिए विधिवत्‌ सजाया । परम योगी को बलि रूप में उपस्थित 
` देखकर स्वयं महाकाली ने अपने तीक्ष्ण खड्ग से उस क्र र कमं वाले 

राज सेवक का कण्ठमूल सहित काटकर अपने पाषंदों सहित उसका रक्त 
पो लिया ।४८-५०। 

ततः सौवीरराजस्य प्रयात्तस्य महात्मनः । 

विष्टिकतांथ मन्येत बिष्टियोन्योऽपमित्यपि ॥५१ 

तंताशं महात्मानं भस्मच्जन्नभिवानलस्‌ । 

क्षत्ता सौवोररांजस्य विष्टयोग्यममन्यतः ॥५२ 

स राजा शिविका ढो गन्तु' कृतमतिद्विज: । 

बभूवेक्ष मतीतीरे कपिलषंवराश्रमस्‌ ॥५३ 

श्रेयः किमत्र संसारे दुःखप्राये नृणातिति । 

प्रष्ट्तं मोक्षधमंज्ञ कपिलाय महामुनिस्‌ ॥५४ 

उवाह शिविकां तस्य क्षतुवचनचोदितः | 

नृणां विष्टिगृहीतांनामन्येषां सोऽपि मध्यमः ॥५५ 

गृहीतो विष्टनाविप्रः सवंज्ञानेकभाजनः | 

जनिस्मरोऽसौ पापस्य क्षयकाम उवाह तास्‌ ॥५६ 

ययौ जडमतिः MSA युगामा त्रावलीनम्‌ । 

कुर्वन्मतिमतां श्रष्ठस्तदन्ये त्वरित ययुः ॥५७ . 

फिर एक दिन सोवीर नरेश कहीं जा रहे थे, उनके वेगारियों ने 


उन्हें वेगार के योग्य समझा ।५१। राख में छिपे अग्नि के समान उनको 
आकृति आदि देखकर राज सेवकों ने भी उन्हें वेगार करने के लिए उप 


युक्त समझ लिया ।५२। उन सोवीर नरेश ने, मोक्ष धमं के जानने वाले 
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महर्षि कपिल से दुःखमय संसार में श्रेय कहां है? इस जिज्ञासा के 
समाधान पाने के विचार से, पालको पर चढ़कर उन महृषि के आश्रय 
पर इक्षुमती नदी के तट पर जाने का निश्‍चय किया था ।५३-५४। उस 
समय राज सेवक के कहने से अन्य वेगारियांके साथ लगकर वह ब्राह्मण 


भी उनकी पालकी को उठाकर चले ।५५। अपने पूवं जन्म की याद 
रखने वाले सम्पूर्ण विज्ञान के एक ही भोजन वह ब्राह्मण इस प्रकार 


बेगार द्वारा अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस पालकी 


बहन-कायं में लगे ।५६। वह जइमति ब्राह्मण तो चार हाथ पृथिवी 
देखते हुए धीमी गति से चलते थे, परन्तु उनके अन्य सब साथी शीघ्रता 


पूवक चल रहे थे 1५७। 
विलोक्य नृपतिः सोऽथ विहर्मा शिविकागतिस्‌ | 
किमेतदित्याह समं गम्यूता शिविकावहाः ॥५८ 
पुनस्तथैव शिविकां विलोक्य विषमां हि सः । 
नृपः किमेतदित्याह भवदिभगंम्यते$न्यथा ॥५६ 
भूपतेवदतस्तस्य श्र ष्वेत्थं बहुशो वच: । 
शिविकावाहका: प्रोकुरय यातीत्यसत्वरस्‌ ॥६० 
कि श्रान्तोऽस्यल्पमध्वानं त्वयोढा शिविका मम । 
किमायासहो न त्वं पीवानसि निरीक्ष्यसे: ॥६१ 
नाहं पीवान्न कंवोढा शिविका भवतो मया । 
न श्रान्तोऽस्मि न चायसो सोढव्योऽस्ति महीपते ॥६२ 
प्रत्यक्षं हश्यते पीवानद्यापि शिविका त्वयि। 
श्रमश्च भरीद्वहने भवत्येवं हि देहिनास्‌ 11६३ 


इस प्रकार उस पालकी के समान गति न देखकर राजा बोले-अरे 
पालकी चलाने वालो ! यह क्या कर रहे हो, एक-सी चाल चलो ।५८। 


उसके बाद भी उसकी वैसी ही विषम गति देखकर राजा ने कहा अरे 


क्या करते हो ! इस प्रकार विषम भाव से क्यों चल रहे हो ?।५६। इस 
प्रकार राजा द्वारा बारम्बार टोके जानेपर पालकी चलाने वालोंने कहा 


/इममें से यह एक व्यक्ति बहुत मन्दगति से चलता है ।६०। राजा बोले- 
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अरे तूने तो इस पालकी को अभी थोड़ी दूर ही ढोया है, क्या इतने में 
ही श्रान्त हो गया ? देखने में तो तू इतना मोटा ताजा हैं-फिर क्‍या तू 


इतना परिश्रम भी नहीं कर सकता ?।६१। तब उन ब्राह्मण ने कहा-- 
हे राजन्‌ ! मैं न तो मोटा-ताजा हूं और न मैंने आपकी पालकी हो 


उठाई हुई है, न मैं थका हूँ ओर न मुझे परिश्रम की ह्वी आव- 


यकता है 1६२। राजा ने कहा--बारे त तो प्रत्यक्ष ही मोटा-ताजा 
दीख रहा है, इस समय भी यह पालकी तेरे कन्धे पर रखो है,और भार 


वहन करने से परिश्रम भी होता है ।६३। 
प्रत्यक्ष भवता भूप यदृइृष्टं मम तद्वद | 
बलवानबलश्चेति वाच्य पश्चाहिशेषणस्‌ 11६४ 
त्वयोढा शिविका चेति त्वय्वद्यापि च संस्थिता । 
मिथ्येतदत्र भवाञ्छणोतु वचने मम ॥६५ 
भूमौ पादयुगं त्वास्ते जंघं पादद्वये स्थिते । 
ऊर्वो घाद्वयावस्थौ तदाधारं तथोदरम्‌ ।।६६ 
वक्षःस्थलं तथा वाहु स्कन्धौ चोरसंस्थितौ । 
स्कन्धाश्रितेय शिविका मम भरोऽत्र कि कृतः ॥६७ 
शिविकायां स्थितं चेदं वपस्त्ुवदुप्रल क्षितम्‌ । 
तत्र त्वमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा ॥६८ 
अह त्वं तथान्ये च भूतेरुह्माम पार्थिव । 
गुणप्रवाहपतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययस्‌ ॥६६ 
कर्मवश्या कृणाशचेते सत्वाद्याः पृथिवीपते । 
अविद्यासञ्चितं कमं तच्चाशेषेषु जन्तुषु ॥७० 
.इस पर ब्राह्मण नै कहा-हे राजन्‌ ! तुम प्रत्यक्ष क्या देख रहे हो? 
यही मुझे बताओ । उसके बलवान्‌ या निल विशेषणों की बात तो 
फिर कहना ।६४। तुम्हारा यह कहना मिथ्या है कि तूने मेरी पालको 


उठाई है,इस समय भो वह तेरे कन्धरे पर रखी है । अब तुम मेरा वचन 
सुनो ।६५। पृथ्वी पर दोनों पाँव, पाँवों पर ऊरु और ऊरुओों पर उदर 


'स्थित है ।६६। उदर पर वक्ष-स्थल बाहु और कन्धे हैं गौर उन कन्धों 
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पर यह पालकी रखी है तो इसका भार मेरे ऊपर कहां है? ।६७। इस 
पालकी में तुम्हारा वताया जाने वाला देह रखा हे । यथाथ मेंतो तुम 
वहाँ हो ओर मैं यहाँ हँ ।६५। हे राजन्‌ !तुम अथवा अन्याय सब प्राणा 
पञ्चभतो द्वारा ही वहन किये जाते हैं ओर यह भूतवर्ग भी गुणों द्वारा 
प्रवाहित हो रहा है ।६६। हे भूपते ! यह सत्वादि गुणकर्मो के आधीन 
हैं और सब प्राणियों में कर्म को उत्पत्ति अविद्या से हुई है ।७०। 


आत्मा शुद्धोऽक्षरः शान्तो निगुण: प्रकृतेः पर: । 
प्रवृद्धयपचयो नास्य एलस्याखिलजन्तुषु 1७१ 
यदा नोपचयस्तस्य न चेवापचयों नृप । 

तदा पीवानसीतीत्थं कथा युवत्वा त्वयेरितस्‌ ॥७२ 
भ पादजंघाकटयू रुजठरादिषु संस्थिते । 

शिविकेयं यथा स्कन्धे तथा भारः समरत्वया ॥७३ 
तथान्यौजन्तुभिभ प शिविकोढा न केवलस्‌ । 
शैलब्र मगृहोत्थोऽपि पृथिवीं सम्भवोऽपि वा ।।७४ 
यदा ya: पृथरभावः प्राकृतैः का्णेनृपः | 
सीढव्यस्तु तदायासः कथं वा नृपते मया ॥७५ 
यदृद्रव्या शिविका चेयं तदुइव्यो भूतसंग्रहः । 
भवतो मेऽखिलस्थास्यः ममत्वेनोपबृ हितः ७६ 
एवभुक्त्वामचन्मोती स वह च्छिबिका द्विज । 
सोऽपि रायावतीर्योव्याँ तत्पादो जगृहे त्वरन्‌ ॥७७ 


परन्तु आत्मा शुद्ध, अक्षर, शान्ता गुण-रहित तथा प्रकृति से परे 
हे तथा सब प्राणियों में वह ओत-श्रोत है, इसलिए उनको न कभी 
बृद्धि है ओर न श्रेय है ।७१। हे राजम्‌ [जब उससे अपचय या उपचय 
ही नहीं होते तो तुमने यह किस आधार पर कहा कि तू मोटा-ताजा 
है ।७२।यदि, भूमि, पांव, जाँच कटि, उरु भौर उदर पर स्थित कंधोंपर 
रखी हुई यह पालकी मेरे लिए बोझ रूप हो सकती ह तो वह तुम्हारे 
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लिए भी उसी प्रकार हो सकती।७३। इसी युक्ति से अन्य सभी प्राणियों 


ने केवल यह पालको ही नहीं सम्पूर्ण पर्वत, वक्ष, घर और भूमि आदि 
का बोझ उठा रखा है ।७४। हे नप ! जब प्रकृति द्वारा उत्पन्न होनेवाले 


कारणों से पुरुषों का पृथक्‌ भाव है, तो मुझ उससे थकान भी कसी हो 


सकती है ।७५। जिस जित द्रव्य से यह पालकी बनी है, उसी-उसी से 
तुम्हारा, मेरा ओर अन्य सभी का शरीर वना है, जिसमें ममता का 


आरोप मात्र है ।७६। श्रोपराशरजी ने कहा-यह कहकर वह ब्राह्मण 


उस पालकी को कन्धे पर रखे हुए हो मोन हो गये और राजा तत्काल 
भूमि पर उतर आये और उन्होने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए ।७७। 


कथ्यतां को भवानत्र जाल्मरूप धरः ॥७८ 

यो भवान्यन्तिमित्त वा यदागमनकारणस्‌ । 
तत्सर्वं कथ्यतां विद्वन्मह्म शुक्र षवे त्वया ॥७९ 
श्रूयतां सोऽहमित्येतइन्तु भूप न शक्यते । 
उपभोगमित्त च स्वेत्रागमनक्रिया ।।८० 
सुखदुःखोप भोगो तु तौ देहाय पपादकौ । 
धर्माधर्मोद्भवौ प्रोक्त, जन्तुदेहादिमूच्छति ॥८१ 
स्वस्येव हि भूपाल जन्तोः AFA कारणम्‌ । 
धर्माधर्मो यतः कस्मात्कारणं पुच्छयते त्वया ।८२ 
धर्माधर्मो न सन्देहस्सरवंकायेषु कारस्‌ । 
उपभोनिमित्त च देहादुदेहान्तरागमः ।।८३ 
यस्त्वेतत्‌भवता प्रोक्त सोऽहमित्येतदात्मनः | 
वस्तु न शक्यते श्रोतु तन्मेच्चः प्रवत्त ते ॥८४ 
योऽस्ति सोऽमिति ब्रह्मन्कथं वक्तु' शक्यते । 
आत्मन्येव न दोषाय शब्दोऽहमिति यो द्विज ॥८५ 


राजा ने कहा-हे ब्राह्मण ! आप इन पालकी को छोड्ने की कृपा 
करिये ! हे भगवन ! आप इस झद्मवेश में कोन हैं, यह मुझे बताइए 


1७८] हे विद्वान्‌! बताइए आप कौन है? यहाँ किस कारण आये हैं? मुझे 
आपके विषय में जानने की बड़ी इच्छा हो रही है ।७९। ब्राह्मणने कहा 
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४३ 
हे राजन्‌ ! मैं कोन हूँ यह कह नहीं सकता । इसके अतिरिक्त मेरे यहाँ 
आने का कारण पूछा, तो आवागमनादि क्रियाये कम-भोग के लिए 
होती है ।८०। सुख-दुःख का भोग शरीरादि को प्राप्त होती है ओर घमं 
अधर्म से उत्पन्न सुख-दुःख का भोग करने के लिए ही प्राणी को देहादि 
ग्रहण करने होते हैं ।८१। हे राजन्‌ ! यह घर्म-अघर्म ही सब जीवों की 
समस्त अबस्थाओं के कारण है, फिर मेरे ही आने के कारण को पूजने . 


भे क्या विशेषता है? ।८२। राजा ने कहा-सब काया में धमं-मधम द्दी 
कारण है तथा कर्म फल का भोग करने के निमित्त ही जीव देहान्तर 


होता है, इसमें सन्देह नहीं है ।८३। परन्तु आपने कहा कि मैं कौन हँ: 
यह नहीं कह सकता, इसी को सुनने को इच्छा है ।८४। हे ब्रह्मन्‌ ! जो 
है वही मैं हूँ, यह क्यो नहीं कह सकते ? “अहं, शब्द तो आत्माको 
दूषित करने का कारण नहीं है ।८५। 

शब्दोऽमिति दोषाय नात्मन्येषतथैव तत्‌ । 

अनास्मन्यात्मविज्ञान शब्दो भ्रान्तिलक्षणः ॥८६ 

जिह्वा ब्रवत्थहमिति दन्तोष्ठौ तालके नूप । 

एते नाहं यतः सर्वे वाड निष्पादनहेतवः ॥०७ 

कि हेतुभिवंदत्येषां वागेवाहमिति स्वयस्‌ । 

अतः पोवानसोत्येतद्वक्त्‌, मित्थं न युज्यते ।।८८ 

पिण्डः पृथग्यतः पु सः शिरः पाण्यादिलक्षणः | 

ततोऽहमिति कुत्रैतां संज्ञा राजंकरो म्यहस्‌ ॥८६ 

यत्तन्योस्ति परः कोऽपि मत्तः पाथिवसत्ततः । 

तदेषोऽहमय चान्यो वक्त मेवमपीष्यते ॥&० 

यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थितः | 

तदा हि को भवान्सोऽहमिन्मेतद्विफल वचः ॥६१ 

ब्राह्मण ने कहा--हे राजन्‌ ! 'अहं' शब्द से आत्मा में दोष नहीं 
आता, यह कहना यों यथार्थ है, परन्तु 'अहं' शब्द अनात्ममें आत्मत्बकी 
भ्रान्ति कराने वाला होनेसे दोषका कारण हो जाता है ।८७। हे राजन्‌! 


'अंहु' शब्द जिहवा दाँत, ओष्ठ और तालु से उच्चारण किया जाता दैः 
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परन्तु यह सब उसके उच्चारण के कारण हैं परन्तु स्वयं ही अहं नहीं - 
है ।८७। तो क्या जिहवादि कारणों के द्वारा वाणो ही अपने आपको 
अह्‌ कहती है ? यदि नहीं तो फिर 'तू मोटा-ताजा है' ऐसा कहता भी 
ठीक नहीं है।5७।- मस्तक, हाथ पाँव आदि रूपवाला यह देह भी आत्मा 
से भिन्न ही है । इसके लिए इस 'अह' शब्द को प्रयुक्त किया जाय? 
15९1 हे राजाओं में श्रेष्ट ! यदि मुझसे भिन्न कोई अन्य सजातीय हो 
आत्मा झेता तो भी यह मैं हुँ यह भिन्न हैं ऐसा कह सकते थे।६०। 
परन्तु जब समस्त देहों में एक ही आत्मा स्थित है, तव तुम कोन और 
मैं कोन, यह सब निष्प्रयोजन ही है 1६ १। 
त्वं राजा शिविका येगभिमे बाहाः पुरः सराः । 
' अयं च भवतो लोको न सदेतन्नपोच्यते ॥६२ 
वृक्षादृदारु ततेश्च य शिविका त्वदधिष्ठिता । 
कि वृक्ष संज्ञा वस्या: स्वादुदारुसंज्ञाथ वा नृप ॥६३ 
वृक्षरूढो महाराजो नाय वदति ते जन: । 
न च दारुणि सर्वस्त्वां ब्रवीति शिविकागतस्‌ ।।६४ 
शिविका,दारुसंघातो रुचनास्थितिशंस्थितः । 
अन्विष्यानां 19565 तद्भेदे शिविका त्वया ॥६५ 
एवं छत्रशलानां पृथग्भावे विमृश्यताभ्‌ । 
क्व गातं छत्रभित्येष ष्थायस्त्वयि तथा मयि ॥३६ 
पुमान्‌ स्त्री गौरजो वाजा कुञ्जरो विहगस्तरुः । 
दहेषु लोकसंज्ञे या कमं हेतुषु विज्ञोय ॥६७ 
पुमान्न देवो न नरो न पशुन च पादयः । 
शरीराक्कतिदास्तु भूपते कमंयोनयः ॥ ५ 
तुम राजा हो, यह पालंकी तुम्हारी है, यह पालकी ढोने वाले मैं, 
वह सब तुम्हारी प्रजा हैं-इस सब वाक्योंमेसे यथार्थ रूपमें तो कोई भी 
सत्य नहीं है।&२। हे राजन्‌! वृक्ष के कोष्ठसे तेरी पालकी बनी तो इस 
पालकी की काष्ठ कहे अथवा वृक्ष ? ।६३। परन्तु महाराज वृक्ष पर बेठे 


हैं ऐसा कोई नहीं कहता और न काष्ठ पर ही बैठे बुए बताता है, तभी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

द्वितीय अंण-अ० १३ ] [ ३४५ 
पालकीमें बैठे हुए कहते हैं।६४। हे नृपोत्तम ! रचना विशेष से एकत्रित 
हुआ काड समूह ही तो वह पालकी है। यदि यह काष्ट से भिन्न है तो 
काष्ट को उससे पृथक्‌ करके उसकी खोज करो ।६५। उसी प्रकार छत्र- 
शलाकाओं को पृथक्‌ रखकर सोचो कि फिर वह छत्र कहाँ रहता है? 
यही न्याय अपने और मेरे देहके प्रति रखो।६६। पुरुष, स्त्री, गो, बकरी 
घोडा हाथी, पक्षी ओर वृक्षादि लोक संज्ञायें कमं हेतु वाले देहमें माननी 
चाहिए ।£७। हे भूपते ! आत्मा देवता, मनुष्य पशु, वृक्ष आदि कुछ 
भी नहीं है । यह सब तो कमंसे उत्पन्न देहों के आकृति भेद ही हैं 1६८ 

वस्तु राजेति यल्लोकेयच्च 'राजभटात्मकस्‌ | 

थतान्यच्च नुपेत्थं तन्त सत्सङ्कल्पतामयस्‌ ॥६९ 

यत्त, कालान्तरेणापि नान्यां संज्ञामुपेति वे । 

परिणामादिसम्भूतां तद्वस्तु नृप तच्च किस्‌ ॥ १०० 

त्वं राजा सर्वलोकस्य पितुः पुत्रो रिपो रिपुः । 

पत्न्याः पतिः पिताः सूनोः कि त्वां भूप वदाम्यहस्र ॥१०१ 

त्वं किमेतच्छिरः कि नु ग्रीवा तव तथोदरम्‌ । 

कि पादादिकं त्वं वा तवतत्कि महीपते ॥१०२ . 

समस्तावयवेभ्यस्त्व हथग्भूय व्यवस्थितः । ` 

कोऽहमित्यत्र निपुणो भूत्वा चिन्त्य पर्णथव ॥१०३ 

एवं व्यवस्थिते तत्वे मयाहमिति भाषितुस्‌। 

हथब्करणनिष्पाद्य शक्यते नृपते कथस्‌ ॥१०४ 

संसार में राजा, राजा के वीर सैनिक तथा अन्याय सभी वसुतुये 
यथार्थ में सत्य नहीं है, वह तो निरी कल्पना है ।£९। परमाथ वस्तु तो 
दही है, जिनके परमाणादि के काइण से होने वाली संज्ञा कालान्तर के 
उपस्थित होने पर भी नही होती । हे नुप ! वस्तु क्या है? ।१००। 
सब प्रजाजनो के लिए तुम राजा हो, पत्नीके लिए पति हो, पृन्रके लिए 
पिता हो तथा शत्रु के लिए शत्रु हो । अब हे भूपते ! तुम्हीं बताकषो कि 
मैं तुम्हें क्या कहूँ ! ।१०१। हे राजन्‌! तुम शिर ग्रीवा,उदर अथवा पाँच 
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में से कुछ हो ! ओर क्या वह शिव आदि भो तुम्हार अपने हैं ? 1१०२ 
तुम इन सब अवयवों से भिन्नहो इसलिए यत्न पूवंक सोचो कि मैं कौन 
हुँ ।१०३। हे राजन्‌ ! इस प्रकार व्यवस्थित आत्म तत्वको सब से पृथक 
करके ही उसका प्रतिपादन किया जा सकता है, तो मैं उसे 'अह शब्द 
द्वारा किस प्रकार कह सकता हूँ ।१०४। 


- चौदहवाँ अध्याय 

निशम्य तस्योति वचः परमार्थं समन्वितस्‌ । 

पश्चयावनतौ भूत्वा त माह नृपतिद्विजस्‌ ॥१ 

भगवान्यस्त्वा प्रोक्त परमार्थ मयं वचः। 

श्रते तस्मिन्भ्रमन्तीव मनसो वृत्तयः ॥२ 

एत द्विवेकविज्ञानं यदशेषेतु जन्तुषु । 

भवतां दशितं विप्र तत्पर प्रकृतेमंहत्‌ 113 

नाह वहामि शिविकां न मयि स्थिता । 

शरीरमन्यदस्मद्यो येनेयं शिविका घृता ॥४ 

गुणप्रबृत्या भूतानां प्रवृत्तिः कर्मचोदिता । 

ada गुणा ह्य ते कि ममेति त्वयोदितस्‌ ॥५ 

एत स्मिन्परमार्थज्ञ मम शोत्रपथं गते । 

मनो निहवलतामति परमार्थथितां गतम्‌ ॥६ 

पूर्वेमेव महाभागं कपिलाषिमहं द्विज । 

प्रष्टुमभ्युद्यतो गत्वा श्रयः कि त्वत्र शंस मे ॥७ 

तदन्तरे च भवता तदेमद्वाक्यमीरितस्‌ । 

तनेव परमार्थाय त्वयि चेतः प्रधावति ॥८ 

पराशरजी ने कहा--ब्राह्मण के यह परमार्थ युक्त वचन सुनकर 
विनय से झुकते हुए राजा ने उनसे कहा ।१। राजा बोले--हे भगवान्‌ 
आपके कहे हुए परमाथंमय. वचनों को सुनकर नेरी मनो-वृत्तियों में. 
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भ्रान्ति आगई है ।२। हे ब्रह्मन्‌ ! सम्पूर्ण प्राणियों में ब्यापक जिन असंग 
विज्ञान का आपने मुझे दिग्दर्शन कराया है वह अवश्य. ही प्रकृति से परे 
ब्रह्म है ।३। परन्तु, आपने जो यह कहा कि मैं पालको को नहीं ढो रहा 
हूँ पालकी मेरे ऊपर नहीं है अथवा जिस देह ने इसे उठाया हुआ है वह 
मुझसे भिन्न हैं । गुणों को प्रेरणा से प्राणियों की प्रवृत्ति होती है ओर 
गुण कर्मों के द्वारा प्र रित होते हैं, तो इसमें मेरा कत्त,त्व कंसे माना 
जायेगा ? ।४-५। हे परमार्थके ज्ञाता ! यह सुनते ही मेरा चित्त परमार्थ 
को जानने के लिए अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा है।६। हे हिज ! संसार 
स्थित मनुष्यों का श्रेय पूछने के लिए ही मैं महाभाग महृषि कपिल के 
पास जाने को तत्पर हूँ ।७। परन्तु मार्ग में ही आपके वचन सुनकर पर- 
माथ को जानने की अभिलाषासे मेरा चित्त आपके प्रति झुक गया है।८ 

कपिलषिभंगवतः सरवंभूतस्य वे द्विज । 

विष्णोरंशो जगन्मोहनाशायोवींमुपागतः 11९ 

स एव भगवन्नूनस्मकं हितकाम्यया । 

प्रत्यक्षतामत्र गतो तथैतद्भवतोच्यते ॥१० 

तन्मह्य प्रणताय ष्वं यच्छेतः परमं हिज: । 

'तद्वदाखिलविज्ञानजलवीच्युदधिभवान्‌ ॥११ 

भूप पृच्छसि कि श्रेयः परमार्थं नु पृच्छसि । 

श्रे यास्यपमार्थानि अशेषाणि च भूपते ॥ १२ 

देवताराधनं कृत्वा धनसम्पदनिच्छति । 

पुत्रानिच्छति राज्यं च श्रे ययस्तयव तन्नप ॥१३ 

कर्म यज्ञाष्मकं श्रेयः फल स्वर्गाप्तिलक्षणस्‌ । 

श्रेय: प्रानं च फले तदेवानभिसंहिते ॥१४ 

आत्मा ध्येयः सदा भूपः योगयुक्त स्तथा परस्‌। 

श्रेयस्तस्येव संयोगः श्र यो यः परमात्मनः ॥१५ 

हे द्विज ! महा कपिल सर्वात्मक भगवान्‌ विष्णु के ही अ'शहैं वह 
जगत्‌ के मोह को नष्ट करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं।& 
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परन्तु आपकी इस प्रकार की वाणी सुनकर मुझ निश्चय हो रहा है कि 
वही भगवान्‌ कपिल मेरा हित करने को इच्छा से यहाँ आपके रूप में 
प्रकट हुए हैं । इसलिए हे हिज. ! जो कुछ परम श्रं हो, वह आप मुझे 
प्रसन्नतासे बताइये । आप तो सम्पूणं विज्ञान तरगों से सम्पन्न समुद्र 
के समान हैं ।११। ब्राह्मण ने कहा-हे भ,पते ! तुम श्रेय जानना चाहते 
हो अथवा परमार्थ ? क्योंकि श्रेय तो सभी अपरमाथिक हैं ।१२। है 
राजन्‌ ! देवताओं की आराधना के द्वारा जो मनुष्य धन, सम्पत्ति, JA, 
राज्यादि की कामना करता है, उसके लिए तो उनकी प्राप्ति ही परम 
श्रेय हैं 1१३1 स्वर्भ-प्राप्ति रूप फल वाले यज्ञादिक कमं भी श्रेय हैं, 
परन्तु प्रमुख श्रेथ तो कमं के फल की कामना न करने में है 1१४1 इस 
लिए है राजन्‌ ! योगी पुरुष को प्रकृति आदि से परे आत्मा का ही 
चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि उसी का संयोग रूप श्रेय यथार्थ श्रेय 
हैं 1१५। | 
श्रेयांस्येवमनेकानि शतशोऽथ सहस्तशः । 
सन्त्यत्र परमार्थस्तु न त्वेते श्रूयतां च मे ॥1१६ 
धर्माय त्यज्यते किन्तु परमार्थो धनं यदि । 
व्ययश्च क्रियते कस्मात्कामप्राप्नुपलक्षणः ॥१७ 
पुत्रशचेत्परमार्थः स्यात्योऽप्यन्थस्य नरेश्वरः | 
परमार्थभूतः सोऽन्यस्य परमार्थो हि तत्पिता ॥१८ 
एव न परमोऽस्ति जगत्यस्मिञ्चराचरे । 
परमार्थो हि कार्याणिकारणानामशेषतः ॥१६ 
राज्यादिप्राप्तिरत्रोक्ता परमार्थतया यदि । 
परमार्था भवन्त्यत्र न भवन्ति च वे ततः ।।२० 
ऋग्यजुः सामनिष्पाद्य यज्ञकमं मतं तव । 
परमार्थं भूतं तत्रापि श्रूयतां गदतो मम ॥२१ 
' यत्त निष्पाद्यते कार्य मृदा कारणभूतया । ` 


; तत्कारणनुगसनाज्य|गृते नप कमण्यसू । ७८०. 
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एवं विनाशिभिद्र व्ये: समिदाज्यकुशादिभिः । 

निष्माद्यते क्रिया या तु सा भवित्रा विनाशिनी ॥२३ 

इस प्रकार श्रेय सँकड़ों-सहस्नों भाँति के हैं, परन्तु यह सब पर- 
माथिक नहीं है, अब मैं परमाथ कहता हूँ-उसे सुनो ।१६। यदि धन को 
परमार्थं समझें तो धर्मके लिए उसक्का त्याग क्यों न करें ? और इच्छित 
भोगो की प्राप्ति के लिए उसका व्यय वों करे ? 1१७1 यदि पुत्र को 
परमार्थे कहें तो वह अन्य का परमार्थ भूत है और उसका पिताभी अन्य 
का पुत्र होने से उसका परमार्थ हुआ ।१८। इसलिए इन चराचर विशव 


में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता । यदि ऐसा हो 
जाय तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ ही न वन जाय ! 1१९ यदि 
राज्यादि की प्राप्ति को को परमार्थ कहें तो यह सदैव पास नहीं रहते, 
इसलिए यह भी परमार्थ नहीं हो सकने ।२०। यदि ऋक्‌ यजुः साम रूप 
वेदत्रयी से सम्पन्न होने वाले यज्ञको परमार्थं समझें तो उसके विषय में 
भी मेरी बात सुनो ।२१। हे राजन्‌ ! जो वस्तु कारण रूपी मिट्टी का 


कार्य होता है ( जसे घड़ा इत्यादि ) वह वस्तु कारण की अनुगामिनी 
होने से मिट्टी ही समझी जाती है ।२२। इसलिए जो ककं समिधाः घृत 
और कुशादि नष्ट होने वाले पदार्थों से सम्पन्न होता है वह भी नष्ट 
होने वाला होगा ।२३। 

अनाशी परमाँयंश्च प्राज्ञ रभ्युपगम्यते । 

तत्तु, नाणि न सन्देहो नाशिद्रव्योपपादितस्‌ ॥२४ 

तदेवाफलद कमं परमार्थो मतस्तव । 

, मुक्तिसाधनभ तत्ठापरमार्थो न साधनम्‌ ॥२५ 

ध्यानं चैत्वात्मनो भ तं परमार्थंशाब्दितम्‌ । 

भेदकारि परेभ्यस्सु परमार्थो न भेदवान्‌ २६ 

परमात्मात्मनोर्योगः परमार्थः इतिष्यते । 

मिर्थ्येतदन्यद्द्रव्य हि तति तद्द्रव्य सा यतः ॥२७ 

तस्माच्छेयांस्य मेषाणिः नृपेताति न संशया । 

परमार्थस्तु भ.पाल सङक्षेपाच्छ्यतां मस्‌ ॥२८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai | 
NA सा यू Ua 


एको व्यापी समः शुद्धा निगु ण प्रकृते पर: । 

जन्मवृद्धतादिरहित आत्मा सवंगतोऽव्ययः 11२९ 

परज्ञानमयोऽसद्भिर्नामजात्यादिभिविभुः । 

न योगवान्न युक्तोऽभ्‌,न्नेव पार्थिव योक्ष्य ते ॥३० 

ज्ञानीजन परमार्थ को अविनाशो कहते हैं ओर नाशवान द्रव्यो से 
सम्पन्न होने के कारण कमं सावधान हैं, उसमें सन्देह नहीं हैं ।२४।यदि 
फल की आशा से रहित निष्काम कमं को परमार्थं कहें तो वह मोक्ष 
रूप फल का साधक होने से ही, परमार्थं नही हो सकता ।२५। यदि 
शरीरादि से आत्मा की भिन्नता विचार कर उसके चिन्तन को परमार्थ 
कहें तो बह अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमाथं 
कहें तो द्रव्य संयोगे नही. हो सकता, इसलिए हे राजन्‌ ! यह सभी 
श्रोय हैं । अब तो परमाथं हैं उसे संक्षिप्त रूप से सुनो ।२८ आत्मा 
एक है, वह सर्वव्यापी, सम, शुद्ध, निग ण, प्रकृतिसे परे तथा जन्म-वृद्धि 
आदि से रहित, सर्वगामी और अव्यय है ।२६। हे राजन्‌ वह परम 
ज्ञानमय है, अजत्‌ नाम तथा जाति आदि से वह कभी भी संयूक्त होने 
वाला नहीं है ।३०। 


तस्यासूप रदेहेषु सम्तोऽप्येकमय हि यत्‌ । 

विज्ञानं परमार्थोऽभौ द्व तिनोऽतथ्य दशिनः ॥३१ 

वेणुरन्धूप्रभेदेनः नेद: षड्जादिसंज्ञितः । 

अभेदव्यापि नो वात्रोस्तथास्य परमात्मनः ॥३२ 

एकस्वरूपभेदश्च बाह्मकमं प्रवृतिजः । 

देवा दिभेतेष्प ध्वस्ते नास्त्येवावणेहि सः 1133 

वह आत्मा अपने तथा अनन्य प्राणियों के देहोमें स्थित रहता हुआ 
भी एक है-इस प्रकार का विशेष ज्ञान ही परमार्थ है जो लोग ढ त 
भावना वाले हैं। वे अपमागं का दशंन करते हैं ।३। जसे अभिन्न भाव. 
वाले एक ही धातु के द्वारा बाँसुरी के छदों के भेद षड़ज आदि विभिःन ' 
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भेद हो जाते हैं वेसे एकही परमात्मा के अनेक भेद जान पड़ते हैं ।३२। 
एक रूप आत्माके अनेक भेद वाह्य शरीरादि कर्म प्रवृत्ति से हुए हैं। 
देवादि शरीरों के भेद को जान लेने पर वह भेद ज्ञान नष्ट हो जाते हैं, 
क्योंकि जब तक अविद्या का आवरण रहता हैं तभी तक वह स्थित 
रहता है ।३३। 


पन्द्रहवाँ अध्याय 

इत्युक्त मौनिनं भ यश्चिन्तयानं महीपतिम्‌ । 

प्रत्युवाचाथ विप्रो$सावद्ध तान्ताञ्तगताँ कथस्‌ ॥१ 

श्रयतां नपशादल यद्गीतमूभुणा पुरां । 

अवबोध जनयता निदाधस्य महात्मन: NA 

भूर्नामाभवत्पुत्रो ब्रह्मणाः परमेष्ठिनः । 

विज्ञाततत्वसद्भावो निसर्गादव भ पत्ते ॥३ 

तस्य शिष्यो निदाघोण्भ त्पुलस्यतनयः पुरा । 

प्रादादशेष. विज्ञानं सगरया मुदा ।।४ 

अबाप्तज्ञानतत्स्य न तरुयाढ तवासना । 

स ऋभुस्तकंयामास निदाघस्य नरेश्वरः ॥५ 

दविकायास्तटे वीरनगर नाम व पुरस्‌ । 

समृमितिरम्य च तुलस्त्येन निवेशित्तस्‌ 1६ 

रम्योप वनपरयंन्ते सं तस्मिन्णाथिवीत्तस्‌ । 

निदोघोनाम योगज्ञ अभुशिष्योऽवसत्पुरा ॥७ 

श्री पराशरजी ने कहा--हे मंत्रयजी ! यह शुनकर राजा मौन हुए 
मन की मन सोचने लगे । यह देखकर उन ब्राह्मण ने राजा को भदत 
विषयक यस वृतान्त सुनाया ।१। ब्राह्मण ने कहा-हे नुपशादू ल | ga- 
काल की बात है कि महृषि कभूने महात्मा निदाध को उपदेश दियाथा 
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उसे श्रवण करो ।२। हे राजन्‌ ! परमेष्ठी ब्रह्माजी का जो ऋभु नामक 
पुत्र था, यह स्वभाव से ही परमार्थं तत्व का ज्ञाता था ।३। महृषि 
पुलस्त्य का पुत्र निदान उनका शिष्य था । उसे अत्यन्त प्रसन्न होकर 
' महधिऋभु ने तत्बोपदेश दिया ।४। हे नरेश्वर ! उसे ऋभु को प्रतीत 
हुआ कि सम्पूर्ण शास्त्रों के होने पर भी निदाव aa के प्रति निष्टा- 
चान नहीं है ।५। देविका नदीके किनारे पुलस्त्यसी दे और नगर नामक 
एक अति सुरम्य और समृद्ध नगर की स्थापना को।६। वह नगर 
उपयनादि से सुशोभित था, जिनमें योग-वेत्ता ऋभु-शिष्य निदाध 
निवास करता ।७। 
दिव्ये वषंसह्र तु समतीतेऽस्य तत्पुरम्‌ | 
जगाम स ऋभुः शिष्य निदाघमवलोककः ॥८ 
स्थितस्तेन गृहीतार्ध्यो निजवेश्म प्रवेशित: ॥९ 
प्रक्षाविताङन्घ्रिथाणि च कृतासनप रिग्रहस्‌ । 
उवाच स द्विज श्रेष्ठो मुग्यतामिति सदिरम्‌ ॥१० 
भो विप्रवर्षं भोक्तव्यं यदन्न भवतो गृहे । 
तत्कञ्यतां कदन्नेषु न प्रीतिः सततं मम ॥११ 
सक्तुयावकवाट्यानामपूपानां च मे गृहे । 
यद्रोचते द्विजश्न ष्ठ तत्वं भुङ.क्व यथेच्छया ॥१२ 
कदन्ननि द्विजेतानि मृष्टमन्नं प्रयच्छमे ।.. 
सयावपायसादीनि द्रप्सभाणितवन्ति च ॥१३ 
हे हे शालिनि मद्गेहे यत्किञ्चितिशोभत स्‌ । 
क्षम्योप धिसानं मृष्ट तेनास्यन्तं प्रसाधाय ॥१४ , 
एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु अपने शिष्य 
निदाघ को देखने की इच्छा से उस नगर ये गये ।८। जब निदाघ बलिवं 
शवदेवके पश्चात अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा में खड़ा था,तभी 
वे महि उसे दिखाई दिए ओर यहु उन्हें अघ्यं देखकर अपनेषर लेगया 
।९।उसने उनके हाथ,पाँव,धुलाकर उन्हें आसन पर बिठाया और आदर 
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सहित बोला “भोजन करिये ।१०। ऋभुने कहा-हे विप्र्ेष्ठ ! आपको 
वहाँ जिस अन्न का, भोजन करना है, वह मुझ वताओ । क्योंकि कुत्सित 
अन्न के प्रति मुझे अरुचि है ।११। निदाघ बोला-हे द्विजोत्तम मेरे यहाँ 
सत्तु, जौ की सस्ती बाटी और पुए बनाये गये हैं, इनमें से जो आप 
चाहे, बही भोजन करे। ऋभु ने कहा . हे द्विज ! . यह सभी कुत्सित 
अन्न है मुझे तो हलुआ, मदूठा, सिष्ठानादि स्वादिष्ट अस्त का भोजन 
कराओ 1१३। निदाघ ने कहा-हे शालिनि मेरे पर जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 
पदार्थ हो, उसी से इनके लिए अति सुस्वादु भोजन तैयार करो ।१४। 

इत्युक्ता तेन सा पत्नीं मृष्टमन्तं द्विजस्य यत्‌ । 

प्रसाधितवती तद्व भतु वेचनगौरवात्‌ ॥१५ 

तं भुक्तवन्तमिच्छातो मृष्टमन्नं महामुनिस्‌ | 

निदाघः प्राह भूपाल प्रश्नयावनतः स्थितः ॥१६ ` 

अपि ते परमा तृप्तिरुत्पन्ना तुष्टिरेव च । 

अपि ते मानसं स्वस्थमाहारेण कृतं द्विज Ngo 

कव निवासो 'ंवार्विप्र कव च गन्तु समुद्यतः । 

आगम्यते च भवता यतस्तच्च द्विजोच्यंतास्‌ 8॥१८ 

gaza तस्य भरुवनेऽग्ने इप्तिन्राह्मण जायते । 

नमे क्षुन्नाभवत्तूप्ति कस्मान्ता परिपृच्छा ॥१९ 

वह्निना पार्थिवे धातो क्षपिते क्षुत्समुद्भव: | 

भवत्यम्भसि च क्षीणे नृणां मृडपि जायते ॥२० 

क्षत्त.ष्णे दहृधर्माख्ये न ममते यतो हिज: । 

ततः क्षुत्सम्भावाक्त,रिस्त्यैव मे सदा ॥२१ 

ब्राह्मण बोले-निदाघ द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उसकी पत्नी 
ने पत्ति-आज्ञा से आदर पूर्वक उनके लिए अत सुस्वादु भोजन बनाया . 
1१५॥ हे राजन्‌ जब ऋभु ने अपनी इच्छा के अनुसार भोजन कर लिया 
तब निदाघ ने अत्यन्त विनीय Tas उन महासूनि से कहा ।१६। निदाघ 
बोले-हे द्विज ! भोजन करके आपका चित्त प्रसन्न तो हुआ ? आपपूर्ण 
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रूपेण तृप्त ओर सन्तुष्ट होगये ?।१७। हे भगवन्‌! आप कहाँ के निवासी 
हैं कहाँ जा रहे हैं भोर कहाँ से आ रहे हैं ।१८। ऋभु ने कहा-हे विप्र! 
भूखे को ही तृप्ति होती है । परन्तु, मुझे तो कभी भूख ही नहीं लगतो, 
फिर तृप्ति विषयक प्रश्‍न ही कैसा ? ॥१९॥ जब जठराग्नि ठोस साधुओं 
को क्षीण कर देती है तब भूख लगती है और जव जल शुष्क हो जाता 
हैं, तब प्यास जान पड़ती है।२०। हे हिज ! यह-भूख और प्यास दोनों 
ही देह के धम है, मेरे नहीं। इसलिए मैं कभी भूखा न होकर सदा ही 
तृप्त रेहता हूँ ।२१। 
मनसः स्वस्थता तुष्टिश्चित्तधर्माविमौ द्विज । 
चेतसो यस्य तत्पुच्छ ` पुमानेभिने युज्यते ॥२२ 
क्वनिवासस्तवेन्युक्त क्व गन्तासि च यत्वता । 
कुतश्चागम्यते तत्र त्रितयेऽपि निबोध मे ।।२३ 
पुमान्सवे गतो व्यापी आकाशवदयं यतः । 
- कुत्र: कुत्र क्व तन्तासीत्येतदप्यथवत्करयंस्‌ ॥२४ 
सोऽहं गन्तां न चागन्ता नैकदेशनिकेतनः । 
त्वं चान्ये च न च त्वं च नान्ये नेवाहमप्यहस्‌ ॥२५ 
मृष्ट न मृष्टमष्येषा जिज्ञासा मे कृता तव । 
कि वक्ष्यसीति तत्रापि श्रयतां द्विजसत्तमः ॥२६ 
किमस्वाद्वथ वा मृष्टं भुञ्जतीऽस्ति द्विजोत्तमः । 
मृष्टमंव यदामृष्ठ तं देवीद्वेगकारकस्‌ ॥२७ 
अमृष्टं जायते मृष्टं पृष्टादुद्विजते जनः | 
आदिमध्यावसानेषु किमन्न रुचिकारकस्‌ ॥२८ 
स्वस्थता और सन्तुष्टि यह भी मन के धमं है, आत्मा से इनका 
कुछ भो सम्बन्ध नहीं है। इसलिए हे विप्र ! जिनके यह धमं है, उसीसे 
इनके विषय में प्रश्‍न करो ।२२। तथा तुमने मेरे विषय में यह पूछा कि 
कहाँ निवास है कहां जा रहा हुं ओर कहां से आया हूं, थो इसके 
बिषय में मेरे विचार सुनो ।२३। आत्मा आकाश के समान व्यापक होने 
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से सवगत हैं इसलिए कहाँ रहते, कहाँ से आये, कहाँ जाते हो वे प्रश्न 
भी निरथंक ही हैं ।२४। क्योंकि मैं तो न कहीं जाता है और न कहीं 
रहनेका मेरा स्थानहै । यथार्थं में तो न तू तू है और न “मैं मैं' ओर'न 
अन्न माँगा था उससे भी तुम्हारे विचार ही सुनना चाहता था ।२६। हे 
द्विजोत्तम ! खाने दाने के लिए सुस्वादु ओर अस्वादु का विचार ह्र 
कैसा ? क्योंकि जब कालान्तर में स्वादिष्ट पदार्थ ही स्वाद रहित हो 
जाता है तो वही उद्टोग उत्पन्न करने वाला हो जाता है ।२७।, इसी 
प्रकार जो अरुचिकर पदार्थं वह कभी रुचिकर प्रतीत होने लगतेहैँ और 
रुचिकर पदार्थं कभी उद्विग्न करने वाले हो जातेहँ। बताओ ऐसा पदार्थ 
कौन सा है जो आदि, सध्य और अन्य तोनों समय ही रुचिकर प्रतीत 
हो ? ।२८। 
' मृण्मयं हि गृहं यद्वन्मृदा लिप्तं स्थिर भवेत्‌ । 
पाथिवौऽयं यथा देहः पार्थिव: परमाणुभिः ॥२& 
यवगोधूममुद्गादि घृत तैल पयो दधि । 
. गुड फलादीनि तथा पार्थिवाः परमाणवः ॥३० 

तं द्तत्‌भता ज्ञात्वा मृष्टामृष्टाविचारि यत्‌ । 

तन्तसस्समतालम्बि काय साम्यं हि मुक्तये ॥३१ 

इत्याकर्ण्यं वचस्तय परमार्थाश्रित नृप । 

प्रणिपत्य समाभागो निदाघो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥३२ 

प्रसीद मद्धितार्थाय कथ्यतां यत्वमागतः । 

नष्टो मोहस्तवाकण्यं वचांस्येतानि में हिज: ॥३३ 

ऋभुरस्मि तवाचायंः प्रज्ञादानाय ते द्विजः। ` 

इहागतोऽहं यास्यासि परमार्थस्तवोदितः UFA 

ऐवमेकमिदं विद्धि न भेदि सकलं जगत्‌ । 

वासुदेवा मिध्येयस्य स्वरूप परमात्मनः ॥३५ 

तथेत्युक्त्वा निदाघेन प्रणिपातपुरः सरम्‌ । 

पूजितः परया भक्त्या इच्छातः प्रययात्रृभुः ॥३६ 
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जेसे मिट्टी का घर मिट्टी से लिप-पुत कर हढ़ होता है, वैसे ही 
: यह पार्थिव शरीर पाथिव अन्न कणोंसे परिपृष्ट होता है।२९। जौ, गेहूँ, 
मूग, घी, तेल, दूध,दही, गुड़ और भयादि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु 
' ही हैं ।३०। ऐसा जानकर तुम अपने सुस्वादु-अस्वादु की चिन्ता करने 
वाले अपने चित्त को समदर्शी बनाओ, क्योंकि समत्व ही मोक्ष का एक 
मात्र उपाय है ।३१। ब्राह्मणने. कहा-हे राजन्‌! ऋभ के यह परमार्थभय 
वचन सुनकर महाभाग निदाघ ने उन्हें प्रणाम किया और ऋषिसे कहने 
लगा ।३२। हे प्रभो ! आप प्रसन्न हो । मेरे कल्याण साधन की इच्छा 
से आप वाले आग कौन हैं ? आपकी वाणी से मेरा सब मोह द्र हो 
गया है ।३३। ऋभु बोले-हे विप्र ! मैं तेरा गुरु ऋभू हुँ । तुझे सत्‌- 
असत्‌ का विवेक कराने वाली बुद्धि देने की इच्छा से ही मैं यहाँ आया 
था । जो परमाथं है, वह में तुझे बता चुका, अब मैं जा रहा हूँ 1३४। 
इस परमाथं तत्व का विचार करके तू इस सम्पूर्ण विश्व को एक पर- 
मातमा भगवान्‌ वासुदेव का रूप ही समझ इसमें किञ्चित भी भेद नहीं 
है ।३२। ब्राह्मणने कहा -इसके पश्चात्‌ निदाघ ने उनका वचन स्वीकार 
करके उन्हें प्रणाम किया ओर उसके द्वारा परम भक्तिपूवंक आदर को 
प्राप्त हुए ऋभू स्वेच्छापूर्वंक वहाँ से चले गये ।३६। 


सोलहवाँ अध्याय 
क्रभुवेषहर तु समतीते नरेशवरः। 
निदावज्चानदानाय तदेव नगरं ययौ ॥१ 
नगरस्य वहिः सोऽथ निदाघ दहशे मुनिः । 
महावलप रीवारे पुरं विशति पार्थिवे ॥२ 
दूर स्थितं महाभागं शाम्मदेवजकस्‌ । 
क्षुतक्षावकण्ठमा यान्तमरण्यामसमिधाकुशस्‌ ॥३ . 
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इष्ट्वा निदाघं स ऋभुरुपगम्याभिबाद्य च | 

उवाच कस्मादेकान्ते स्थोयत भवता द्विज ॥४ 

भो विप्र जनसम्मर्दो महानेश नरेश्वरः । 

प्रिविविक्षु पुरं रम्य तेनात्र स्थीयते मया ॥५ 

नराधिपोऽत्र कतमः कतमश्चेतरो जनः | 

कथ्यतां मे हिजश्र ष्ठ त्वमभिज्ञो मतो मम ॥६ 

योऽयं गजेन्रमुन्मत्तमद्रिश्वुङ्खतन्छितस्‌ । 

अधिरूढो नरेन्द्रोऽमं परिलोकस्तथेतरः ॥७ 

ब्राह्मण ने कहा-हे राजम्‌ ! फिर एक हजार वर्ष बीत जाने पर 
महुषि ऋभु निदाघ को ज्ञानोपदेश करनेके लिए पुनः उसी नगरमें पहुँचे 
।१। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उस देश का राजा बंहुत-सी सेनादिके 
सहित धुम धाम सहित नगरमे प्रविष्ट हो रहा है तथा वनसे कुछ ओर 
समिधा लेकर आया हुआ निदाघ भीड़ से दूर हटकर भूखा-प्यासा एक 
ओर खड़ा है ।२-३। यह देखकर महर्षि ऋभु उस निदाघ के पास गये 
और अभिवादन पूर्वक बोले-हे द्विज ! तुम यहाँ एकान्त में क्यों खड़े. 
हो ? ।४। निदाघ ने कहा-आज इस अत्यन्त रमणीक नगर में राजा 
प्रवेश कर रहा है, इसलिए मागे में बहुत भीड़ होने के कारण मैं यहाँ 
हु ।५। ऋभुने कहा-हे विप्रश्न ! तुम यहाँ की सब बातें जानते प्रतीत 
होते हो । इसलिए बताओ कि इनमें राजा कौन-सा है तथा जन्य पुरुष 
कौन है? निदाघ ने कहा-पवंत जसे ऊचे इस.हाथी पर .जो चढ़ाहुआ 
है, वही राजा है तथा अन्य पुरुष इसके परिवार के हैं ।७। 

एतो हि गजराजानौ युगपद्दशितौ मम । 

अवता न विशेषण पथक्‌ चिहनोपलक्षणौ ॥८ 

तत्कथ्यतां महाभाग विशेषी भवतानयोः | 

ज्ञातमिच्छाम्यहं कोऽत्र गजः को वा नराधिप: ॥९ ` 

राजो योऽयमधो ब्रह्मन्तुपर्यस्टैष भूपतिः । 


बाह्याकाहकसाब् को (जति, वे दिज १० ` 
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जानाम्यहं यया ब्रह्म स्थिता मामबबोधय । 

अधः शब्दनिगद्य' हि कि चोध्वेमिभधीयते ॥११ 

इत्युक्तः सहसारुह्य निदाघः प्राह तमृभूस्‌ । 

श्र यतां कथं याम्येष यन्तां त्वं परिपृच्छसि ॥१२ 

उपयह यथः राजा त्वमधः कुञ्जरो यथा । 

अवयोधाय ते ब्रह्मग्हष्टान्तो दशितो मया ॥१३ | 

त्वं राशेव द्विजश्रेष्ठ स्थितोऽहं गजवद्यदिः । 

तदेत समाचक्ष्व कवमस्त्महं तथा ॥१४ 

ऋभु ने कहा-तुमने मुझ राजा ओर हाथी दोनों एक साथ दिखाये 
परन्तु इन दोनों के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण नहीं बताये ।८। इसलिए हे महा 
भाग ! इन दोनों की पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषतायें मुझे बताओ जिससे मैं यह 
जान सकू कि इनके कौन राजा ओर कोन हाथी है? ।६। निदाघ ने 


कहा--इनमें से नीचे वाला हाथी ओर उससे ऊपर वाला राजा है । हे 
द्विज ! इन दोनों के बाह्य वाहक सम्बन्ध को कोन नहीं जानता ?।१०। 


ऋभु ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे तो इस प्रकार समझाओ जिससे मैं नीचे 
और 'ऊपर' शब्दों के वाच्याय समझ सक्‌ ।११। ब्राह्मण ने कहा-ऋभु 


को बात सुनकर निदाघ ने सहसा उनके ऊपर चढ़कर कहा--आपने जो 


पूछा है, उसे कहता हूँ, सुनिये ।१२। इस समय मैं तो राजा के समान 
ऊपर हूं मर आप हाथी के समान नीचे हैं। ब्रह्मन्‌ ! आपके समझाने 


के लिए ही मुझे यह दृष्टान्त दिखाना पड़ा 1१३। ऋभू ने कहा-हे द्विज- 
बर ! यदि राजा के समान हो तो भी हाथी के समान हूँ, यों यों यह 
बताओ कि तुम कौन हो और मैं कोन हूँ ? ।१४। 


इत्युक्ताः सत्वरं तस्य प्रगृहय चरणा वृभौ । 
निदाघ प्राह भगवाताचायेस्त्वमृभुध्ध वस्‌ ॥१५ 
नान्यस्याद्व॑ तसस्करसंस्कृत मानसं तथा । 
यथाचार्यस्य तेन त्यां मन्ये प्राप्तमहुं गुरुस्‌ ॥१६ 
तवोपदेशदानाय पूर्वेसुश्र णाहतः । 


TA निवा म्‌, समु; 
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तदेतदुपदिष्टं ते सड क्षेपेण महामते | 

परमार्थंसारभूत यत्तदद्व तमशेषत: ॥ १८ 

एवमुक्त्वा ययौ विद्वान्निदाघ स ऋभु गुरुः । 

निदाघौऽयपदेशेन JAT तपरोऽभवत्‌ ।। १६ 

सर्वभूतान्यभेदेन दहृशे स तदात्मनः । 

यथा ब्रह्मपरो मुक्तिमवाप परमां द्विज ॥२० 

तथा स्वमपि धर्मज्ञय तुल्यात्मरिपुबान्धवः । 

भव सर्वगत जानन्नात्मानमवनीपते ॥२१ 

सितनीलादिभेदेन यर्थक हश्यते नभ: । 

भ्रान्तिहष्टिभिरात्मापि तर्थकः सत्मपृथकपृथक्‌ ।।२२ 
एकः समस्त यदिहास्ति किञ्चित्तदच्युतो नास्ति परं ततोऽयत्‌ । 
सोऽहं स च त्वं स ब सर्वेमेतदात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहस्‌ ॥२३ 
इतोरितस्तेन स राजवर्यस्तन्याज भेद परमाथंहृष्टि | 
स चापि जातिस्मरणाप्तबोधस्त त्रेव जन्मयपवगंमाप ॥२४ 
इति भरतनरेन्द्रसःवृत्त कथयति यच्च शृणोति भक्तियुक्त । 
स विमलमतिरेति नात्ममोहं भवति च संसरणेषु मुक्त्तियोग्यः।२५ 

ब्राह्मण बोले--ऋहभु की बात सुनते ही निदाघ ने उनके चरण 
पकड़ लिए और बोला कि अवश्य ही आप आचाय श्रेष्ठ महर्षि ऋभु 
हैं ।१५। क्योंकि हमारे आचार्यजीके समान अद्वैत चित्त वाला अन्यकोई 
` नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप मेरे गुरुजी ही यहाँ पधारे हैं 
।१६। महृषि ऋभु ने कहा--हे निदाघ ! तुम पहले मेरी बहुत सेवा- 
सुश्च षा कर चुके हो, इसलिए तुम्हारे स्नेह के वशीभूत होकर ही हैं में 
ऋभ्‌ नामक गुरु तुम्हें उपदेश देने के लिए ही यहाँ आया हूँ ।१७। हे 
महामते! सब पदार्थों में aza एव आत्मबुद्धि परखना,परमाथ का यही 
सार है, जो मैंने तुम्हारे प्रति संक्षोप में कह दिया ।१५ ब्राह्मण ने कहा- 
निदाघ को ऐसा उपदेश देकर गुरुवर ऋभू चले गये और तब निदाघ 
श्री अदैत-चिन्तनमें लगगया।१६। फिर वह सब जीवोंको अपनेसे अभिन्न 
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देखने लगा । हे राजन्‌ ! जैसे उक ब्रह्म परायण मोक्ष! पद (की प्राप्ति 
हुई, बसे ही तू भी अपने आत्मा, शत्रु तथा भिध्रादि में अभेद रखकर 
स्वयं को ही सवंगत मानता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो।२०-२१। जसे एक. 
दही आकाश स्वेत-नील आदि अनेक रूप दिखाई देता है वैसे ही भ्रान्त 
दशियो को एक हो झात्मा अलग-अलग दिखाई देती है।२२। इस संसार 
में सब कुछ एक आत्मा ही हैं, वही अधिनाशी है, उससे भिन्न कुछ भी 
नहीं । मैं ओर तू यह भी आत्म रूप है इसलिए भेद वाले ज्ञानरूपी 
मोह का त्यागकर ।२३। पराशरजी ने कहा-उसझा उपदेश सुनकर 
सोवीरराज ने परमां दृष्टिके आश्रय से भेदबुंद्ध का त्याग किया ओर 
यह पूवंजन्म के स्मरण वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ भी ज्ञानमय होने से उसी 
जम्म में मोक्ष को प्राप्त हुए ।२४। राजेन्द्र भरत के इतिहास के इस 
सारभूत वृतान्त को कहने या सुनने की बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, उसे 
कभी आत्म विस्मृत नहीं होती और वह जन्म-जम्मान्तर में सदा मोक्ष 
के योग्य रहता है ।२५। 
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तृतीथ अंशं 


NAA अध्याय 

कथिता गुरुणा सम्यग्भूसमुद्रादिसंस्थितिः । 

सूर्यादीनां व संस्थान ज्योतिषां चातिविस्तरात्‌ ॥१ 

देवादीनां तथा सृष्टिऋषीणां चापि वणिता । 

चातुव ण्यंस्व चोत्पत्तिस्तियंग्यानिगतस्य च ॥२ 

ध्र.वप्रह्लादच रितं विस्तराच्च त्वयोदितस्‌ । 

सन्बंत राण्शेषाणि श्रोतुमिच्छाम्यनुक्रमात्‌ ॥३ 

मन्वन्तराचिपांश्चेव शक्रदेवपुरोगमान्‌ । 

भवता कथितानेताञ्छोतुमिच्छास्यह गुरो ॥४ 

अतीयानागनीह यानि मन्वन्तराणि बै । 

तान्यहं भवतः सम्यक्‌ कथयामि यथाक्रमम्‌ ॥५ 

स्यायम्भुवो तनुः YA परः स्वारोचिषस्यथा । 

उत्तमस्तामसश्चव रेवतश्चक्षुषस्तंथा ।।६ 

षडेते मनवोऽतीतास्सास्प्रतं तु रवेस्तुतः । 

बेवस्वातोऽयं यस्यततत्सप्तमं वतंतेऽन्तरस्‌ ॥७ 

श्री मेत्रयजी ने कहा-हे मेरी ! पृथिवी, समुद्र और सूर्यादि की 
स्थितिका आपने विस्तार सहित मुझसे वर्णन किया ।१। आपने देवताओं 
और ऋषियों आदि को उत्पत्ति चारों वर्ण ओर तियंक योनि प्राणियों 
की रचना का भी भले प्रकार वर्णन किया ।२। ध्रुव ओर प्रहलाद के 
चरित्र भी आपने विस्तृत रूपसे सुनाये। अब में आपके मुख कमल से 
सभी मन्वन्तरो ओर देवता-इन्द्रादि के सहित मन्बन्तराध्रिपति मनुष्यों. 
का 'बृत्तांत सुनने की इच्छा करता हूँ ।३-४। थी पाराशरजीने कहा-जब 
तक जितने मरवरतर हो. USA, उन संभी 
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का क्रमपूवंक वर्णन करता हूँ ।५। पहिले मनु स्वायम्भुव हुए, उनके 
पश्चात्‌ स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रवत और चाक्षुष हुए ।६। यह छः 


मनु पहले हो चुके हैं यह सातवाँ मन्वन्तर वर्तमान है, जिसके मनु सुयं- 
पुत्र वेवस्वत हैं ।७। 

स्वायम्भु' तु कथितं कल्पादावन्तरं मया । 

देवाभ्सप्तयंयश्चेव यथावत्कथिता मया ॥८ 

अतः ऊध्वं प्रवक्ष्यामि मनो.स्व रोचिषस्यं तु । 

मन्वन्तराधिपान्सर्वदेवर्षीस्तसुतांस्तथा ॥& 

पारावतातास्तुषिता देवास्वारोचिषेन्तरे । 

विपश्चित्तत्र देवेन्द्रो मेत्रयासीन्महाबलः ॥ १० 

ऊज्जे: स्तम्भस्तथा प्राणो वातोऽथ पृषभस्तथा । 

तिरयश्च परोवांश्च सप्तर्षयोऽभवन्‌ ॥ ११ 

चेत्रकिम्पुरुषाद्याक्त सुताः स्वारोचिषस्य तु । 

द्वितीयमेतद्वयाख्यातमन्वन्तरं श्रृणु चोत्तमम्‌ ॥१२ 

तृतीयेऽप्यन्तरे ब्रह्मन्नुत्तमो नाम यो मनुः । 

सुशान्तिर्नाम देवेन्द्रो मेेयासीन्सुरेशव रः ॥। १३ 

सुधामानस्तथा सत्या जपाशचाथ प्रतदंना: | 

बशवतिनश्च पञ्चते गणा द्वादशकास्मृतः ॥ १४ 

वसिष्ठतनया ह्येते सप्त सप्तषंयोऽभवन्‌ । ` 

अजः परशुदीप्ताद्यास्तयोतममनोत्सुताः ॥१५ | 

कल्प के आदि में हुए जिस स्वायम्भुव मन्वन्तर के बिषय में मैंने 
कहा था, उसके देवता ओर सप्तषियोको भी मैं पहिले बता चुका हूँ।८। 
अब मैं स्व।रोचिष मन्वन्तरके अधिकारी देवता, ऋषि और मनु-पुत्रोंका 

वर्णन करू गा ।९। हे मेत्रयजी! स्वारोचिष मन्वन्तर में परावन्तर और 

तुषितगण देवता ओर प्रहाबली विपश्चित्‌ इन्द्र थे ।१०। इस समय जो 
सप्तषि थे उनके नाम उज्ज, स्तम्भ, प्राण, वात पृष, निरय ओर 
परीवान्‌ थे।११।चैत्र और किम्पुरुष आदि उन स्वारोचिष मनुके पुत्र हुए 


इस प्रकार जो वर्णन किया गया वह दूसरे मन्वन्तर का. है, अब तीसरे 
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उत्तम नामक मन्वन्तर का विवरण श्रवण करो ।१२। हे ब्रह्मन्‌ ! उस 
मन्वन्तर में उत्तर नामक मनु उसके अधिपति और सुशान्ति नामक 
देवेन्द्र हुए ।१३। उस काल में सुधाम, सत्य, जप, प्रतदंन और वशवर्ती 
बन पाँच में बाहर बाहर देवता थे ।१४। वसिष्ठजी के सात पुत्र सप्ति 
तथा अज, परशु, दीप्त आदि नाम वाले उत्तम मनु के पुत्र थे।१५। 

तामसस्यान्तरे देवाम्सुपारा हरयस्तथा। 

सत्याश्च सुधियश्च॑व सप्तविशतिका गणा: ॥१६ 

'शिविरिन्द्रस्तथा चासीच्छतयज्ञोपलक्षणः । 

सप्तर्षयश्च तेषां नामानि मे श्वुण्‌ ॥१७ 

ज्योतिर्धामा पृथः काव्यश्चे त्रोऽर्निवनकस्तथा । 

पीवरश्चयंययौ ह्येते सप्त तत्रापि च तरु ॥१८ 

नर ख्याति केतुरूपो जानुजंघादयस्तथा । 

पुत्रास्तु तामसस्यासात्नसृमहाबलाः ॥१९ 

पञ्चमे वापि मैत्रेय रेवतो नाम नामतः । 

मनुविभुश्च तत्रेन्द्रो देवांश्चातान्तरे ॥२० 

अभिताभा भूतरथो वंकुण्डास्ससुमेधसः। 

एते देवगणास्तत्र चतुदश चतुर्दश ॥२१ 

हिरण्य रोमा वेदश्री रूध्वंबाहुस्तथापरः | 

वेदबाहुस्सुध्षामा च पर्जन्यश्च महामुनिः | 

एते सप्तर्षयो विप्र तत्रासन्नेवतेऽन्तरे ॥२२ 

बलबस्ध्रुश्च सम्भाव्यस्तत्यकाद्याश्च तत्सुताः । 

नरेन्द्राश्च महावीर्या बभूवुमु निसत्तम ॥२३ , 

तामस मन्वस्तरमें सुपार, हरि, सत्य ओर सुधि-इन चार देवगणों 
में से प्रत्वेक वर्ग में सत्ताईस गण थे।१६। सौ यज्ञ का कर्ता राजा 
[शिवि उस समय का इन्द्र था ओर जो सप्तषि थे उनके भी नाम सुनो- 
ज्योतिर्धामा, पृछ, काव्य, चेत्रा अग्नि, वनक ओर पीवर ।१८। तथा नर 


ख्याति,केतुरूए- गौर जानूजघ आदि उन तामस सन के सहावलवात्‌ पुत्र 
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राज्य के अधिकारी थे 1१६। हे मंत्रेयजी ! पांचवे मन्वन्तरके मनु taa 
थे । विभु नामक इन्द्र और जो-जो देवगण हुए उनके नामों को सुनो 
'।२०। इस मन्वन्तर में अभिताभ भूतस्य, वैकृष्ठ और सुमेधा नामक 
देवताओं के वर्ग शे प्रत्येक वर्ग में चौदह गण थे 1२१1 हिरण्यरोमा वेद 
श्री, अध्वंबाहु, वेदवाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि-यह उस 'मन्व- : 
स्तर के सप्तषि थे ।२२। हे मुनिश्चोष्ट ! उस समय रैवत मनु ने अत्यन्त 
पराक्रमी युर .बलबन्धु, सम्भाव्य और सत्यक आदि राज्य के अधिकारी 
हुए ।२३। : 

स्वरोचिषश्चीतमश्च तामसो रवातास्तथा । 

प्रियव्रतान्वया ह्य ते चत्वारो मनवस्मृता: ॥२४ 

विष्णुमाराध्य तपसा स राजिः प्रियब्रतः । 

मन्वन्तराधिपानेतानल्लब्धवानात्मवशजाच्‌ ॥२५: 

षष्ठे मन्वन्तरे चासीच्चाक्षुषाइस्तथा तनुः । 

मनोजस्थथैवेन्द्रो देवानषि निबोध मे ॥२६ 

आप्या: प्रसूता भव्याश्च पृथुकाश्च दिवौकसः ।` 

महानुभावा लेखश्च पञ्चते ह्यष्टका गणा: TETE 

सुमेधा विरजाश्च॑व हविष्मानुभो मध: । 

अतिनामा सहिष्णुश्च.सप्तासन्निति चर्षय: ॥२८ 

ऊरु पुरुश्शतद्य म्नप्रमुखास्सुमहाबला: | 

चाक्षुषस्य मनो: पुत्राः पृथिवीपतयोऽभवन्‌ ॥२९ ` 

हे मंत्रेयजी ! स्वरोचिष, उत्तम, तामसं और रेवत यह चार मनु 
राजा प्रियद्रतके कुलमें उत्पन्न हुए बताये जाते हैं 1२४ राजि प्रियव्रत 
ने तपके द्वारा भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करके अपने बंश में उद्भूत हुए 
इन चार मनुष्यों को पाया था 1२४। छठबें मन्वन्तर' में चाक्षस नामक ` 
मनु हुए । उस समय रू इन्द्र का नाम मनोजव था । जब उभ मन्वन्तर 
देवताओं के नाम सुनो ।२६। आप्य, प्रसूत, भव्य, प्रयक्‌ औद लेख यह 
पांच प्रकार के देवता थे । इन प्रत्येक गण में, आठ देवता हुए,॥२७। उस 
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समय सुमेधा, विरजा, हविष्यमान, उत्तम, मधु, अतिबाधा और महिष्ण 
नामक सप्तर्षि थे ।२८। चाश्चुष मनु के अत्यन्त बलो पुत्र उर, पुरु ओर 
शतद्यम्नादि राज्य के अधिकारी हुए ।२६। 
विस्वतस्सूतो विप्र श्राद्धदेवो महाच ति: । 
मनुस्संवतंते धीमान्‌ साम्प्रत सप्तमेऽन्तरे 11३० 
आदित्यवमरुद्राद्या देवाशचात्र महःमुने । 
पुरन्दरस्तर्थेवात्र मत्रेय शिदशेश्वरः 11३१ 
वसिष्ठ: कश्यपोऽयात्रिमर्जे रग्निस्सगौतमः । 
` विश्वामित्र भरद्वाजौ सप्त सप्तर्षयोऽभवन्‌ ॥३२ 
` इक्ष्वाकुश्च नृपश्चेव धृष्ट शर्यातिरेव च ॥३३ | 
नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागोऽरिष्ट एवं च ॥३४ 


हे द्विज ! एस समध यह सातवा मन्वन्तर है । इसमें महा तेजस्वी 
और घौमान्‌ सूर्य पुत्र ्राद्धदेज मनु हैं ।३०। गादित्य, वसु और रुद्रादि 
'देवता तथा पुरन्दर नामक इन्द्र इस मन्वन्तर के हैं ।३१। afaa, 
काश्यप अचि, जमदरिनि गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज नामक सप्तर्षि 
है ।३२। धैबस्वत मनु के नौ पुत्र हुए, जिनके नाम इक्ष्वाकु, नृप, घट, 
शयति, चरिष्यन्त, नाभाग, अषि, करूप और पृषध्र हुए यह सभी 
धर्मात्मा ओर संसार प्रसिद्ध थे 1३३ 

विष्णुक्तिरमौपभ्यां सत्वोद्विक्ता स्थितौ स्थिता । 

मन्वन्तरेष्वशेमेषु देवत्वेना धितिष्ठति ॥३५ 

अ शेन तस्या तज्ञोऽसौ यज्ञस्वायम्भुवेऽन्तरे । 

आकृत्यां मानसो देव उत्पन्नः प्रथमंऽन्तरे ॥३६ 

ततः पुनः स वे देव प्राप्ते स्वरोचिषऽन्तरे । 

तुषितायां समुत्पन्नो ह्ययजितस्तुवितः सहः ॥३७ 

औत्तमेऽप्यन्तरे देवस्तुवितस्तु पुनस्य ब । 

मत्यायामभत्सत्यः सत्येस्सह सुरोत्तमः ॥३८ 
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तामसस्यान्तरे चेंव सम्प्राप्ते पुनरेव हि | 
हर्वायाँ हरिभिस्साधँ हरिरेव बभूव ह ॥३९ 
रेवतेऽन्तरे देवस्सम्भूत्यां मानसो हरिः | 
सम्भूतो रेवतेस्सार्थं देवेदेंववरी हरिः ॥४० 
चाक्षुषे चान्तरे देवौ वे कुण्ठ पुरुषोत्तम: । 
बेकुण्ठायामसौ यज्ञ बेकुण्ठेवदंबतेः सहः ॥४१ 


सभी मन्वन्तरों में देव रूप से अधिष्ठित भगवान्‌ विष्णु को अनुपम 
एवं सस्वपुण प्रधान वाली शक्ति ही विश्व की स्थिति में अधिष्ठान 
करने वाली होना है ।३५।. सबसे पहिले मन्वन्तर में मानसदेव यज्ञ पुरुष 
उसी विष्णु शक्ति के अश से आकूति के उदरसे प्रकट हुए थे ।३७।फिर 
स्वारोचिष मन्वन्तर आ गया तब वही मानसदेव अजित तुषिता नामक 
देवताओं के सहित उत्पन्न हुए ।३७। फिर बही तुषित देव उत्तम मन्व- 
न्तर में सत्या के गर्भे से सत्य नामक देवताओं के सांथ उत्पन्न हुए ।३८ 
तब तामस मन्वन्तर आया तब हरि रूप से हर्या उदर से हरि नामक 
देवताओं के साथ प्रकट हुए 1३९॥ रेवत मन्वन्तर में बही देवश्षष्ठ हरि 
सम्भूति में यभं से. उस समय के देवताओं के साय मानस नाम से प्रकट 
हुए ।४०। फिर चाक्षुष मन्त्रन्तर में विक्रृठा के गर्भ तत्कालीन देव- 
ताओं के साथ उत्पन्न होकर बैकुण्ठ नाम से प्रसिद्ध हुए ।४१। 


मन्वन्तरेऽत्र. सम्प्राप्ते तथा वेवस्बते द्विज । 

वामनः कश्यपाद्विष्णुदित्यां संवभूव ह ॥४२ 

त्रिभिः क्रमंरिमाँल्लोकाञ्जित्वा येन महात्मना । 
पुरन्दराय त्रैलोक्य दत्त निहतण्टकम 11४३ 
इत्येतास्तनवस्य तप्तमन्वन्तरेषु वे । . 
सप्तस्वेवाभवर्विप्र प्राभिः संवद्धिताः प्रजाः ॥४४ 
यस्माद्विष्टमिदं विश्वं तस्य शक्त्या महात्मनः । 
तस्मात्मा प्रोच्यये विष्णुविशेर्धातो: प्रवेशनात्‌ ॥४५ 
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सर्वे च देवा मनवत्समस्तास्सप्तर्ष॑यो ये मनुसूतवश्च । 
इन्द्रशच योऽयं त्रिदेशेशंभूतो विऽ्णोरशेपास्तु विभूतयस्तः४६ 
हे द्विज ! अव इस. वेवस्वत मन्वन्तर के आद्य पर भगवान्‌ विष्ण, 
कश्यप के .द्वारा अदिति के उदर के वामन रूप में अवतरित हुए ।२४। 
उन्हीं वामन देव ने तीनों लोकों को अपने तीन पदों में नापकर जीत 
, लिया और उन्हें कण्टकहीन करके इन्द्र को सोंप दिया था ।४३। इस 
प्रकार सातौं मन्वन्तरों में भगवान्‌ विष्णु की यह सात मूर्तियाँ अवतरित 
हए, जिनसे इन सम्पूर्ण प्रजा को वृद्धि हुई है। ४४. यह सम्पूर्ण जगत 
उन्हीं परमेश्बर की शक्तिसे व्याप्तहै, इसलिए वह बिष्ण, नामसे प्रसिद्ध 
हैं क्योंकि 'विश' धातु का. तात्पयं प्रवेश करने से हैं ।४५। सब देवता, 
मनु, सप्नषि मनु पुत्र और इन्द्र यह सबं उन्हीं भगवान्‌ विष्णु की विभू- 
तियाँ हैं ।४६। 
दूसरा अध्याय 
प्रोक्तान्येतानि भवता सप्तमन्वन्तराणि वे । 
भविष्याण्यपि fasi समाख्यातु' त्वमहेसि ॥१ 
सूर्यस्य पत्नीसंज्ञाभूत्ततया विश्वकमेणः । 
मनुर्यमो यमी चेव तदपत्यानि वं मुने ॥२ ` 
असहन्ति नु सा भतू' स्तेजश्छायां युयोज वे । 
भतू शुश्र षणेऽरय स्वयं च तपसे ययो ॥३ 
संज्ञयमित्यथाकश्च छायावामात्मजत्रस्‌ । 
शनैश्चरं मनुः चान्तीं चाप्यजीजनत्‌ ॥४ ` 
छायासंज्ञा ददो शाप यमाय कुपिता यदा । 
तदान्ये यमसौ बुद्धिरित्यासीद्यमसूयेयो: ॥५ 
ततो विवस्वानाख्याते तपेवास्ण्संस्थितास्‌ । 
समाघिइष्टया दहशे तामश्वां तपसि KAMA ।।६ 
वाजिरूपधर सोऽयं तस्यां देवावथाऽश्विनौ । 
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जतयामास रेवन्तं रेतसो5प्ते च भास्कर: ॥७ 

श्री मैत्रेयजी ने कहा-हे ब्रह्मर्ष ! आपके बोले हुए सात मन्वन्तरो 
फा वर्णन किया, अब आप आगे होने वाले मन्वन्तरों के विषयमें कहिये 
1१। श्री पराशरजी ने कहा-हे मुने ! विश्वकर्मा को पुत्री संज्ञा सूये की 
पत्नी हुई । उसने मनु और यम दो पुत्र यथा यमी नामको पुत्रोको जन्म 
दिया ।२। संज्ञा अपने पतिका तेज सहन न कर सकने के कारण अपने 
' समान छाया उत्पन्न कर ओर उसे अपने पति की सेवा सौंपकर, स्वयं 
तपस्विनी बनकर चली गई ।ह। सूर्य ने छाया को संज्ञा समझा ओर उस 
से शनेश्चर एक दूसरा मनु ओर तपसी इन तीन सन्तानो को जन्मदिया 
॥४॥ एक दिस को बात है-उस छाया ने क्रोध करके यम को शाप दिया, 
तब सूयं और यम को सन्देह हुआ कि यह संज्ञा नहीं है ।५। तब छाया 
के रहस्य का उद्घाटन हुआ और सूयं ने समाधि लगाकर यह जान 
लिया कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण किए हुए वन में तपकर रही 
है ।६। तब उन्होंने भी घोड़े का रूप धारण करके घोड़ी रूपिणी संज्ञा 
खे रो अश्विनीकुमार और रेव स्रावके पश्चात्‌ रेवन्त को उत्पन्न किया 


1७1 


अनिन्ये च पुनः संज्ञा. स्वस्थानं भगवान्‌ रवि: । 
तेजसश्शमनं वास्य विश्वकर्मा चकार ह ॥८ 
भ्रममारोप्य सूर्य तु तस्य तेजोनिशातनस्‌ । 
कृतवानष्टम भागं स व्यशातयदव्यस्‌ ॥९ 
यत्तस्माद्व ष्णवं तेजश्शांतितं विश्वकमंणा । 
जाज्वल्ममानमपतत्तढुभूमौ मुनिसत्तस्‌ ॥१० 
त्वष्टेव तेजसा तेन विष्णोश्वक्रमत्तल्पयत्‌ । 
त्रिशूलं चेव शर्वस्य शिविका धनदस्य ॥११ 
शक्ति गुहस्य देवानामन्येषां च गदायुधस्‌ । 
तत्सर्वं तेजसा तेन विश्वाकर्मा व्यवद्ध यतु ॥१२ 
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छायासंज्ञासुतो योडसो द्वितीय कथितौ. मनुः । 
पूर्वजस्य सवर्णो$सौ सार्वाणस्तेन कथ्यते 1१३ 
तस्य मन्वन्तरं. हा तग्सावणिकभयाष्टमम्‌ । 
तच्छणुष्व महाभाग भविष्यत्कथयामि ते 1१४ 


इसके बाद भगवान्‌ सूर्य संज्ञा को अपने यहाँ लाये ओर. विश्वकर्मा 
ने भी उनका तेज न्यून कर दिया ।७। उन्होंने सूर्यको सान पर चढाकर 


उनके तेजको छोनना आरम्भ किया, परन्तु वह उसका आठर्वा अण ही 
कभ कर सके । हे मुनि श्रेष्ट ! सयं के जिस अत्यन्त प्रकाशमान ब ष्णव, 


तेज कों छीना गया, वह तेज पृथ्वी पर जा गिरा ।१०। उसी गिरे हुए - 
तेज से विश्वकर्मा ने भगवान्‌ विष्णु का चक्र, शिवजी का त्रिशूल तथा 


कातिकेय की शक्ति का निर्माण किया । विष्णु और अन्यान्य देवताओं 


के जो शस्त्रास्त्र और कुवेर के विमान थे, व भी उस तेज से पुष्ट किये 
1११-१२। पहले जिस छाया संज्ञा के पुत्र द्वितीय मनु के विषय में कह 


चुके हैं, वह अपने पूर्णज मनु का सवणे होने के कारण सार्वाणक कहा 
गया 1१३। हे महाभाग ! मैं उन्हीं सावणिक मन्वन्तर का वर्णन करता 


हैँ ।-यह अष्टए सत्वस्तर आगे होने वाला है 1१४ 
सावंणिस्तु मगुयोऽसो मेत्रये भविता ततः। __ 
सुतपाञ्चाभिताश्च मुख्याश्चापि तथा सुरा 1१५ 

` तेषां गणश्च देवानामेकैको विशकः स्मृतः । 
सप्तर्षी नपि वक्ष्यामि भविष्यान्मुत्तिसत्तम: ।१६ 
दीप्तिमान्‌' गालवो रामः कृपो द्रौणिस्तथा परः। 
मत्पुत्रएच तथा व्यास त्रष्यश्र हलश्च सप्तमः । १७ 
विष्णुप्रसादादानघः पातालान्तरगोचरः । 
विरोचनसुतस्तेषां बलिपिन्द्रो भविष्यति 1१८ 
विरजाशचोर्वरीवाश्च निर्मोकाद्यास्तथापरे । . 

` तावणंस्तु मतोः पुत्रा भविष्यति नरेश्वराः 1१९ 
नवमो रक्षसावर्णिभविष्यति मुने मनुः । 
पारा; सरीणिगर्भाश्‍्च सुधर्माणस्तथा त्रिधा 1२० | 
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भविष्यन्ति देवा तथाह्यो कैको द्वादशो गणः । . 
तेषामिन्द्रो महावीयों भविष्यत्दभुतों दिवज ।२१ 
सवनोत्ततिमान्‌ भव्यो वसुमेधातिथिस्तथा । 

ज्योतिष्माव्‌ सप्तमः सत्यस्तत्रैत च महषंय ।२२ 
धृतकेतूर्दीप्तिकेतु: पञ्चहस्तनिरामयौ । 

पृथुश्वाद्याश्च तथा दक्षसावणिकात्मजाः ।२३ 

हे मैत्रेयजी ! यही. सार्वाण उस मन्वन्तर में मनु एक अपनी अभि- 


ताभ और मुख्यगण देवता होंगे ।१५। उन देवताओ के प्रत्येक गण 
में बीस देवता होंगे । अब मैं उस मन्वन्तर में सप्त ऋषियों के विषय में 


कहता हूँ 1१६दीप्तिमान, मालव, राम कुप, अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास 
और सातगें ऋषि ऋषि होंगे ।१७। उस समय पाताल लोकवासी 


विरोचन पुत्र. बलि भगवान्‌ विष्णु को कृपा से इन्द्र होंगे तथा बिरजा 


उवेरीवान्‌ और निर्भीक आदि सावणि पुत्र उस मन्वन्तर के राजा 
होंगे 1१८। हे मुने ! नोवें मन्वन्तर के मनु दक्ष सावणि होंगे । उनके 


समय में पारु मरीचिगर्भ और सुधर्मा नामक देवताओं का kwa 


होगा । जिन तीनों में से प्रत्येक वर्ग में बारह देवता होंगे और उनका 
` अधिपति अद्भुत नामक अत्यन्त पराक्रमी इन्द्र होगा ।२०-२१। सवन 


afaa, भव्य, वस, नेधा, तिथि,ज्योतिष्मान्‌ और सत्य नामक सप्तषि 
होंगे ।२२। तथा दक्ष सावणि मनु के पुत्र घृतकेतु, दीप्ति, केतु, निरामय, 


पृथुश्रवा आदि उस समय के राजा होंगे ।२३। 
दशमो ब्रह्मसार्वाण भविष्यति मुने मनुः । 
सत्तातानो विशुद्धाश्च शमसंख्यास्तथा सुरा ।२४ 
तेषामिन्द्रश्च भविमा शान्तिर्नाम महाबलः । 
सप्तर्षयो भविष्यन्ति ये तथा ताञछणुष्व ह ।२५ 
हविष्मान्सुक्ृतस्सत्यस्तीपीमू तिस्तथापरः । 
नाभागोऽअतिमोजाश्च सत्यकेतुस्तथेव च ।२६ 
सुक्षत्रश्चोक्तमौजाश्च भूरिषेणादयौ दश। 
ब्रह्मत[वुणिपुत्रास्वु रक्षिष्यिन्ये बसुन्ध रास 1२७ 


nya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तृतीय अ श--अ० १ 7 १ 
एकादशश्च भविता धमंसावणिको तनु: । 
विहंगमाः कासगमा निर्वाणरतयस्तथा ॥२८ . 
एकंकस्त्रिशकस्तेषाँ गणकेन्द्रश्‍च वे वृषः 1२६ 
निःस्वरुश्चान्नितेजाश्च वपुष्मान्धणिरारुणिः । 
हविष्मानवश्चेंव भाव्या: सप्तषेयस्तथा 1३० 
सवंत्रगस्सुधर्मा च देवानौंकादयस्तथा । 
भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनया: पृथिवीञ्वरा: 1३१ 


' हे मूने ! दसवें मन्वन्तर के अधिपति ब्रह्म सावणि होंगे । उस 
समय सुधामा और विशुद्ध नो गण सौ--सौ देवताओ के होंगे ।२०। 
महाबली शाँति उनका इन्द्र होगा । अब उस सबके सप्तर्षियों के नाम 
सुनो ।२५। विष्मान, सुक्त, सत्य तपोमृति नाभान, अप्रति मोजा ओर 
सत्यकेतु यह सप्तषि थे ।२६। उस समय ब्रह्म सावणि मनु के सुनेत्र 
उत्तमौजा और भूरियेण आदि दस पुत्र पृथ्वी के रक्षक होंगे ।२७। 
ग्यारहवां मनु धर्मं सार्वाण तथा वह कामगम और निर्वाण रति तीन-२ 
देवताओं के गण होंगे और वृष नामक इन्द्र होगा ।२८-२९। 
निःस्वर, अग्नितेजा वपृष्मान्‌ अनघ नामक सप्तषि होंगे ।३०। धमं ` 
सावणि मन के सवंत्रग, सुधर्मा और देवलोक आदि YA उस समय 
पृथिवी पालक होंगे ।३१। . 

रुद्रपुत्रस्तु सावणिभंवितां द्वादशो मनुः । 
श्रतुधामा च तत्रेन्द्रो भवति श्रण मे सुरान्‌ 1३२ 
हरिता रोहिता देवास्तथा सूमनसो द्विजः | 
सुकर्माजः सुराश्च दशकाः पंच वे गुणाः 1३३ 
तपस्वी सुतपाश्चेब तपोमूतिस्तपोरतिः । 
तपोघृतिद्य्‌ तिश्चान्यः सप्त मस्तु तपोधन: ।३४ 
सप्तषंयस्त्विने तूत्रानपि निबोध मे । 
देववानुपवेवश्व देवश्रेष्ठादयस्तथा ।३५ 
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मनोस्तस्य महावीर्या भविष्यन्ति महानृपा: | 

त्रयोदशो रुचिर्नामा भविष्यति मुने मनुः ।३६ 

सुत्रा भाण: सुकर्माणः सुधर्माणस्तथामरा: | 

त्रयस्त्रिशद्विभिदास्ते देवानां यत्र वे गणा: 1३७ 

दिवस्पतिमहावीयेस्तेषान्द्रो भविष्यति । 

निर्मोहस्तत्वदर्शी च निष्प्रकम्पयो निरुत्सुक: 1३८ : 

धुतिमानव्ययश्चान्यस्सप्तेस्सुतपा मुनि: । 

सप्तर्षयस्त्वमी तस्य पुत्रानपि निबोध मे ।३६ 

बारहवें मनु रुद्र सार्वाण होंगे। उस समय इन्द्र का नाम ऋतुधामा 
होगा । अब देवताओं के नाम सुनो ।३२। हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा 
आ सुराप नामक देवताओं के पाँच गण होंगे । प्रत्येक गण में दस देवता 
होंगे ।३३। तपस्वी, सुतपा, तपोमृति तमोधृति,. तपाश्रु ति और 
तपोधन. उस समय के सप्ति होंगे । रुद्र सावणि मनु के देववान्‌, 
उपदेव ओर देवश्रोष्ट आदि महावीयेवान पुत्र उस समय के राज्या- 
धिकारी .होंगे । तेरहवाँ मनु रुचि होगा और. सुत्रामा सुकर्मा ओर 


सुधर्मा नामक देवताओं के गण होंगे प्रत्येक गण में तेतालीस देवता 
होंगे तथा अत्यन्त बली दिवस्पति उसका इन्द्र होगा । निर्मोह, तत्वदर्शी 


नस्प्रकम्प, तिरुत्सुक धृतिमान्‌, अव्यय ओर सुतपा नामक सप्तषि होंगे । 
अब्र मनुपुत्रो का वर्णन करता हूँ ।३४-३६। 
चित्रसेनविचित्राद्या भविष्यन्ति महीश्चितः । 
भौमश्चतुर्दशश्चात्र मैत्रेय भविता मनुः ।४० 
शुचिरिन्द्रः सुरणास्तत्र पञ्च श्रृणुष्व ताच्‌।. 
चाक्षुषाश्च पवित्राश्च कनिष्ठा भ्रांजिकास्तथा ।४१ 
वाचाबुद्धाश्च वे देवास्सप्तर्षी नपि में श्र्णु । 
अग्निबाहुः शुचि शुक्रो मागधोऽर्निध्र एव च ।४२ 
युक्तस्तथा जितश्चान्वो मनुपुत्रानतः श्र.णु । 
उरुगम्भीरबुद्ध याद्या मनोस्तस्व सुता नृपाः ।४३ 


कथिता मुनिशाद्'ल पालयिष्यन्ति ये महीस्‌।४४ 
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उन रुचि नामक मनु चित्रसेन ओर विचित्रादि पुत्र राज्याधिकारी 
होंगे । चोदहवे मनु भोम होंगे ।४०। उस मन्वन्तर में रुचि नामक इन्द्र .. 
ओर चाक्षुष, पवित्र कनिष्ठ भ्राजक और वाचावृद्ध नामक पाँच देवगण 
होंगे । अब सप्त ऋषिमों के नाम सुनो-अरिनिवाहु, शुचि शुक्र, मागध 
afua युक्त ओर जित नामक सप्ति होंगे । अब मनु पुत्रों के नाम 
सुनो-हे मुनिश्रेष्ठ! भोम नामक उन मनु के उठ और गम्भीर बुद्धि 
आदि पुत्र पृथिवी का पालन करने वाले होंगे ।४१-४४। 

चतुयु गान्ते वेदानां जायते किल विप्लवः । 

प्रवतेयन्ति तानेत्य भुवि सप्तर्षयो दिवः 1४५ 

कृते कृते स्मृतेविप्र प्रणेता जायते मनुः । 

देवा यज्ञभुजस्ते तु यावन्मन्वन्तरं तु तत्‌ ।४६ 

भवन्ति ये मनोः पुत्रा यावन्मन्वंतरं तु तै: । 

तदन्वयोद्भवेश्वेव तायदृभूः परिपाल्य के 1४७ 

मनुस्सप्तर्ष॑यो देवा भूपालाश्च मनो: सुताः । 

` मन्वन्तरे भवन्त्येते शक्रश्चवाधिकारिणाः ।४५ 

चतुदश भिरेतेस्तु गतेमववंतरे द्विज । 

सहस्रयुगपर्यन्तः कल्पो निश्शेष उच्यते iwa 

तावत्प्रमाणा च निशा ततो भवन्ति सत्तम्‌ । 

ब्रह्मरूपधरश्शेप शेवाहाबम्बुस म्प्लवे ।५० 

त्रेलोक्यमखिलं ग्रस्त्वा भगवानादिकृद्धिवभुः । 

स्वमायासंस्थितो विप्र सर्वभूतो जनादंनः ।५१ 

ततः प्रबुद्धो भगवानु यथा JA तथा पुनः । 

सृष्टि करोत्यव्यययात्या कह्पे रजोगुण: ।५२ 

मनवो भूभजस्सेन्द्रा देवास्सप्तर्ष॑यस्तथा {1 

सात्विकोऽशः स्थितकरो जगतो द्विज सत्तमः ।५३ 

प्रत्येक चतुयुंग के अन्त में जब वेद लुप्त हो जाते हैं, तब सप्ताष 


ही स्वे पृथ्वी पर उत्पन्न होकर उनका प्रकाश करते हैं 1५४। प्रत्येक 
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३७४ ) 
सत्युग के आरम्भ में स्मृतिकार मनु की उत्पत्ति होती है मन्वन्तर के 
समाप्त होनेतक् उस कालके पुत्रतथा उनके वंशधर मन्बन्तरकी समाप्ति 
पर्यस्त पृथिवी का परिपालन करते रहते हैं ।७। इसप्रकार मनु सप्तषि 
देवता, इन्द्र और मनु पुत्र नुपतिगण यह सभी उस मन्वन्तरके अधिकारी 
माने जाते हैं ।४८। हे विप्र ! इन चोदह मन्वन्तरके व्यतीत होनेपर एक 
हजार युगों तक का कल्प समाप्त हुआ बताया जाता है ।४६। इसके 
पश्चात्‌ इतने ही समय की रात्रि होती है । उस समय ब्रह्मरूपी विष्णु 
प्रलय काल के उक्ष जल के ऊपर स्थित शेष शैया पर सोते हैं ।५०। उस 
आदि कर्त्ता सबंभू भगवान्‌ जनादंन अखिल त्रैलोक्य का वास करके 
अपनी ही माया में स्थित हो जाते हैं ।५१। प्रत्येक कल्प के आरम्भ में 
यह अध्ययात्मा भगवान्‌ जाग्रत होवर रजोगुण के आश्रय सृष्टि को 
रचते हैं ।५२। हे द्विज सत्तम मनु उनके पुत्र नृपगण, इन्द्र, देवगण ओर 
सप्ति वश-यह सभी विश्व पालक भगवान श्री हरि के अश हैं ।५३॥। 
चतुयु गे$प्यसौ विष्णु: स्थितिव्यापारलक्षण: । 
युगव्यवस्थां कुरुते यथा AFA AHA ।५४ 
कृते युगे पर ज्ञानं कपिलादिस्वरूपधुक्‌ । 
ददाति सवंभूतात्मा सवंभूतहिते रतः ।५५ 
चक्रवातस्वरूपेण त्रेतायामपि स प्रभु: । 
दुष्टानां निग्रह कुवेन्परिपाति जगत्त्रयस्‌ ।५६ 
वेदमेक चतुर्भेद कर्ता शाखशतेविधुः । . 
करोति बहुल भूयो वेदव्यासस्वरूपधृक्‌ ।५७ 
'वेदास्ते द्वापरे श्वस्व कलेरन्ते पुरहुरिः | 
कल्किस्वरूपी दुवृत्तान्मागं स्थापयति प्रभुः ।१८ 
एवमेतञ्जगत्समं शमत्पाति करोति च । 
'हुन्ति चांत ष्वनन्तात्मा नास्त्यत्मादुव्यति रेकि यतु ।५& 
'भूतं भव्य भविष्यञ्च सर्वं भूतान्महात्मनः | 


` तदुत्रान्त वा विप्र सदावः कथितस्तव ।६० 
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मन्वन्तराण्यशेषाणिः कथितानि मया तब । 

मन्वन्तराधिपांश्रेव किमन्यत्कथयामि ते ।६१ 

हे मैत्रेंयजी ! विश्व की स्थिति के करने वाले भगवान्‌ विष्णु जिस 
प्रकार चारों युग में व्यवस्था करते हैं, उसे सुनो ।५४। सभी जीवों 
के कलयाण में तत्पर हुए गे सर्गभूतातमा भगवान्‌ सत्युग में कपिल आदि 
के रूप में ज्ञानोपदेश करते हैं ।५५। त्रेता में चक्रवर्ती सम्राट होकर 
दुष्टों का निग्रह करते हुए यहो तीनों लोकों की रक्षा करते हैं ।५६। 
द्वापर में गेदव्यास रूप से एक गोद को चार भागों में विभक्त करके 
उसे सँकड़ों शाखाओं में बाँटकर उनका अत्यन्त प्रसार कर देते हैं।५७। 
इस प्रकार द्वापर युग में में गेदों को विस्तार करने के पश्चात कलियुग 
के अन्त में कल्कि रूप धारण करके दुराचर में प्रवृत्त हुए लोगों को 
सन्मागे की ओर प्रवृत्त करते हैं \५८। इसी प्रकार वह सर्वात्मा भग- 
वान निरन्तर इस विश्व को उत्पत्ति, पालन और संहार करते रइते 
हैं । संसार की कोई भीं वस्तु उससे भिन्न नहीं है ।५६। हे मित्र ! इह्‌ 
लोक और परलोक के अतीत में होने वाले तथा अब जो स्थित है। वो 
सम्पूर्ण पदार्थ भगवान विष्णु से ही प्रकट हुए हैं। इस विषय में सब 
कुछ तुम्हारे प्रति कह चुका हूँ ।६०। सभी मस्बन्तरों तथा अधिकारियों 
का वृत्तान्त भी मैं सुना चुका हुँ । अब तुमको और क्या सुनाऊ यह 
मुझसे कहो ।६१।. 


तीसरा अध्याय 


ज्ञातमेतत्मया तत्वत्तो यथा सवंमिदं जगत्‌ । 

विष्णु विष्णौ विष्णुत्रक्ष न पर विद्यते ततः ।१ 
एतत श्रौतुमिच्छामि व्यस्ता वेदा महात्मन; | 
वेदव्यासस्वरूपेण तथा तेन युगे युगे ।२ 
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यस्मिन्यस्मिन्युगे व्याप्तो योग्यष आसीन्महामुने । 

तं तमाचक्ष्य भगवञ्ख्खाभैदांश्च मे वेद ।३ 

वढ्द्र मस्य मैत्रेय शाखाभेदास्सहस्र | 

. न शक्ती विस्त पाट्टवतु संक्षेपेण श्र गुष्व तस्‌ 1४ 

द्वापरे द्वापरे विष्णव्यासरूपी महाभुन । - 

वेदमेकं सुबहुधा कुरुते जगतो हित 

वीर्यं तेजो बल चाल्पं मनुव्याधाममेभ्य च । 

हिताय सर्वभूतानां वेदभेदान्करोति सः ।६ 

ययासौकुरुते तन्वा वेदमेकं पृथक्‌ प्रभुः । 

वेदव्यासाभिधाय तु साल मूर्तिमंधुद्धिषः ।७ 

श्री मंत्रेयजी ने.कह1-आपके कहने से मैंने यह जान लिया कि | 
यह विश्ब विष्णु रूप विष्णु में स्थित तथा उन्हींसे उत्पन्न हुआ है'। उन 
भगवान विष्णु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।१। अब मुझे यह सुनने 
की जिज्ञासा है कि उन्होंने गेदब्यास रूपसे युग-युगमें प्रकट होकर गेदों 
का विभाग किस प्रकार किया? ।२। हे महामुने ! जिस युग में जो 
जो गेदव्यास हुए उन सवका तथा गेदों के संब शाखा गेढों को आप 
मेरे प्रति कहिए 13। श्री पाराशरजी ने कहा-हे मंत्रेयजी ! ''गेदरूपी 
वक्ष के हजारों शाखा भेद हैं उनका विस्तृत वर्णन करने में तो कोई भी 
शाक्य नहीं हैं इसलिए उसे संक्षेप में श्रवण करो ।४। हे महामुने ! जब 
जब द्वापर युग आता है तभी तभी भगवान्‌ विष्णु गेदव्यास के रूप में 
अवतीर्ण होकर विश्व-कल्याणार्थ एक गेद के अनेक कर देते हैं ।५। गे 
उस समयसे मनुष्यों के बल, वीयं तेजको घटता हुआ देखकर सब जीवों 
का हित करने की इच्छा से वेदों को विभक्त करते हूँ जिस देहसे एक 
वेद से अनेक भेद करते हैं, भगवान की उस मूर्ति को गेदब्यास कहते 
हैं ।७। 

यस्मिमन्वन्तरे व्यासा ये ये स्युस्तान्निबोध मे । 

यथा च भेदश्शाखानां व्यासेन क्रियते सुने 1८ 
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अष्टाविणतिक्ृत्वो वै वेदो व्यस्तो महषिभिः। 
वैवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्द्वापरेषु पुनः पुनः ।९ 
वेदव्यासा व्यतीता ये ह्यष्ठविशति सत्तम । . 
चतुर्था वेः कृतो दृवापरेषु पुनः पुन: 1१० 
द्वापरे प्रथम व्यस्तस्स्वयं वेद स्वायम्भुवा । 
दिवतीये दूवापरेचँव वेदव्यासः प्रजापतिः 1११ 
तृतीये चोशना व्यासश्चतुर्थ च बृहस्पति: । 
सविता पञ्चमेः व्यासः षष्ठे मृत्युस्मृस्मृत प्रभु: ।१२ 
सप्तमे च तर्थैवेन्द्रो वसिष्ठिश्चाष्टमे स्मृतः ।१३ 
एकादशे तु त्रिशिखो भरद्वाजस्ततः परः। 
त्रयोदशे चान्तरिक्षो वर्णी चापि चतुर्देशेः ।१४ 


हे मुने ! जिस-जिस मन्वन्तर में जोःजो व्यास होते हैं ओर वह 
जिस-जिस प्रकार के वेदों का विभाग करते है वह मुझसे श्रवण करो 
।८। इसी वैवस्वत मन्वन्तर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास ऋषियों ने 
अबतक अटूठाईस बार वेदों को विभक्त किया है ।३। अब' उन अटूठाईस 
व्यासो का दृताँत सुनो, जिन्होंने द्वापर युग में वेदों के बार-२ चार-२ 
विभाग किये हैं ।१०। प्रथम द्वापर में स्वयं ब्रह्माजी ने वेदों का विभाग 
किया और दूसरे द्वापर में प्रजापति वेदब्यास हुए ।११। तीसरे द्वापर में 
शुक्रांचाये वेदव्यास हुए, चोथे में बृहस्पतिजी पाँचब में सूर्य छठवें में 
मृत्यु वेदव्यास बने ।१२। सातवें इन्द्र, आठवे में वसिष्ठ नोवे में सार- 
स्वत ओर दसवें में त्रिधामा वेदव्यास कहलाये ।१३। ग्यारहव में भार- 
द्वाज तेरहूवे में अन्1रिक्ष ओर चौदइर्वे में वर्णी वेदव्यास हुए ।१४। 

त्रय्यारुणः पञ्चमदशे षोडशे तु धनञ्जयः | 

क्रतृळ्जग: सप्तदशे AZAA जयस्मृतः 1१४ 

ततो व्यासो भरद्वाजो भरदूवाजाच्च गौतमः | 

गौतमादुत्तरी व्यासो हर्यात्मा योऽभिधीयते ।१६ 
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अथ हर्यात्मनोऽन्ते म स्मृतो वाजश्रमा मुनिः । 
सोमशुष्मायणस्तमात्त्‌ णविन्तुरिति स्मृतः 1१७ 
नऋ, क्षो$भदुमागे वस्तस्माद्वाल्मीकिर्योऽभिधी । 
तस्मादस्मत्पिता शक्तिव्यसिस्मस्मादह मुने ।१८ 
जातुकर्णोऽभवन्मत्तः कृष्णद्वेपायनस्ततः | 
अष्टाविभतिरित्येते वेदव्यासाः पुरातनाः 1१६ 
एकौ छदश्चतुर्धा तु तैः कृतो द्वापरादिषु ।२० 
भविष्यते दुवापरे चापि द्रौणिव्यासो भविष्यति । 
व्यतीते मम पुत्रेऽस्मिन्‌ कृष्णदुवेपायन मुने ।२१ 
पन्द्रहवे द्वापर में त्रय्यारूप, सोलहवें में धनञ्जय, सन्नहवे में 
क्रतुळ्जय ओर अठारहवें में जयनामक वेदव्यास हुए 1१५। उन्नीसवे में 
द्वापर में भरद्वाज, बीसवे में गौतम के बाद इक्कीसवें द्वापर में इर्या- 
त्मा नामक व्यास हुए ।१६। बाईसवें मन्वन्तर में बाजश्षवा मुनी वेद- 
व्यास हुए ओर उनके वाद सोम शुष्क वंश के तृणबिन्द नामक तेईसवें 
द्वापर के व्यास उनके पश्चात्‌ भृगुवंश के त्रटक्ष चोबीसवे व्यास हुए 
।१७। यही कालान्तर में वाल्मीकि कहलाये । उसके पश्चात्‌ AT पिता 
शक्ति हुए ओर फिर मैं छब्बीसवाँ व्यास हुआ 1१८। मेरे बाद जानुकर्ण 
और फिर कृष्ण हपायन हुए । इस प्रकार यह अद्ठाईस व्यास प्राचीन 
कहे हैं । इन्होंने सब द्वापरों में एक-एक वेद के चार-चार विभाग किये 
1१९-२०। हे मुने ! मेरे पुत्र कृष्ण द्व पायन के पश्चात्‌ आगामी द्वापर 
युग में द्रोणाचाये जी के पुत्र अश्वत्थामा व्यास होंगे ।२१। 
` ध्र.वमकाक्षर ब्रह्म मोमित्येव व्यवस्थितस्‌ । 
बरहत्त दबृहणत्वाच्चाद्‌ब्रह्महत्याभिधीयंते ।२२ 
प्रणवावस्थित नित्यं भूभु'वस्स्वरितीयंते । 
ऋ _ग्यजुस्सासाथर्बाणो यत्तस्मै ब्रह्मणे नमः ।२३ 
जगताः प्रलयोत्पत्योर्यत्तत्कारणसंज्ञितस्‌ । 
महता परमं गुह्य तस्मे सुब्रह्मद्य तमः ।२४ 
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अगाधपारमक्षय्य जमत्सम्मोहनालयम्‌ । 
स्वप्रकाशप्रवृत्तिभ्याँ पुरुषार्थश्रयोजनस्‌ 1२५ 
सांख्यज्ञाववतां निष्ठा गतिशमदमात्मनास्‌ । 
यत्तदध्यक्तममृतं प्रवृत्तिब्रह्म शाश्वत ।२६ 
प्रधानमात्योनिश्च गुहासस्थ च सस्यते । 
अविभाग तथा शुक्रमक्षयं ब्रह्मात्मस्वरूपिणः 1२७ 
परमब्रह्मणे तस्मे नित्यमेव नमो नमः। 

यद्र पं बासुदेवस्य परमात्स्वरूपिणः 1२८ 


यह अविनाशो ॐ रूप एकाक्षर ही ब्रह्मा है । यह ब्रह्म एवं ब्यापक 
होने के कारण 'ब्रह्म' कहा जाता है।२२। भूलोक भुवर्लोंक स्वर्लोक यह 
तीनों ही प्रणव रूप ब्रह्म में स्थित है तथा प्रणव हो ऋंक्‌ यजु साम 
और अथव रूप चारों वेद हैं, इसलिए उस प्रणवरूप ब्रह्म को नमस्कार 
है ।२३। जो ब्रह्म विश्व की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहा गया 
है जो महत्व से भी परम गुह्य है, उस प्रणम रूप ब्रह्म को नमस्कार 
है ।२४। जो अगाध अपार ओर अक्षय तथा जगत को मोहित करने 
वाले सभी गुण का आधार एबं स्वप्रकाश युक्त सत्वगुण से भोग तथा 
मोक्ष रूप पुरुषार्थ का कारण है ।२५। जों साख्य ज्ञानियों को निष्ठा 
और शमदम वालों का मन्तव्य स्थान है तथा जो अव्यक्त और अवि- 
नाशी और सक्रिय ब्रह्म होकर सदास्थित है ।२६। जो स्वय प्रधान ओर 
अन्तर्यामी कहा गया है तथा जो अविभाग अक्षय, ओर बहुत रूप वाला 
- है।२७। तथा जो परमात्म स्वरूप वासुदेव भगवान्‌ का हो रूप हैं उस 
प्रणव रूपं परब्रह्म को बारम्बार नमस्कार हैं 1२८] छ 

एतदब्नह्मा त्रिधा भेदमभेदमाषि स प्रभुः | 

सर्वभेवेष्वभेदोऽसौ fana भिन्तबुद्धिभिः ।२९ . 

HAS. भयस्साममयः सर्वात्मा स यजुर्मयः। 

ऋ ग्यजुस्सामसारात्मा स एवात्मा शरीरिणास्‌ 1३०. 
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स भिद्यते वेदमयः स्ववेदं करोति भेदौदेहुभिस्सशाखम्‌ । 
शाखाप्रणेता स समस्तशाखाज्ञप्मस्वरूपो भगवानसंग 1११ 
यह प्रथव रूप ब्रह्मा अभेद होकर भी तीन भेद वाला ओर सभी 
भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, परन्तु भेद वालों को पृथक्‌-पथक्‌ 
प्रतीत द्वोता है ।२९॥ वह सर्वात्मा ऋक्‌ मय साममय और यजुवद है 
तथा ऋक्‌, यजु, साम का सार रूप वह प्रणवं ही सब. देहधारियों को 
आत्मा है ।३०। वह वेदमय है वह ऋग्वेदादि रूप से भिन्न-भिन्न होता 
और अपने वेद रूप को विभिन्न शाखाओं में विभक्त करता है। वही 
संग रहित, ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब शाखाओं का रचने वालाहे ।३१। 


चोथा अध्याय 


आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसा स्रसस्मितः | 

ततो दशगुण कृत्स्नो यज्ञोऽयं सर्वकामधुक्‌ ।१ 
ततोऽत्र मत्सुतो व्यासो अष्टाविशतिमेऽन्तरे । 
वेदमेकं चतुष्पाद चतुर्था व्यभजत्प्रभुः 1२ 

यथा च तेनवे व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता । 
बेदास्तथा समस्तैस्ययंस्ता व्यस्तँस्तुथा मया ।३ 
तदनेनैव बेदनां शाखाभेदान्द्विजोत्तमः । 
चतुयु गेषु पठितान्समस्तेष्वक्षारय ।४ 

कृषणद्व पायन व्यास सिद्धि नारायण प्रभुस्‌ । 
को ह्ययन्यो भुवि मंत्रेय महाभारतकद्र भवेत्‌ ।५ 
तेन व्यस्मा यणा वेदा AHA महात्मना: | 
दुवापरे हयत्र मैत्रेय तस्मिन्नछुणु यथातथस्‌ ।६. 
ब्रह्माणा चोदितो व्यासो ब्रेदा व्यस्तूपचक्रमे । 


अथ शिष्यास्प्रजग्राह चतुरौ वेदपारगान्‌ ।७ 
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श्री पराशरजी ने कहा-सृष्टि के आदि में वेद चार वेदों से युक्त 
तथा एक लाख मन्त्रों का था जिससे समस्त कामनाप्रद, अग्निहोत्रादि 
दस प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ ।१। फिर अट्ठाईसर्वे ढापर में मेरे 
ga कृष्ण व पायन ने इस चार पद वाले वेद एक वेद के चार विभाग 
किये ।२। परम मेधावी वेदव्यासने जैसे उनका विभाग किया वैसेट्टी मैंने 
तथा अन्यान्य वेदब्यासोंने भी किया।३। इसलिए है द्विजश्न ए! सव चतु- 
मुनियों में इन्हीं शाखा भेदों वाले भेद का पाठ होता हुआ समझो ।४। 
भगवान्‌ कृष्ण द पायन को साक्षात्‌ नारायण ही मानो क्योंकि भगवान्‌ 
के अतिरिक्त किसमें महाभारत रचने की साम' यं हो सकती है ?।५। हे 
मंत्रेयजी ! द्वापर में मेरे महात्मा पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने देवों को जिस 
- प्रकार विभक्त किया था उसे अब यथातथ्य सुनो 1६ ब्रह्माजी की 
प्रेरणा से जब उन्होंने वेदों का विभाग करना. चाहा तब उन्होने वेदा- 
ध्ययन में चार शिष्यों को इस काये में नियुक्त किया ।७। 
ऋग्वेदपाठक पैल जग्राह स महामुतिः । 
वैशम्पायतनामान यदुर्वेदस्य चाग्रहीत्‌ ।८ 
जैमिनि सामवेदस्य (तत) तरथेवाथवंवेदवित्‌ । 
सुमम्तुस्तस्य शिष्योऽमूद्वेदव्यस्य धीमतः । 
रोगाहषंणनामानं महा बुद्धि माहान्मुनि: । 
सुत जग्राह शिष्यं स इतिहासपुराणयो: 1१० 
एक आसीद्यजुर्वेदस्त चतुर्थाव्यवल्पयत्‌ । 
चातुर्होत्रमधूतस्मिस्तेन यज्ञमथाकरोम्‌ 1११ 
आध्ययँवं यजुसिस्तु अग्निहोत्र तथा मुनिः । 
औद्दात्रे सामभिश्च ब्रह्मत्य चाष्यंथव किः 1१२ 
ततस्म रिच उद्धृत्य ऋग्वेद कृतवान्मुनिः । 
` यजुषि च यजुर्वेद सामवेद च सामभिः 1१३ 
उन चार शिष्यों में से पैल नामक शिष्य को उन महामुनि ने 
ऋग्वेद पढ़ाया फिर बैशम्पायन को यजुर्वेद ओर जैमिनी को सामवेद - 
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का. अध्ययन कराया । उन्होंने अपने सुमन्तु नामक शिष्य को अथववेद 
सें पारंगत किया ।८-६। इनके अतिरिक्त सूत जातिमें उत्पन्न रोमहर्षण 
नाम महा मेधावी को व्यासजी ने इतिहास पुराण के. विद्यार्थी के रूप 


शिष्य बनाया ।१०। पहिले यजुवेद एक ही था। उन्होंने उस चार 
विभाग किए, इसलिए उसमें चातुहोंत्र की प्रबृत्ति हुई ओर इसी बिधि 


से उन्होंने यज्ञों के अनुष्ठानों को ब्यवस्थित किया ।११। व्यासजीने यजु- 
वेद से वध्वयं का कमं निश्चल किया, ऋग्वेद से होता का कमं कल्पित 


किया सामवेदके उद्गतासे कमं को और अथर्बवेद से ब्रह्मा के कमं की 
स्थापना को ।१२। फिर उन्होंने ऋग्वेद और यजुर्वेद को श्रतियो का 


उद्धार करके ऋग्यजु नाम की श्री श्रूतियों से सामवेद की रचना की । 
।१३। 

राजां चाथवंवेदेन सवंकर्मासि च प्रभुः । 

कारयामास मौत्रेय ब्रह्मात्वं च यथास्थिति 1१४ 

सोऽयमेको यथा वेदस्तरुस्तेन पृथक्कृतः | 

चातुर्थाय ततो जातं वेदपादपकाननम्‌ ।१५ 

विभेद प्रथमं विप्र पेलो ऋग्वेदपादपस्‌ । 

इन्द्रप्रमितये प्रादादवाकलाय च सहिते ।१६ 

चतुर्धा स विवेदाथ वाप्कलोऽपि च सहितास्‌ । 

बोध्यादिभ्यो ददो ताश्च शिष्येम्यस्स महामुनिः । १७ 

बोध्यारिनमाढौ नद्वकद्यवल्क्यपराशरौ । 

प्रतिशाखास्तु शाखायास्तस्यास्ने जगृहमुने ।१८ 

इन्द्रप्रमितरेका तु संहितां स्वसत तत: । 

माण्ड्केयं महात्मानं मेत्रेयाध्यापयंत्तदा 1१६ 

तस्य शिष्यप्रनिष्येभ्यः पुत्रशिय्यक्रमाद्ययौ । 

बेदमित्रस्तु शाकल्यः माहिताँ तामध्षीतवान्‌ ।२० 

हे मंत्रेयजी ! अथर्गवेद के द्वारा उन वेदव्यास ने समस्त राजकर्म 
की ब्रह्मत्व की व्यवस्था को ।१४। इस प्रकार उन्होंने एक वेदरूप वृक्षके 
चार भाग किये ओर उन चारों भागोंसे वेदरूपी यृक्षों का वन ही लग 
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गया ।१५। प्रथम पैल न ऋग्वेदरूपी वृक्ष को दो भागों में बाँटा और 
अपने शिष्य इन्द्रप्रमितिः और बाष्कल को उनका अध्ययन कराया ।१६। 


वाष्कल से भी अपनी शाखा के चार भाग करके उन्हें अपने बोध्यादि 
शष्यों को पढावा ।१७। हे मुने ! वाष्कल की शाखा की जो चार प्रति 


शाखाए हुई उन्हें उनके शिष्य बोध्य, आरिनिमाढक, दाशवल्क्य ओर 


पराशर ने ग्रहण किया 1१८1 हे मंत्रेयजी ! इन्द्र प्रमिति ने अपनी प्रति 
शाखा का अध्ययन अपने पुत्र पाण्डकेय को कराया ।१६। इस प्रकार 


शिष्य और शिष्य के भी शिष्य के क्रम से उस शाखा को इनके पूत्र 


और शिष्य ने वृद्धि फी । इसी शिष्य परम्परा से शाकल्य वेदमित्र ने 
इस संहिता का अध्ययन किया ।२०। 


चकार संहिताः पञ्च शिष्येभ्य प्रददो च ता: । 

तस्य शिष्यास्तु ते पंच तेषां नामानि मे श्वणु 1२१ 

मुद्गलो गोमुखश्चैव वात्स्यश्शालीय एव च । 

शरीरः पञ्चमश्चासन्मेधेय महामतिः ।२२ 

संहितात्रितयं चक्रे शाकपर्ण स्तथेतरः । 

निरुक्तमकरोत्तद्वेच्चत. थें मनिसत्तम्‌ 1२३ 

क्रौञ्चौ वेतालिकस्तद्वद्बलाकश्च महामुनिः । 

निरुक्तकृच्चसुर्थोऽभूद्वेदवेदांगपारंगः ।२४ 

इत्येता प्रतिशाखाभ्य ह्यनुशाखा द्विजोत्तस । 

चाष्कलश्चापरास्तिश्रस्संहिताः कृतवान्दिवज 1२५ 

शिष्यः कालायनिर्गारसस्तृतीयश्च कथाजः । 

इत्येते बहवृचा: प्रोक्ता येः प्रवतिताः 1२६ 

इसके पश्चात्‌ शाकल्य गेदमित्र ने उस शाखा कौ अनु शाखायें 
की ओर अपने पाँच शिष्यों को उनका अध्ययन कराया । उनके नाम 
सुनो ।२१।मुद्गल, गोमुख, वात्स्य, मालीय ओर पाँचों अत्यन्त बुद्धिमान्‌ 
शिष्य थे ।२२। हे मुने ! उनके एक शिष्य शाकपूर्ण ने तीन वेद संहि- 
ताओं को तथा एक निरुक्त ग्रन्थ को रचा था ।२३। महामुनि क्रोच 
वेतालिक और बालक नामक शिष्यो ने तीनों संहिताओं का अध्ययन 
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किया तथा उनके एक चतुर्थ शिष्य ने वेद-वेदाँग में पारंगता प्राप्त की 
।२४। इस प्रकार वेद वक्ष को शाखाओं से प्रति शाखायें, ओर उनसे 
अनुशाखाए उत्पन्न हुई । हे द्विजोत्तम ! ब्यस्कलने अभ्य तीन स हिताओं 
को भी रचना की थी ।२५। कालायनि, काये ओर कथा जब उनके 
शिष्य थे । जिन्होंने इन संहिताओं का प्रसार. किया, वे वह बूच कह 
कर विख्यात हुए.।२६। [ 


पाँचवाँ अध्याय 

यजुर्वेदकरोऽशाखासप्तविन्सहामु । 

वेशम्पायननग्मासो व्यासशिष्यश्चकार वे 1१ 

शिष्येभ्यः प्रददो ताश्च जगृहुस्तेऽप्यनुक्रमात्‌ | 

याज्ञबस्व्यस्तु तत्राभूदु ब्रह्मरासुतो द्विज ।२ ` 

शिष्यः परमधमंज्ञो गुरुवृत्तिपरस्सदा । 

त्र्षिर्योऽद्य महामेरोः समाजे नायामिष्यति ।३ 

तस्थ वै यप्तरात्रात्त्‌ : ब्रह्महत्या भविष्यति । 

पूर्णमेव मुनिगणैस्समयो यः कृतो दिवज: ।४ 

बेशम्पायन एकस्तु तां व्यतिक्रान्दवांस्तथा । 

स्वस्त्रोयं वालक सोऽथ सदा स्पृष्टमधाततत्‌ ।५ 

. शिष्यानाह स भो शिष्या ब्रह्महत्यापह व्रतम्‌ । 

चरध्वं सत्कुते सर्वे त विचारयंमिदं तथा ।६ 

अथाह याद्वल्क्यस्त किमेसिभगवन्दवजोः | 

क्लेशिसैरल्पतेजोभिश्चरिष्येऽहमिदं व्रतस्‌ ।७ 

हे महामुने ! व्यास शिप्य बं शम्पाय नजी ने यजुगेद रूपी वृक्ष को 
सत्ताईस शाखाओं को रचा ।१। वह शाखाये अपने शिष्यों को पढ़ाई 
तथा शिष्यो ने उन्हें क्रमश: ग्रहण किया । हे विप्र ! उनका एक परम 
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धामिक शिष्य ब्रह्मरात-पृ्र याज्ञवल्क्य था | जो सदा हो गुरु सेवा में 
तत्पर रहता था । जो महामेरु स्थित हमारे समाज में सम्मिलित न 


होगा, उसे सात रातों में ब्रह्महत्या लगेगी। इस प्रकार मुनियों ने 
पहिले निश्चित किया था, परन्तु उनके उस नियम का सवं प्रथम वैश- 


भ्पायन ने ही उल्लंघन किया था । इसके पश्चात उसका चरण छु जाने 
मात्र से उसके भानजे को मृत्यु हो गई ।२-५। तब वह अपने शिष्यों से 


बोले-हे शिष्यो ! तुम किसी प्रकार का विचार न करते हुए मेरी 
ब्रह्महत्या को दूर करने के निमित्त ब्रत करो।६। इस पर याशवल्क्यजी 


ने कहा-हे भगवन्‌ ! यह ब्राह्मण अल्प तेज वाले हैं, इन्हें कष्ट देने से 
क्या लाभ है? मैं ही अकेला व्रत का अनुष्ठान करू गा ।७। 

ततः क्र.द्वो गुरुः प्राह याज्ञवल्क्य महामुनिस्‌ । 

मुच्यतां यत्वयाधीत मत्तो विप्रावमानक ।८ 

निस्तेजसो वदस्येनान्यत्वं ब्राह्मणपु'गवाच्‌ । 

तेन शिष्येण नार्थोऽस्ति ममाज्ञाभंगकारिणा ।& 

याज्ञवल्क्यस्यत प्राहः भक्त्यंतत्त म रोदितस्‌ । 

ममाप्यल त्वयाधीतं यन्मया तदिदं द्विजाः 1१० 

इत्युक्तो रधिराक्तानि स पाणि यज्‌'षसः । 

छदयित्वा यदौ तस्मै स स्वेच्छया मुनिः 1११ 

यजु'ष्यथ विसृठष्टन याज्ञवल्क्येन वे द्विज: । 

जगुहस्तित्तिरां भूत्वा तेत्तिरीयास्तु ते ततः 1१२ 

ब्रह्महत्याव्रतं चोण गुरुणा चोदितेस्तु येः । 

चरकाध्वर्यंवस्ते तु चरणान्मुनिसत्तम 1१३ 

याज्ञवल्क्योऽपि मेत्रेय प्राणायामपरायणः | 

तुष्टाव प्रयतस्सूर्यं यज्‌ ष्यसिलषस्ततः ।१४ 

याज्ञवल्क्य की बात से वंशम्पायनजी क्रोधित हो गये ओर उन्होने 
उन महामुनि याज्ञवल्क्यजी ने कहा-अरे ब्राह्मणों का अपमान करने बाले 
मूर्ख । तूने मुझसे जो कुछ भी पढ़ा है, उन सबका त्याग करदे ।८। तू 
इन सब विप्र पु गवों को निस्तेज कहता हे, इसलिए तेरे जसे अवज्ञा 
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करते वाले सें मैं कोई प्रयोजन नहीं रखता ।&। याज्ञवल्क्य बोले- 
हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने तो आपकी भक्ति के वश ही यह बात कही थी, अबमुझे 
भी आपसे कुछ प्रयोजन नहीं है, आपसे जो कुछ मैंने पढ़ा था, वह सब 
यहाँ उपस्थित हैं ।१०। श्री पराशरजी ने कहा-यह कह कर महामुनि 
याज्ञवल्क्यजीने रुधिरसे लथपथ यजुर्वेद मूतिमान SIA बमन करकेउन्हें 
दिया और अपनी इच्छानुसार वहाँ से चले गये ।११। हे द्विज ! याज्ञ- 
वल्क्यजी से द्वारा वमनकी गई उन यजुवंदकी श्रूतियों को अन्य शिष्यों 
ने तीतर का रूप धारण कर ग्रहण किया, इसीलिए वे सब शिष्य .तैत्ति- 
रीय संज्ञक हुए ।१२। हे मुनिवर ! गुरु की प्र रणा से जिन ब्राह्मणों ने 
ब्रह्म इत्या को नष्ट करने वाले ब्रत का अनुष्ठान किया था, वे व्रत करने 
के कारण चरकायु' कहे गये 11३1 फिर याज्ञवलक्यजी ने भी यजुर्वे द की 
कामना से प्राणायाम परायण रहकर सूर्य का स्तवन किया ।१४। 

नमस्सवित्रेष्टाराय मेक्तेरमितनेजमे । 

ऋग्यजुस्सामभूताय त्रयोधाम्ने च ते नमः।१५ 

नमोऽग्नोषोमभूताय जगत कारणात्मने । 

भास्कराय पर तेजस्सोषुम्तर्रचविभ्रते ।१६ 

कलाकाष्ठानिमेषादिकालाज्ञानात्मरूपणे । 

विभति यस्सुरगणनाप्यायेन्दुः स्वरश्मिभिः 1१७ 

स्वधामतेन च पितृस्तस्मे तृप्त्यात्मने नमः 1१८ 

हिमाम्बुध्मंवृष्टीनां कर्ता भर्ता च यः प्रभु: । 

तस्मं त्रिकालरूपाय नमस्सूर्याय वेधसे 1१६ 

अपहन्ति तमो यश्च जगतोऽस्य जगत्पतिः । ` 

सत्वधामधरो देवो नमस्तस्में विवस्वते ।२० 

सत्कर्मयोग्यो न जनो नैंवाप: युद्धिकारणस्‌ । 

यस्मिन्ननुदिते तस्मं नमो देवाय भास्वते ।२१ 

याज्ञवल्क्यजी ने कहा-ममित तेजोमय, मोक्ष द्वारा स्वरूप देवत्रयी 
रूप से सम्पन्न तथा ऋक्‌ यजुः और साम के साक्षात्‌ रूप सूर्य भगवान्‌ 
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को नमस्कार है।१५। अग्नि और चन्द्रमा रूपी विश्‍व के कारण और 


सुषुम्न नामक परम तेज के धारण भगवान भास्कर को नमस्कार है । 
।१६। कला, काष्ठा, निमेषादि काल ज्ञान के कारण रूप और चिन्तनीय 


परब्रह्म विष्णुमय श्री सय को नमस्कार है ॥१५। जो अपनी किरणों 


द्वारा चन्द्रमा को पुष्ट कर सुधा से देवताओं तथा स्वधा से पितरों को 
तृप्त करते हैं, उन तृप्ति रूप भगवान्‌ सूयेको नमस्कार है। १८। जो शीत 


वर्षा, ग्रीष्म आदि के कर्ता तथा विश्व के पोषक हूँ, उन विक्राल मूर्ति 
भगवान्‌ को नमस्कार है।१६। जो जगत्पति इस सम्पूर्ण संसार के अन्ध- 


कार को नष्ट करते, उन सत्वधातधर विवस्वान्‌ को नमर गर है ।२०। 
जिनके उदय होने पर ही मनुष्यगण सत्कर्मो में प्रवृत्त होते. हैं तथा जल 


भी उनके उदय हुए बिना-शुद्धि करने वाला नही होता, उस भगवान्‌ 
को नमस्कार है ।२१। 
स्पृष्टौ यदशुभिर्लोकः क्रिया योग्यो हि जायते । 
पवित्रताकायाणाय तस्मँ शुद्धात्मने नमः ।२२ 
नमः सवित्रे सूर्याय भास्कराय विवस्वते । 
आदित्यायादिभूताय' देवादीनां नमोनमः ।२३ 
हिरण्मय रथ यस्य केतर्वोऽमृतवाजिनः। 
` वहन्ति भुवनालोकिचक्षुषु ते नमाम्यहस्‌ ।२४ 
इतेवमादिभिस्तेन स्त यमानस्य व रविः । 
वाजिरूपधरः प्राह क्रियतामिति वाञ्छित्तम्‌ ।२५ 
याज्ञवल्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरस्‌ । 
यजू षि तानि में देहि यानि सन्ति न में गुरों ।२६ 
एवमुक्तो ददौ तस्मे यजू षि भावनरविः । 
अयातयामसपानि यानि वेत्ति न तद्गुरुः 1२७ 
यजू षि येरधीतानि तानि विप्र द्विजोत्तम । 
वाजिनल्ते समाख्याताः सूर्योऽप्य श्वोऽभवद्यतः ।२८ 
शाखाभेदास्तु सेवां वे दश पञ्च च वाजिनास्‌ । . 
काण्वाद्यास्मुमहाभाग याज्ञवल्क्यः. प्रकीतिताः ।२€ - 
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जिनके कारणों के स्पशं होने पर ही संसार कर्मो का अनुष्ठानकरने 
के योग्य होता है, उन पवित्रता के कारण, शुद्ध स्वरूप को नमस्कार है 
।२२। सवितादेव, सूर्य, भास्कर और विवस्वान्‌ को नमस्कार है, देवादि 
सब भूतों के आदिभूत भगवान आदित्य को नमस्कार है ।1२३॥ जिनका 
हिरण्मय रथ और घ्वजायें हैं, अमरत्व प्राप्त अश्व बहन करते हैं और 
जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने में नेत्र स्वरूप हैं, उन सूर्य भगवान्‌ को 
नमस्कार करता हूं ।२४। श्रीपराशरजी ने कहा-पाशवल्क्यजी द्वारा इस 
प्रकार स्तुत होने पर भगवान्‌ सूर्य अश्व रूप में प्रकट हुए और उनसे 
बोले कि तुम अपना इच्छित वर मांगो ।२५। यह देखकर याज्ञवल्क्यजी 
ने प्रणाम पूर्वक उनसे निवेदन किया आप मुझे वे यजु श्र तियाँ प्रदान 
करें जिनके याज्ञ मेरे गुरुजी को भी न हो ।२५। याज्ञवल्क्यजी के ऐसा 
` कहुनेपर उन्होंने उन्हें आयातयाम नामक यजुः श्रूतियोंका उपदेश दिया 
उन श्र.तियों का उनके ग्रुझ वैशम्पायनजी को भी ज्ञान नहीं था ।२७। हे 
द्विज श्रेष्ठ ! भगवान्‌ सूयं व उन श्र तियों का उपदेश अश्वरूप में प्रकट 
होकर दिया था, इसलिए. उन श्रूतियों को पढ़ने वाले ब्राह्मण वाली 
संज्ञक हुए ।२८। हे महाभाग ! उन बाजि-श्रूतियों की काण्व आदि 
पन्द्रह शाखायें हैं, जो महषि याज्ञवल्वयजी द्वारा प्रवृत्त की हुई बताई 
जाती है 1२६। 
छठवाँ अध्याय 
सामवेदतरोश्शाखा व्यासशिष्यस्य जैमिनिः | 
क्रमेण येन AJA विभेद शुणु तन्ममः ॥१ 
सुभन्तुस्तस्य पुत्रोऽभूत्सुकर्मास्याण्भूत्युतः | 
अधोततन्नौ चेकेकां सहितां तो महामती ।२ 
सहस्रसंहिताभड सुकर्मा तत्सुतस्ततः । 
चकार तं च तच्छिष्यो जगृहाते महाग्रतौ ।३ 
हिरण्यनाभः कौसल्यः पौष्पिडिजश्च द्विजोत्तमः । 
उदीच्यास्सामगः शिष्यास्तस्य पञ्चशत स्मृताः 1४ 
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हिरण्य ताभात्तावत्यस्सं हिता: येद्विजोत्त में: । 
गृहीतास्ते$पि चोच्यन्ने पण्डित: प्राच्यसामगा ।५ 
_ लोकाक्षिनोधमिशचेव कक्षीवाँल्लागलिस्तथा । 
पौष्पिड्जिशिष्यास्तद्भेदेस्तहिता: बाहुलीकृता: ।६ 
हिरण्यनाभशिष्यास्त चतुर्विशतिसंहिता । 
प्रोवाच कृतिनामासो शित्येभ्यश्च महामुनिः ।७ 
तेश्छापि सामवेदोऽसो शाखाभिबंहुलीकृत: । 
अथर्वंणामथो वक्ष्ये संहितानां समुच्चयस्‌ ।८ 
श्री पराशर जी ने कहा-मंत्रयजी ! जिस क्रम से व्यास शिष्य 
जेमिनि ने सामवेद की शाखाओं को विभक्त किया था अब उसे श्रवण 
करो ।१। जेमिनि का पुत्र सुमन्तु और उसका पुप्र सुकर्मा हुआ। उन 
दोनों श्र ष्ठ बुद्धि वाले पुत्र-पौच्र ने सामवेद की एक-एक शाखाको पड़ा 
।२। फिर सुमन्तु-पुत्र सुकर्मा ने अपनी सात वेद सहिता के एक हजार 
` शाखा भेद किये, जिन्हें उसके कोशस्य हिरण्यनाभ भर पौष्पिञ्जि 
शिष्य हुए वे सब उदीच्य सामग नाम से प्रसिद्ध हुए ।३-४। और जिन 
नामक मसाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया । हिरण्यनाभ के जो पाँच सौ 
अन्य श्रे ष्ठ ब्राह्मणों ने हिरण्यनाभ से इतनी ही संहिताए' ओर ग्रहण 
की थों,, वे सब प्राच्यमावम नाम से विख्यात हुए ।५। पोष्पिञ्जि के 
शिष्य लोकाक्षि, नोति, कक्षीवन्‌ ओर लांगलि हुए । उनके शिष्य तथा 
प्राशिष्यों ने भी अपनी-अपनो संहिताओंकी शाखा करके उनको विस्तार 
किया ।६। हिरण्यनाभ के अन्य शिष्य महामुनि कृति ने अपने शिष्योंको 
सामवेद की चोवीस संहिंताओं का अध्ययन कराया ।७। इन शिष्यों ने 
सामवेद की इन शाखाओंको बहुत बढ़ाया । अब मैं अथवंवेद-संहिताओं 
के समुच्चय को कहता हूँ ।८। 
अथर्ववेद स मुनिस्सुमन्तुरमितक्ृृतिः। 
शिष्यमध्यापयामास कबन्ध सोऽपि तं द्विधा । 


कत्वा तु देवदर्शात तुया पथ्या, वुत्तवाच (६... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ [ श्री विष्णु पुराण 


देवदर्शेय शिष्यास्तु मेधो ब्रह्मबलिस्तथा । 

शोल्यकायनिः पिप्पलादस्तथान्यो द्विजसत्तम: 1१० 

पथ्यस्यापि त्रयश्शिष्या: कृता यै विज संहिता । 

जाबालिः कुमुदादिश्च तृतीयश्शौनको हिज: 1११ 

शोनकस्तु द्विधा कृत्वा ददवेकां तु बभ्नवे । 

द्वितीयाँ संहिता प्रादत्सैन्धवाय च संज्ञिने 1१२ 

सैन्धवान्मुङ्जिकेशश्च ढ धा भिन्तस्त्रिधा पुनः । 

नक्षत्र कल्पो वेदानां संहितानां तथेव च ।१३ 

चतुर्थं स्यादांगिरसः शान्तिकल्पश्च पञ्चमः । 

श्र ष्ठास्त्कर्वणामेथे संहितानां विकल्पकाः ।१४ 

सुमन्तु मुनि ने अथवंवेद का अध्ययन सबसे पहले अपने शिष्य 
कबन्धको कराया, जिनने उनके दो विभाग करके उन्हें अपने शिष्य देव- 
दशं और पथ्य को दिया ।8। हे द्विज श्रेष्ठ ! देवदशं कें शिष्यधि वाले, 
शौल्मकायनि और पिप्पलाद हुए ।१०। पथ्य के तीन शिष्य जाबाल में 
कुमुदादि ओर शौनक हुए, जिन्होंने संहिताओं को शाखारूप में विभक्त 
किया 1११) शौनक ने भी अपनी संहिता के दो विभाग किये इनमें से. 
एक बच्च को ओर दूसरी सैन्धव को प्रदान की ।१२। सन्धव से मुच्ज- 
केश ने उसका अध्ययन किया ओर इसके प्रथम दो ओर फिर तीन 
विभाग किये । नक्षत्र देवकल्प, संहिताकल्प. चौथा आंगिरस कल्प और 
पाँचवाँ शांति कल्प-इन पाँच कल्पों की उन्होंने रचना की जो अथवं 
संहिताओं में सर्वोत्कृष्ट मानी गई हैं ।१३-१४। 

: आख्यानेश्चाप्युपाख्यानेर्गाथिभिः कल्पशुद्धिभिः । 

' पुराणसंहिता चक्र पुराणार्थविशारदः 1१५ 

प्रख्यातो व्यास शिष्योऽभूत्सूतो वे रोमहर्षणः । 

पुराणसंहितां तस्में द्यदो व्यासो महामतिः 1१६ 

सुमांतश्चिग्नियर्चाश्च मित्रायुः शाँसपायन: | 

अकृत णसावणीं षट्‌'शिष्यास्तस्य चाभवनु ।१७ 
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काश्यपः संहिताकर्ता सार्वाणः शांसपायनः । 

रोमहर्षणिका कायो निसृणां मूलसंहिता.।१८ 

चतुष्टयेन भेदेन संहितानामिद मुने ।१९ 

आद्य सबंपुराणानां पुराणानां पुराण ब्राह्ममूच्यते । 

अष्टादशपुराणानिः पुराणज्ञाः प्रचक्षते ।२० 

ब्राह्म पदम वैष्णवं च शेव भागवतं तथा । 

तथान्यान्नारदीगं च माकंण्डेरं च सप्तमस्‌ ।२१ 

फिर पुराणां में पाँरगत ब्यासजी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, 
कल्प शुद्धि साहित पुराण संहितको रचा ।१५। ब्यासजी ने अपने प्रसिद्ध 
शिष्य रोमहर्षण सुत को पुराण संहिता का अध्ययन कराया ।१६। ईन 
रोमहर्षण सूतके छ: शिष्यहुए, जिनके सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु,शांस- 
पायन, अकृलव्रण और सावणि नाम थे ।१७। काश्यप गोत्र के अक्ृतन्नण 
सार्वाण और आसपायन इन तीनों संहिताए रचों। उन तीनों संहि- 
ताओं की आधार एक संहिता रोमहषंण सूत को हैं । हे मुने ! मैंने यह ' 
विष्ण पुराण संहिता चारों संहिताओं को सारभूत रची हें [१५-१९ 
पुराणज्ञ पुरुष जो अठारह पुराण बतलाते हैं, उनमें सबसे प्राचीनब्रह्म 
पुराण है ।२०। पहला पुराण ब्रह्म दूसरा पद्म तीसरा वैष्णव, ' चोया 
शैव, पाँचवाँ भागवत, छटा नारदीय और साँतवां माकण्डेय पुराणहै।२१ 

आग्नेयमष्टम चेव भुवि यन्नवम स्मृतम्‌ । 

दशमं ब्रह्मवेवर्त लैगमेकादशं स्मृतम्‌ ।२२ 

वाराहं द्वादश चेव स्कन्दं चात्र त्रयोदशस्‌ । 

चतुदंश वामनं च कौर्म पञ्चदशं तथा ।२३ 

मात्स्यं च गारुडं चेव ब्रह्माण्डं च ततः परस्‌ । 

महापुराणान्येतानि ह्यष्टादश महामुने ।२४ 

तथा चौपराणानि मुनिभिः कथितानि च । | 

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च। | 

सर्वेष्वेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत्‌ 1२५ 
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यवेंतत्तव मेत्रेय पुराणं कथ्यते मया । 

saa Madi वे पादुमस्य सतदन्तरम्‌ ।२६ 

स॒गे च प्रतिसगें च वंशमन्वन्तरादिघु । 

कथ्यते भगवाविन्वष्णुरशेषेप्वेव सतत मः 1२७ 

इसी प्रकार आठवां पुराण आग्नेय है । नौवा भविष्य पुराण दसवां 
्र्मवैवत्त तथा ग्यारहवां लिग पुराण कहा जाता है ।२२। बारहवां 
बाराह, तेरहवाँ स्कन्द, चौदहवाँ वामन पन्द्रहवाँ कोम सोलहवां मस्त्य 
Jaza गार्ड और अठारहवां ब्रह्माण्ड पुराण है हे महामुने ! अठारह 
महापुराण यही हैं ।२३-२४। इनके अतिरिक्त और बहुत से उपपुराण 
मुनिजनों ने बताये हैं इन सबमें सृष्टि प्रलय देवादि के बंशों का वर्णन 


` मस्वन्तर और विभिन्न राज-वशों के वृतान्त हैं ।२५। हे मैत्रेयजी ! मैं 


तुम्हें जो पुराण इस समय सुना रहा हूँ बह पद्मपुराण के पश्चात्‌ कहा 
गया वैष्णव नामक महापुराण है ।२६। इसमें सगे, प्रति सगे, वंश और 


मन्बन्तरादि का वर्णन करते हुए सर्गत्र केवल भगवान्‌ विष्णु का ह्वी 
संकीर्तन किया गया है ।२७। 
अ'गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। 
पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्देश ।२८ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गन्धर्वेश्चेव ते त्रयः । 
अर्थशास्त्रं चतुर्थ तु विद्या ह्यष्टादशेव वा: 1२६ 
ज्ञया ब्रह्मर्षयः पूर्वं तेभ्यो देवर्षयः पुनः । 
राजषयः पुनस्तेऋषिप्रकृतय स्त्रय: 1३० 
इति शाखास्समाख्याता शाखाभेदास्तथेव च | 
कतं रिश्चेव शाखानां भेदहेतुस्तथोदितः ।३१ 
सर्व मन्वन्तरेष्वेवं शाखाभेदास्समाः स्मृताः । 
प्राजापत्या श्र तिनित्या तद्विकल्पास्त्विभे द्विज 1३२ 
एतत्ते कथितं सवं यत्पृष्टोऽहृमिहं त्वया । 
मैत्रेय वेमसम्बन्धः किसन्यत्कथयामि ते 133 
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जो चौइह विद्याए प्रसिद्ध हैं, उनमें छः वेदांग, चार वेद, मोमांसा 
न्याय पुराण और धमं शास्त्र हैं।२८। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुव द, गांधर्व॑ 
और अथशास्त्र को मिला लेने पर यह सब अठारह विद्यायें हो जाती हैं 
ऋषि तीन प्रकार के हैं प्रथम प्रकार के ब्रह्मषि दूसरे देवषि ओर तीसरे 
राजषि ।२६-३०। इस प्रकार मैंने तुम्हें वेदों की शाखा, उनके भेद उन 
के रचने वाले और शाखा भेद के कारण भी बता दिये हैं ।३१। इसी 
प्रकार सव मन्वन्तरों में एक जसे ही शाखा भेद रहते हैं। हे विप्र ! 
प्रजापति श्रीब्रह्माजी से प्रकट हुई श्र ति ही नित्य है, यह सब तो उसके 
विकल्प द्वी समझो 1३२। हे मैत्रेयजी ! तुमने जो देव विषयक जिज्ञासा 
की थी उस सबका वर्णन मैंने किया है, अब बताओ और क्या सुनना 
चाहते हो जिसका मैं वर्णन करू गा ? ।३३। 


सातवाँ अध्याय 
यथावत्कथितं सर्वयत्पृद्ठोऽसि मया गुरो । 
श्रोतुमिच्छास्यह त्वेकं तद्भवान्प्रब्रवीतु मे ।१ 
सप्त द्वीपानि पातालविधयश्च महामुने । 
सप्तलोकाश्च येऽन्तरस्था ब्रह्माण्ड स्यास्य संतः ।२ 
स्थूले सूकष्मैस्तथा सूक्ष्मसूक्ष्मात्सूक्ष्मत रस्तथा । 
स्थूलात्स्थूल यतश्चेव सर्वप्राणिभिराबृतम ।३ 
: अं गुलस्याष्टभागोऽपि न सोऽस्ति मुनिसत्तमः । 

न सन्ति प्राणिनो यत्र कमंबन्धनिबन्धनाः ।४ 
सर्वे चैते वश यान्ति यमस्य भगवत्‌ किल । 
आयुपोऽन्ते ततो यान्ति यातनास्तत्प्रचोदिता ।५ 
यातनाभ्यः परिभ्रष्टा देवाद्यस्वथ योतिषु । 

जन्तवः परिवतेन्ते शास्त्रणामेषः निर्णय: ।६ 
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सोऽहमिच्छामि तच्छोतुः यमस्य वंशर्वातन: । 

न भवन्ति नरा येन तत्कमं कथयस्व मे ।७ 

श्री मैत्रयजी ने कहा-हे गुरो ! समस्त प्रश्नों का आपने यथावत्‌ 
उत्तर दिया है । अब एक बांत और सुनने की इच्छा है, उसे आप मेरे . 
प्रति कहिए ।१। महामुने ! इस ब्रह्माण्ड के अन्तगंत जो सात द्वीप सात 
पाताल और सात लोक हैं वे सब स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मन्तर, सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
तथा स्थूल और स्थूलतर प्राणियों से परिपूर्ण हैं।२-३। एक अ गुल 
का अष्टमांश भी ऐसा नहीं है जहाँ कमं के बन्धन में हुए जीवों का : 
निवास न हो ।४। परन्तु हे भगवान्‌! जब आयु का अन्त होता है । तब 
ये सब यम के बश में पड़कर उन्हीं के निर्देशन में नरकादि की विभिन्न 
यन्त्रणाये भोगते हैं ।५। फिर पाप भोगके निःशेष होने पर उन्हें देवादि 
योगियों में भ्रमण करना होता है-सभी शास्त्र ऐसा कहते हैं ।६। इस- 
लिए, आप मुझे उस कमं को बताइये, जिसे करके मनुष्य को यमराज 
के वश में नहीं पड़ना होता, मुझ इसी के जानने की इच्छा है।७। 


अयमेव मुने प्रश्‍नौ नकुलेन महात्मना | 

पृष्ट पितामहः प्राह भीष्मो यतछ _णष्व मे ।८ 
पुरा ममागतो वत्स सखा कलिगको हिज: । 

स मामुवाच पृष्टो वे मया जातिस्मरो मुनिः ।९ 
तेनाख्यातमिदं स्वं मित्थचेतदुभविष्यति । 

तथा च तदभूदूवत्स यथोक्त तेन धीमता: ।१० 

स पृष्टश्च वया भूयः श्रदृदधानेन वे द्विजः । 
यद्यदाह न तद्‌ हष्टमन्यथा हि मया क्वचितु ।११ 
एकदा तु मया पृष्टमेतद्यदभवतोदितस्‌ । ` 

प्राह कलिगको विप्रः स्मृत्वा तस्य मुनेवंचः । १२ 
जातिस्मरेण कथितो रुहस्यः परमो मम । 
यमकिकरयोर्योऽभूत्सं वादस्त ब्रवीमि ते ।१३ 
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श्री पाराशरजी ने कहा-हे मुने ! ऐसा ही प्रश्‍न पितामह भो उसे 


महात्मा नकुल ने किया था । उन्होंने उसका जो उत्तर दिया, वह तुम्हें 
बताता हुँ सुनो ।२। भीष्मजी ने कहा-हे वत्स ! पहिले की वात है-मेरे 


पास कलिंग देश एक ब्राह्मण आया । वह मेरा मित्र था। उसने मुझ . 


से कहा-मेरे प्रश्‍न करने पर पूर्वजन्म के वृत्तान्त को जानने वाले एक 


मुनि ने मुझे बतायाथा कि यह सब बातें अमुक-अमुक प्रकार होगी । है . 


वत्स ! उस मति मानने जो बात जिस प्रकार बताई, वह उसी प्रकार 
हुईं ।£-१०।' इससे उसके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई और मैंने उससे कुछ 
अन्य प्रश्न किये । उनका भी जो उत्तर उस विप्र श्र छने दिया उससबके 
विपरीत कभी कुछ होता मैंने नहीं देखा 1१११ जो बात तुमने मुझसे 


पूछी है, वही एक दिन मैंने उस कलिंग देवीय ब्राह्मण से पूछी तब 


उसने मुनिके वचनों का स्मरण करके मुझे बताया कि उस जात्मिरमुनि 
ने यमराज और उनसे दूतों के मध्य हुए सम्वाद के अत्यन्त गूढ़ रहस्य 
को मुझे सुनाया. था । उसे ही मैं जैसे का तैसा तुम्हें सुनाता हूँ।१२-१३ 


स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्त वदति यमः किल तस्य कर्णमूले । 
परिहर मधुसूदनध्रपन्नान्प्रभुरहमन्यनृणामनर्वष्णवानास्‌ 1१४ 
अहममरवराचितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्त: | 
हरिगुरुवंशगोऽस्मिन स्वतन्त्रः प्रभवतिसंयमनेममा्पिबिष्णु 1१५ 
कटकमुकुटर्काणकादिभेदः कनकमभेदमपीष्यते यर्थकस्‌ । 
सुरपशु मनुजादिकल्पनाभिहुँरिरखिलाभिरुदीयते तथैकः ।१६ 
{क्षतितलपरमाणवोऽनिलान्ते पुनरुपयान्ति यथेकर्ता धरित्र्याः । 
सुरपशु मनुजादयस्तथान्ते गुणकलषंण सनातनेन तेल ।१७ 
हरिममवराचिताङ, kaaa प्रणमति यः परमार्थतो हि मत्यः । 
त्तमपगतसमस्तपापदन्धब्नज परिहृत्यं यथारिनिमाज्यसिक्तस्‌ ।१८ 
इति यमवचनं निशम्य पाशीं यमपुरुषस्तमुवाच धर्मराजम्‌ | 
कथय मम विभीसमस्तघातुः भवति हरेःखलुयाहशौऽस्य भक्तः।१६ 
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न चयति निजवधंधमंतो यः सममत्मिसुह द्विपक्षपक्षे । 
नहरित नच हन्ति किञ्चदृच्क्ःसितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तस्‌२० 
कलिकलूषमलेन यस्य नात्मा विमलमतेमेलिनीकुतस्तमेनम्‌ । 
मनसि तं जनार्दनं मनुष्यं सततहमवेहि हेरेरतीवभक्तम्‌ 1२१ 
कालिग ने कहा यमराज ने अपने अनुचर को हाथ में पाश धारण 
किये देखकर, उसके कान में कहा हे अनुचर ! मैं भगवान्‌ यिष्णु के 
अभक्तों का ही स्वामी हुँ, इसलिए भगवान के शरणागतों को मत पक- 
डना ।१४। देवताओं के पूज्यनीय विधाताने मुझे 'यम' नामक पद देकर 
लोकों के पाप पुण्य के विचाराथं नियुक्त किया है । मैं अपने गुरु श्रीहरि 
के अधीन 'हूँ स्वतन्त्र' नहीं हूँ । वे भगवान्‌ श्रीहरि मुझ पर भी शासन 
करने में समथं हैं 1१५। जैसे एक ही स्वर्ण कटक, मुकट, कणिकादि के 
भेद से अनेक रूप वाला दिखाई देता है वैसे ही एक श्रीहरि के देवता, 
मनुष्य औरे पशु आदि के रूप में नाना भेद कल्पित किये जाते हैं ।१६। 
जैसे बायु के शान्त होने पर, उससे उडते हुए परमाणु भूमि में मिल 
` जाते हैं, बसे ही गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुए सब देव मनुष्य देवताओं 
द्वारा वन्दित भगवान्‌ के चरण कमलोंको वन्दना परमाथं बुद्धिसे करता 
है, वह घृताहुति से प्रदीप्त अग्नि के समान पाप-बन्धन से छूट जाता है 
तुम ऐसे पुरुष को दूर से देखकर ही वहाँ से चल देना ।१८। यमराजको 
बात सुनकर पाशधारी उस यमदूत ने उनसे पूछा-हे विभो! सबकेस्वामी 
भगवान श्री हरि का भक्त किस प्रकार होता है, यह मुझें बताने की 
कृपा कीजिए ।१६। यमराज ने कहा-जो अपने वर्णाश्रम धमंसे विचलित 
नहीं होता अपने सुहूदों और बेरियोंमें समान भाव रखता है, किसी के. 
घन का इरण नहीं करता तथा किसी जीवको हिंसा मैं प्रवृत्त नहीं होता 
उस स्वच्छ चित्त मनुष्य को भगवान विष्णु का भक्त समझो ।२०। जिस 
स्वच्छ बुद्धि का चित्त कलियुग के कल्मष से मलिन नहीं हुआ, जिसने 
अपने हृदय में सदेव भगवान श्री जनादन को धारण कर रखा है, उस 
सनुष्य को भगवान श्री हरि का भतीव भक्त मानो ।२१। 
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कनकमपि रहस्येवेक्षय बुद्धमा तृणमिव यम्मवेति वे परस्वस्‌ । 
भवति च भगवत्यनग्यचेता: पुरुषवयं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ।२२ 
स्फटिकगिरिशिलामलःक्व विष्णुर्मनपि नृणाक्वचमत्सरादिदोषः 
नहिनुहिनमयूखरश्मिपुञ्जेभवति हुताशनदीप्तिजः प्रतापः ।२३ 
बिमलमतिरमस्सरः प्रशान्तश्च िचरितोऽखिलसत्वमित्रभूतः । 
प्रियहितवचनोऽस्तमानमायो वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः२४ 
बसति हृदि सनातने च तस्मिनुभवति पुमाञजगतोऽस्यसौम्यरूप 
क्षितिरसमतिरन्यमात्मनोऽन्तः कथयतिचारुतयेवशालपोशः 1२५ 
यमनियविधूतकल्मषाणामनुदिनमच्युतस क्तमानसानाय्‌ । 
नप्रगतमदमानसमत्सराणां त्यज भट दूरतरेण मानवानास्‌ 1२६ 
हृदि यन्भिगवाननादिरास्ते हरिरसिशंखगदारोऽव्ययात्मा । 
तदघमघविघातकतु भिन्नं भवति कथं सति चारधकारमक ।२७ 
हरति परधनं निहन्ति जन्तून्‌ बदति तथानृतनिष्ठूराणि यश्च । 
अशुभजनितदुमदस्य पुसः कलुषमतेहृदि तस्य नास्त्यनन्त: 1२८ 
जो निर्जन स्थान में पराये स्वर्ण को भी पड़ा देखकर उसे तिनके 
के समान मानता है और भगवान श्रीहरि का आनन्प भाव से निरन्तर 
[चितन करता है, उस मनुष्यश्रे ड को भगवान का भक्त समझो।२२।कहा 
तो स्फटिक शिला के तुल्य अत्यन्त असंग भगवान श्रीहरि ओर कहाँ 
मनुष्य के मन में सदा रहने वाला राग हे षादि दोष-चन्द्रमा के रश्मि- 
जाल में अग्नि के तेज जैसे गर्मी का रहना कभी सम्भव नहीं है।२३। 
जो मनुष्य स्वच्छ चित्त मत्सरता-हीन, प्रशान्त, पुनीत चरित्र, सब 
प्राणियों का प्रेमी सुहृदय तथा हित को बात कहने वाला; निरभिमान 
और माया से अलग रहता है उसके हृदय में भगवान श्री वासुदेव का 
सदा निवास रहता है।२४। जब वे सनातनःभगवान हृदय में प्रतिष्ठित 
होते हैं तब वह मनुष्य संसारके लिएईुशांत रुप हो जाता है, जसेनबीन 
शालिवृक्ष अपने सोन्दयं से हो अपने भरे हुए भं छ रस का भाव करा 
देता है ।२५। दे दूत ? जिनके पाप समूह यम नियमसे नष्ट होगये ओर 
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जिनका हृदय निरन्तर भगवान अच्युतमें रमा रहताहै तथा जिनमें अहं 
और मात्सय नाम मात्र को भी शेष नहीं है, उन मनुष्योंको दूरसे छोड़ 


देना ।२६। जिसके हृदय में खंग, गदा आदि के धारण करने वाले 
अव्ययात्मा श्रीहरि निवास करते हैं, तो उनके निवास से उसके सम्पूर्ण 


पापों का क्षय हो जाता है भला सुयं के स्थित रहते हुए अन्धेरा कैसे 
रह सकता है ।२७।पर-घन का अपहरण करने वाले प्राणियों की हिंसक 
मिथ्या और कटु भाषी अथवा अशुभ कर्मो के करने वाले दुष्ट बुद्धि 


मनुष्य के हृदय में अनन्य भगवान्‌ कभी भी निवास नहीं करते ।२८। 
न सहित परसम्पदं वियिन्दां कलुषमतिः कुरुते सतामसाधुः । 
न जयति नददाति यशच सन्तं मनसि न तस्यजनाद॑नो5धमस्य२९ 
परमसुहृदि बान्धवे कलत्रे सुततनयापितृमातृभृत्यवगे । 
शठमतिरुपयाति यो$थेतृष्णां तमधमचेष्टमवेहि नास्य भक्तम्‌।३० 
न शुभमतिरमतप्रवृद्चिसक्वस्सततमनार्यकुशीलसंगमत्तः । 
अनुदितक्ृतपापबन्धयुक्तः पुरुषपशुनं हि बासुदेवभक्तः 134 
सकलमिदमहं च वासुदेवः परमपुमान्परमेश्वराश एक | 

इति मतिरचला भवत्यनस्ते हृदयगते ब्रज तान्विहाय दूरात ३२ 
कमलनयन बासुदेव विष्णो धरणिधराच्युत शंखचक्राणे । 

भव शरणमितिरयन्ति यावेत्यज भट दूरतरेण तानपापान्‌ ।३३ 
वसन्ति मनसि यस्यसोऽव्ययात्मा पुरुषवरस्य नतस्य हष्टिपाते। 
तव गतिरथ वाममास्ति चक्रप्रतिहतवीर्यबलस्यसोऽयवलोक्य।३४ 

. जो मतिहीन मनुष्य पराये वैभव से ईर्ष्या करता है परायी निन्दा 
में लगा रहता है, सन्तजनों का तिरस्कार करता है, भगवान्‌ श्रीहरिका 


पुजन नहीं करता अथवा दान नहीं देता, उस अधमके हृदय में भगवान्‌ 
श्री जनार्दन कभी भी विनास नहीं करते ।२६। जो दुष्ट मात मनुष्य 


अपने परम सुहृदय, बन्धु-बान्धव, स्त्री, पुत्र, माता, पिता सेवकादि के 
प्रति धन को तृष्णा दिखाता है, उस पाप का आचरण करने वाले को 


तुम कभी भी भगवद्भक्त मत समझना।३०। जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य “ 
मिथ्या कमो से तत्पर रहताहै, नीष मनुष्योंके साथ रहता या उन जसा 
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आचरण करता- है तथा पाप युक्त कर्मों के बन्धक में दिनों दिन बंधता 


जाता है उसे मनुष्य के रूप में पशु ही समझो । ऐसा पुरुष कभी भो 
भगवान का भक्त नही हो सकता ।३१। तथा भगबान के हृदय में स्थित 
होने के कारण, जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि होगई कि मैं ओर यह समस्त 
प्रपंच एक मात्र वासुदेव ही हैं उन मनुष्य को तुम दूर से ही त्याग देना 
1३२। जो मनुष्य 'हे पद्माक्ष ! हे वासुदेव ! हे विष्णो ! हे धरणीधर ! 
हे अच्युत ! हे शंख-चक्रपाणे ! हमें शरण दीजिये-इस प्रकार भगवान्‌ 
को पुकारते हो, उन पाप रहित मनुष्यों को तुम दूर से ही छोड़ देना 
।३३। जिस पुरुषवर के अन्त:करण में उन अव्ययात्मा भगवान्‌ का 


निवास रहता है, बह जहां तक देखता है, वहाँ तक प्रभु चक्र के प्रभाव 
से तुम या मैं अपने बल-बीयं के क्षीण हो जाने के कारण नहीं पहुँच 


सकते, क्योंकि वह तों अन्य लोकों का अधिकारी है ।३४। 
इति निजभटज्ञासनाय देवो रतितनयस्स किलाह धर्मराज: | 
ममकथितमिदं च तेन तुभ्यं कुरुवर मम्यगिदं मयापि चोक्तस्‌।३५ 

नेकुवेतन्ममाख्यातं पूर्वं तेन द्विजन्मना । 

कलिगवेशादम्येत्य प्रीतेन सुमहात्मना ।३६ 

मथाप्येतद्यथान्ययं सम्यग्वत्स तवोदितस्‌ । 

यथा विष्णुमृते नान्यस्त्राण संसारसागरे 1३७ 

किङ्कराः पाशदण्डाश्च न यथो न च यातनाः। 

सधर्थास्तन्य यस्यात्मा केशवालम्बनस्सदा ।३८ 

एतन्मुने समाख्यातं गीत वेदस्वतेन यत्‌ । 

त्वत्प्रश्‍नानुगतं सन्यकिककमन्यच्छोतुमिच्छसि ।३९ 

कलिंग ने कहा-हे कुरुश्र ष्ठ ! सूप पुत्र धमंराज ने अपने दूत को 
इस प्रकार शिक्षामय आदेश दिया। उस जातिस्मर मुनिने मुझे यहप्रसंग 
सुनाया था, जिसे मैंने यथावत्‌ तुमसे कहा है ।३५। भीष्मंजी ने कहा है 
नकुल! कलिग देशसे आये हुए उस ब्राह्मणने प्रसन्नता सहित मुझसे यह्‌ 
सब -कथा कही थी ।३६। हे वत्स ! जिस प्रकार, इस संसार. में केवल 
` भगवान्‌ विष्णु के अतिरिक्त और कोईभी रक्षक जीवका नहीं होसकता 
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वह सब वृतान्त यथावत तुमसे कहा है।३७। जिसका हृदय निरन्तर श्री 
केशव भगवान में लगा है उसका यमराज, उनके दूत, उनका दण्ड तथा 
यातनाए कुछ भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकते ।३८। श्रीपरा- 
शरजी ने कहा-हे मुने ! तुमने जो कुछ पूछा था, उसके समाधान 
स्वरूप मैंने तुम्हें स्वयं यमराज का कथन ही भले प्रकार सुना दिया। 

अब और क्या सुनने की इच्छा करते हो कहो ? ।३३। | 


आठवाँ अध्याय 


भगवन्भगवान्देवः संसासविजिगीषुभिः | 

समाख्याहि जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यथा 1१ 

आराधिताच्च गोविन्दादाधनपरेनं रेः । 

यत्प्राप्यते फलं श्रोतुः तच्चेच्छामि महामुने ।२ 

यत्पृच्छति भवाद्वतत्सगरेण महात्मना । 

Ma: प्राह यथा पृष्टस्तन्मे मिगदतश्श्वुणु 1३ 

सगरः प्रणिपत्येनमौभ पप्रच्छ भागंवम्‌ । 

विष्णोरानाधनोपायसम्बन्ध मुनिसत्तस्‌ ।४ 

फलं चाराधिते विषणो यत्पुःसामभिजायते । 

स छाह पृष्टो यत्नेन तस्में तन्मेऽखिलं श्रृणु ५ ` 

भौम मनोरथ स्वगं स्मगिबन्धं च यत्पदस्‌ । 

प्राप्नोत्याराधिते विष्णो निर्माणमपि चोत्तमस्‌ ।६ 

यणेविच्छति तावच्च फलमाराधितेऽच्युते | 

तत्तदारप्रोति राजेन्द्र भुरि स्वल्पमथापि वा ।७ 

श्री मंत्रेयजी ने कहा--है भगवन्‌ ! संसार जीतने की इच्छा 
वाले पु. भगवान्‌ विष्णु की आराधना किस प्रकार करते है । 
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है महामुने ! उन भगवान्‌ गोविन्द की आराधना करने पर, उन्हें जिस 
फल की प्राप्ति होती है, उसे भो सुनने की मैं इच्छा करता हूं ।२। श्री 
पराशरजी ने कहा-हे मंत्रेयजी ! तुमने जो प्रश्न किया है उसका औवं 
ऋषि ने जो उत्तर दिया था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ सुनो ।३। हे 
मुनिवर ! सगर ने उन भृगुवंशी ओर्न. को प्रणाम किया और उनसे 
भगवान श्री हरि की आराधना-विधि और उससे प्राप्त होने वाले फल 
के विषय में प्रश्‍न किया । उनके प्रश्न का ओव ऋषिने जो उत्तर दिया, 
उस सबको सावधानी से सुनो ।४-५। ओवं ने कहा-भगवान विष्णु की 
आराधना करके मनुष्य पृथिवी विषयक सभी मनोरथ, वर्ग स्वगंमें रहने 
वालों के लिए जो वन्दनीय ब्रह्मपद तथा परम निर्वाणपद भी पा लेता 
है।६। हे राजेन्द्र ! वह जिस-जिस फल की जितनी अभिलाषा करता 
है, वह थोड़ा हो अथवा कितना भी अधिक हो, भगवान्‌ श्री अच्युत. की 
आराधना से उसे अवश्य ही सब मिल जाता है ।$। 
` यत्त पुच्छसि भूपाल कथमाराध्यते हरि: | 

तदह सकल तुभ्यं कथयामि निबोध मे ।८ 

वर्णाश्रमाचारवतां पुरुषेण पुमान्‌ । ` 

विष्णु राध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ।£ 

यजन्यज्ञान्य जत्येन जपत्येन जपन्नूप । 

विघ्नन्नन्या न्हिनस्त्येनं सवंभूतोयतो हरिः 1१० 

तस्मात्सदाचारवता षुरुषंण जनार्दनः । 

आराध्यते स्ववर्णोक्तधर्मातुष्ठानकारिणा ।११ 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्च पृथिवीपते । 

स्वधमंतत्परो विष्णुमाराधियवि नान्यथा ।१२ 

परापवाद पेशुन्यमनृत च न भाषते । 

अन्योद्वगकरं वापि तोष्यते तेन केशवः 1१३ 

पर्दारपरद्रव्यपरहिसासु यो रतिस्‌। 

न करोति पुमाम्भूप तोष्यते तेत केशवत्ता ।१४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
लु) [ श्री विष्णु पुराण 


हे राजन्‌ ! तुमने श्री इरि की आराधना कैसे की जाय, ऐसा जो 
प्रश्न किया है, वह सभी तुम्हें बतलाता हूँ, यत्न पूर्वक सुनो ।८। वर्णा- 
श्रम धर्मे का पालन करने वाला पु ४ष ही भगवान्‌ विष्णु की आराधना 
का अधिकारी है, उसके बिना उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती।&। 
हे राजन्‌ ! यजनकर्त्ता पुरुष उन्हीं भगवान्‌ का यजन करता है जापक 
उन्हीं का जप करताहै तथा पराई हिंसा करने वालाभी उनकी ही हिंसा 


करता है, क्योंकि भगवान्‌ श्रीहरि सव भूतात्मक है ।१०। इसलिए सदा 
चारी पुरुष को अपने वर्णके अनुकूल धर्मेका आचरण करते हुए भगवान्‌ 


जनार्देन की ही उपासना करनी चाहिए।११। हे भूपते ! ब्राह्मण, 


क्षत्रिय वैश्य, शूद्र सभी अपने-अपने वर्ण धमं के पालन पूर्वक विष्णू की 
आराधना करते हैं, किसी और प्रकार से नहीं करते ।१२। जो किसीको 


निन्दा, पैशुन्य और मिथ्या भाषण नहीं करता और किसी को खेदजनक 
वचन नहीं कहता, उस पर भगवान केशव अवश्य ही प्रसन्न होतेहे ।१३। 
हे राजन्‌ ! जो परनारी, परधन तथा पर हिसा में कभी मन को नहीं 
` लगाता है उससे भगवान्‌ केशव सदा ही संतुष्ट रहते हैं ।१४। 

न ताडयति नो हन्ति प्राणिनोऽन्याश्च देहिना । 

यो मनुष्यो मनुष्येन्द तोष्यते तेन केशवः ।१५ 
देवाद्विजगुरूणां च शुश्रूषासु सदोद्यतः | 

तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वरः ।१६ 

यथात्मनि च पुत्रो च सवंभूतेषु यस्तथा । 

हितकामो हरिस्तेन सवेदा तोष्यते सुखस्‌ ।१७ 

यस्य रागादिदोषेण न दुष्ट नृप मानसस्‌ । 

विशुद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सवंदा ।१८ 

वर्णाश्रमेषु ये धर्माः शास्त्रोक्ता नृपसत्तम | 

तेषु तिष्ठन्नरो विष्णुमाराधयति नान्यथा ।१९ 

तदाहं श्रोतुमिच्छामि वर्ण धर्मानुशेषतः। 

तथेवश्रमधर्माश्च द्विजवयं ब्रवीहितातु ।२० 
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हे मानवेन्द्र! जो पुरुष किसी देहधारी को अथवा अन्य किसी जीव 
को पीड़ित नही करता या उसकी हसा नहीं करता उस पर श्री केशव 
भगवान्‌ सदा प्रसन्न रहते हैं।१५। जो मनुष्य सदा ही देव ब्राह्मण और 
गुरुजन की सेवा में लगा रहता है, उससे भगवान्‌ गोविन्द सदा प्रसन्न 
रहते हँ।१६। जो सभी प्राणियों का हित चिन्तन अपनी संतानके समान 
करता है, यह भगवान्‌ श्रीहरि को सुखपू्वंक प्रसन्न कर लेता है ।१७। 
जिसका मन राग्रादि दोषों से मलिन नहीं हुआ है, उस शुद्धकेता पुरुष 
पर भगवान्‌ बिष्णु ada प्रसन्न रहते हैं।१८। हे नृपसत्तम ! शास्त्रों ने 
जिन-जिन वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन किया है, उनके आचरणपूर्वक ही 
मनुष्य उस भगवान्‌ विष्ण, की आराधना कर सकता है, अन्य प्रकार 
से नहीं ।१६। सगर ने कहा-हे द्विजवर ! अब मैं सभी वर्ण धर्मों को 
सुनने की इच्छा करता हूँ, आप उन्हें कहने की कृपा करिये ।२०। 


ब्राह्मणक्षत्रियंवंशाँ शूद्राणां च यथाक्रमस्‌ । 
त्वमेकाग्रमतिभू त्वा श्र.णु धर्मान्सयोदिताच्‌ ।२१ 
दान दद्याद्यजेद्देवान्यज्ञस्स्वाध्यत्पर: । 

नित्योदकी भवेद्विप्रः कुर्याच्चाग्निपरिग्रहम्‌ । २२ 
वृत्यथे याजयेच्चान्यानन्यध्यापयेत्तथा । 
कुर्यात्प्रतिग्रहदानं शुक्लार्थानन्यायतो दविजः ।२३ 
सवंभूतहित कुर्यान्ताहितं कस्यचिद्‌ दिवज: । 

मंत्री समस्तभतेषु ब्राह्मणस्योत्तम धनस्‌ 1२४ 
पाष्ण रत्ने च पारक्ये सम्बुद्धिभं वेद्‌ दिवजे: । 
ऋतावभिगमः पत्न्यां शश्यते चास्य पाथिवः 1२५ 
दानानि दद्यादिच्चातो द्विजेभ्यः क्षेत्रियोऽपि वा । 
यजेच्च विविधँयज्ञौ रधीत च पार्थिव: ।२६ 
शस्त्राजीवो महोरक्षा प्रवरा तस्य तस्य जीविका । 
तत्रापि प्रथमः कल्पः पृथिवी परिपालनस्‌ ।२७ 


~ 
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” आओ ने कहा-सैं जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद् वर्णो के धमं 
को कहता हूँ, उन्हें एकाग्र मन से सुनो ।२१। ब्राह्मण को उचित है कि 
वह दान करे, यज्ञोंसे देवताओं का यजन करे, स्वाध्याय करे,नित्य स्नान 


afu तथा अभ्न्याधानादि कर्मों को करे 1२२। अपनी वृत्ति के लिए यज्ञ 
करावे, शिक्षा दे तथा न्याय से उपाजित धन में से ही न्याय के अनुकूल 


द्रव्य का संचय करे।२३। कभी किसीका अहित-चितन न करे ओर सदा 


सब जीवों के हित में तत्पर रहे । सब प्राणियों से मैत्री न्याय रखना 
ब्राह्मण का परम धर्मं कहा है ।२४। पराये धन में ओर पाषाणमें समान 


बुद्धि रखे । पत्नी का ऋतुकाल में ही सेवन करे यही ब्राह्मण के लिए 
उचित कमं है।२५। क्षत्रिय का कत्तव्य है कि ब्राह्मणोंको उनकी इच्छा 


नुसार दान दे, नाना प्रकार के यज्ञों को करे और अध्ययनशील रहे। 
1२६। शस्त्र धारण पूर्णक पृथिवी की रक्षा करना ही क्षत्रिय को श्रेष्ठ 


आजीबिका है, इनमें भी पृथिवी का परिपालन तो सर्वोत्कृष्ट ही है।२७ 
धरित्रीपालनेनव कृतकृत्या नराधिपाः । 
भवन्ति नृपतेरंशा यतो यज्ञादिकर्मणास्‌ ।२८ 
दुष्टानां शासनांद्राजा शिष्टानां परिपालनात्‌ । 
प्राप्नोत्यभिमल्लोकान्वर्णसंस्था करोति यः ।२९ 
पाशुपाल्यं च वाणिज्यं कृषि च मनुजेश्वरः । 
वेश्याय जीविकां ब्रह्मा ददौ लोक पितामहः 1३० 
तस्याप्याध्ययनं यज्ञो दान धर्मश्च शस्यते । 
नित्यनेमित्तिकादीचामनुष्ठानं च कर्मणास्‌ 1३१ 
द्विजाति संश्रितं कम तादर्थ्यं तेन पोषणस्‌ । 
क्रयविक्रयजेर्वापि धनैः कारूदभवेन वा ।३२ 
शूद्रस्य सन्ततिश्शौच सेवा स्वामिन्यमायया । 
अमन्त्रयो ह्यस्तय सत्सँगो विप्ररक्षणस्‌ 1३३ 
पृथिवी का पालन करने से ही राजगण धन्य हो जाते हैं, क्योंकि 
पृथिवी पर जो यज्ञानि कमं होते हैं उनका अश राजा को भी मिलताहै 
:।२८। जो राजा अपने वर्ण धमंके प्रति आस्थावान्‌ होता है, बह दुष्टको 
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दण्ड ओर साघुजन का पालन करने वाले अपने कमं के प्रभाव से gi 
इच्छित लोगों को प्राप्त कर लेता है ।२६। हे नरेश्वर ! लोक पितामह 
ब्रह्माजी ने गेश्यों के कम पशु पालन वाणिज्य और कुषि-य सब आजी. 
विका के रूप दिए हैं ।३०। गेश्य के लिए भी अध्ययन, यज्ञ, दान और 
नित्य, ने मित्तिकादि कमं करना आवश्यक है ।३१। शूद्र को ह्विजातियोंके 
प्रयोजनानुकूल कर्म करना चाहिए, वही उसकी आजीविका है, इसके 
अतिरिक्त वस्तुओं का क्रय-विक्रय या कारीगरो के कायं में जीवनयापन 
करे ।३२। नम्रता, शोच, सेवा, स्वामी, भक्ति, मन्त्र रहित यज्ञ, अस्तेय 
सत्संग ओर ब्राह्मण को रक्षा, शूद्र के यह प्रमुख कत्त व्य है।३३। | 

दानं च दद्याच्छूद्रोप पाकयज्ञ यतेज च । 

पित्र्यादिक च तत्सर्व शूद्रः कुर्वीत तेन वे 1३४ 

भृत्यादिभरणर्थात सवषां च परिरग्रहः । 

ऋतुकाऽभिगमन स्वदारेषु महीपते ।३५ 

दर्या समस्तभूतेषु तित्तिक्षा नातिमानिता । 

सत्यं शौच ममायसी मंगल प्रियवादिता ।३६ 

मैत्र्यस्पृहा तया तदुवदकापंण्यं नरेश्वरः । 

अनसूया च सामान्यवर्णानां कथिता गुण ।३७ 

आश्रमाणां च सर्वेषामेते सामान्यलक्षणा:। . 

गुणांस्तथापद्धर्माश्च विप्रदीनामिमाञ्छ्णु ।३८- 

क्षात्रं कर्म ढिवजस्योक्त वेश्यं कमं तथापदि । 

राजन्यस्व वेश्योक्त शूद्रकमं न चेतयो 

° सामर्थ्यं सति ताताज्यमुभामापि पाथिव । . 

यदेवापदि कर्तव्य न कुर्यात्ममंसंकरस्‌ ।४० 

इत्येते कथिता राजन्वणंधर्मा मया तव । 

धर्मानाश्रमिणां सम्यरब्न्‌ वतो मे निशामय ।४१ 

हे राजन्‌ ! शुद्र के लिए भी दान देना वलिगेश्वदेव, नमस्कार 
मोर अल्प यशज्ञोंका अनुष्ठान करना पितु श्राद्धादि करना अपने आभितों 
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के परिपालनार्थं सब वर्ण से धर्म ग्रहण करना और अपनी हो भार्या : 


ऋतुगामी होना उचित कमं है ।३४-२५। हे राजन्‌ ! इनके अतिरिक्त 
सब जीवों पर दया, तितिक्षा, अमानिता, सत्य, शौच मङ्गलाचरण प्रिय 
वादिता मित्रता, अक्कपणता, परदोष दर्शन शून्यता आदि गुण तो सभी 
वरणो द्वारा समान रूप से पालनीय है।३६-३७। सब वर्णी के यह 
सामान्य लक्षण कहे गये अब इन विप्रादि चारों वर्ण के MIZA और 
गुणों को सुनो 1३८। आपत्ति काल में ब्राह्मण को क्षत्रिय या गैश्य की 
बत्ति का अवलम्बन करना उचित है और क्षत्रिय को केवल वैश्यवृत्ति 
का आश्रय लेना चाहिए । इसे शूद्र वृत्ति का आश्रय लेना कभी भी 
उचित नहीं है ।३&। जब पुनः समर्थ होजाय तो इस उपरोक्त वृत्तियों 


को छोड़ दे क्योंकि वह तो आपद्काल में ही अवलम्बन करने के योग्यहैँ ` 


अन्यथा कम शंकरत्व की प्राप्ति होगी ।४०। हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
मैंने वर्ण धर्म का वर्णन तुम्हें सुनाया । अब आश्रम धर्मों का जो निरू- 
पण करता हूँ उसे यत्न से सुनो ।४१। 


नचाँ अध्याय 
बालः कृतोपनयना वेदाहरणतत्परः। 
गुरुगेहे वसेद्भूत ब्रह्मचारी समाहितः ।१ 
शौचाचारव्रतं तत्र कारय शुश्र्‌ षणं गुरोः । 
व्रतानि चरता ग्राह्यो वेदश्च कृतबुद्धिता ।२ 
उभे सन्ध्येरवि भूप तथेवरिन समाहितः। 
उपतिष्ठेत्तदा zali गुरप्यभिवादनस्‌ ।३ 
स्थितेद्ब्रजेद्याये मीचेरासीत चासति । 
शिष्यो गुरौन्‌ःपश्रष्ठं प्रतिकूल न सञ्चरेतु ।४ 
तेनेवोक्तं पठेद्द द नान्यचित्तः पुरस्थितः | 


अंतुज्ञातव्च भिक्षान्नमश्नीयादूगुरुणा तत: ।५ ` 
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अवब्राहेदय TAA चर्येणावगाहिताः | 

समिज्जयादिक चाल्य कल्पं कल्यमुपानयेत्‌ ।६ 

गृहीतग्राह्मवेदश्च ततोऽनुश्रामवाप्य च । 

गाहुस्थ्यमाविशेतप्राज्ञो निष्पन्नगुरुनिष्कृति: ।७ 

ओर्गऋषि ने कहा-बालक को उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ वेदा- 
ऽययन परायण होकर ब्रह्मचयं पालन पूर्वक गुरु गृह में निवास करना 
चाहिए।१। यहाँ रहकर वह शोच ओर आचार व्रतका पालन तथा खूब 
सेवा करे एवं ब्रतादि के पालन पूर्वक स्थिर चित्तसे वेदाध्ययन करे ।२। 
हे राजन्‌ ! दोनों सन्घ्याओं में एकाग्रमन से सूये और अग्निकी उपासना 
करे तथा गुरुदेव का अभिवादन करे ।३। जव गुरुजी खड़े हों तब खड़ा 
हो जाय, जब चलें तव पीछे चले ओर जब बैठ तब नीचे बेठ जाय। 
इस प्रकार करते हुए कभी भौ गुरु के विरुद्ध कोई आचरण कहीं करना 
चाहिए ।४। गुरुजी कहें तभी उनके सामने बंठकर वेद का अध्ययन करे 
और जब उनकी आज्ञा हो तब भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन करे ।५ 
जब आचाय जल में स्नान करले तब स्नान करे ओर नित्य प्रति उनके 
लिए समिधा, जल कुश, पुष्पादि लाकर एकत्र करे ।६। इस प्रकार वेदा 
ध्ययन को पूणं करके मतिमान शिष्य गुरुजी की आज्ञा प्राप्त करके 
उन्हें गुरु दक्षिणा दे और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो ।७। 


` विधिनावाप्तदारस्तु धन प्राप्य स्वकर्मणा । 
गहस्थकार्यंमषिल कुर्याद्‌भूपाल शक्तितः ।८ 
मिवापेन पितृनचेन्यज्ञ देवांस्तथातियीच्‌ । 
अन्नैमु नीश्च स्वाध्याये ररत्येन प्रजापतिस्‌ ।९ 
भताति बलिभिश्चेव वात्सल्येनाखिलं जगत्‌ । 
प्राप्नोति लोकान्पुरुषो निजकमंसमाजितान्‌ ।१० 
भिक्षाधुजश्च ये केचित्परिब्राउब्रह्माचारिणः । 
तेऽप्यत्रेय प्रतिष्ठन्ते गाहस्थ्यं तेन वे परम्‌ ।११ 
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वेदाहणकार्याय तीर्थस्तानाय च प्रभो । 

अटन्ति बसुधां विप्राः पृथिवीदर्शनाय च 1१२ 

अनिकेता ह्यनाहारा.यत्र सायंगृहाश्च ये । 

तेषां गृहस्थः सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिरेव च ।१३ 

तेषां स्वागतदानादि व्यक्तव्य मधुर नृप । 

` गृहागतानां दद्याच्च शयनासनभोगस्‌ ।१४ 

हे राजम्‌ ! उस समय विधिवत्‌ किसी योग्य कन्या का पाणिग्रहण 
करके अपने वणं से अनुकूल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करे तथा अपनी शक्ति 
के अनुसार व्यपादि कार्य करे 15। पितरों को पिण्डदानादि से देवताओं 
को यज्ञादि के अनुष्ठान से, अतिथियों की अन्नदान से, ऋषियों की 


स्वाध्याय से, प्रजापति को पुत्रोतपादम से भतों की बलि से और सम्पर्ण | 


विशव की वात्सल्य भाव से, सन्तुष्ट करे । अपने इन कर्मो के द्वारा वह 
पुरुष अठ से श्रेष्ठ लोक को प्राप्त कर लेता है 1९-१०। भिक्षावृत्ति पर 
निर्भर रहने वाले परिब्राजकों और ब्रह्मचारियों आदिका आश्रय भी यद्व 
गृहस्थाश्रम ही है, इसलिए इसे सर्वेश्र ४ कहा गया है।११। हे राजन्‌ ! 
ग्राह्मणगण वेदाध्ययन, तीर्थं स्नान और देव-दर्शन आदि के निमित्त 
पृथिवी पर भ्रमण करते हैं ।२२। उनमें से जिनका कोई निश्चित 
घर और भोजनादि की अवस्था नहीं होती वे जहाँ सायंकाल ही जाते 
हैं, वही रात्रि:विश्वामार्थ ठहर जाते हैं। उनका भी आश्रय यह गृहस्था- 
श्रम ही है ।१३। हे राजन्‌ ! जब ऐसे व्यक्ति अपने घर पर आवे तब 
उनका मीठे वचनों और कुशलादि पूछने से स्वागत करना चाहिए । 
उन्हें ठहरने को निवास, शैया, आसन और भोजनादि भी अपने साम- 
र्थ्यानुसार देना चाहिए ।१४। 

अतिथि यस्य भग्नाशो गहात्प्रतिनिवतंते । 

स दत्वा दुष्कृतं तस्मं पुण्यमादीय गच्छति ।१५ 

अवज्ञानमहुंकारा दम्भश्चेव गृहे सत: । 

परितापोपधतौ च पारुष्य च न शस्यते 1१६ 
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यस्तु सम्यकरोत्येवं गृहस्थ: परमं विधिम्‌ । 
सर्वबन्धविनिमु क्तो लोकानाप्नोत्यणृत्तमान्‌ 1१७ 
बयः परिणतो राजन्कृतक्ृत्यो गृहाश्रमो । 
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वन गच्छेत्सहँव वा ।१८ 
पूर्णेमूलफलाहारः केशश्मश्च जटाधरः। 
भू मिशायो भवेत्तत्र मुनिस्सर्वातिथिन्‌प ।१९ 
चर्मकाशकुशेः कुर्यात्पिरिधानोत्तरीय के । 
तद्वत्त्रिषवर्ण स्नानं शस्तमस्य नरेश्वरः ।२० 
देवताभ्यचंनं होमस्सर्वाभ्यागतपुजनस्‌ । 
भिक्षा बलिप्रदानं च शस्तमस्य नरेश्वरः ।२१ 
` जिनके घर पर आया हुआ अतिथि निराश होकर लोटता है, वह 


अपने सब पाप कमं उस गृहस्थ को देकर उसके सभी पुण्यकमों के साथ 
ले जाता है ।१५।-अतिथिका अपमान उसके प्रति गवं और दम्भ व्यव- 


हार उसे कोई वस्तु देकर उसका पश्चात्ताप, कटु भाषण अथवा उस पर 


प्रहार करना नितान्त अनुचित हे ।१६। इस प्रकार अपने वर्ण-धर्म का 
भले प्रकार पालन करने वाला ग्रृहस्थ सभी बन्धनों से छूटकर उत्युत्तम 


सोकों में जाता है ।१७। हे राजन ! जब गृहस्थ धर्म का पालन करते- 
करते अवस्था ढल जाय, तव अपनो स्त्री के पालन का भार पुत्रों को 


सोपे या उसे भी अपने साथ लेकर वनको प्रस्थान करे प्रस्थान करे 1१५ 
वहाँ फल, पुष्प पत्रादि आहार करे, दाढ़ी, मू छ ओर जटादि को धारण 


करे भूमि पर सोवे और मुनिवृत्ति से रहता हुआ अतिथि की सेवा में 
तत्पर रहे ।१९। चमं काश ओर कुशों से ओढ़ने-बिछाने के बस्त्र बनावे 
और तीनों समय स्नान करे ।२०। देवपूजन, हवन, अतिथि-सत्कार, 
भिक्षा, बलिवैश्वदेव आदि सभी कर्म उसके लिए कत्त व्य है ।२१। 

वन्यस्नेहेन गात्राणामभ्यगश्वास्य शस्यते | 

तपश्च तस्य राजेन्द्र शीतोष्णादिसहिष्णुता ।२२ 

यस्त्वेतां नियतश्चर्या वानप्रस्थाश्च रेन्मुनिः ¦ 

स दहत्यरिनवदृदोषञ्जयेल्लोकांश्च शाश्वतान्‌ ।२३ 
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चतुर्थशवामो भिक्षोः झच्जटौ यो मनीषिभिः । 

तस्य स्वरूपं गदतो मम श्र्‌ तु नृपाहेसि ।२४ 

पुत्राद्रव्यमकलत्रेषु त्यक्तस्नेहोनराधिप: । 

चतुर्थमप्श्रमस्थान गच्छन्निधृतंतमत्सर: ।२५ 

त्रैवगिकांस्त्यजेत्सर्वानारम्भानवनीपते । 

मित्रादिषु समो मंत्रस्सयस्तेष्वंव जन्तुषू ।२६ 

जरायुजाण्जादोना वाङ्मनः कायकर्मभिः । 

युक्तः कुर्वीत न द्रोह सवंसगाश्च FANI ।२७ 

हे नृपेन्द्र ! वन के तैलों को शरीरमें मलना ओर शीत-ताप सहना 
वह उसकी तपस्या के ही अ श है।२२। जो वानभ्रस्थी इन नियत कर्मों 
को करता है, बह अपने सभी दोषों को भस्म कर डालता है ओर तब 
उसे नित्य लोकों को प्राष्ति होती हैं।२३। अब मैं उस चतुथं आश्रमका 
वर्णन करताहूँ, जिसे ज्ञानीजन भिक्षु आश्रम कहते हैं, तुम उसे सावधान 
चित्त से श्रवण करो ।२४। हे राजम्‌ ! तीसरे आश्रम के पश्चात्‌ पुत्र, 
धन और स्त्री आदि की प्रीति को छोड़कर और मात्सय रहित होकर 
चौथे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए ।२५। हे अवनीते ! भिक्षु को धमं 
अर्थं और कामरूपी त्रिवगं विषयक सब कर्मो का नितान्त त्याग करना 
चाहिए । शत्रु-मित्रादि के प्रिय समता का भाव तथा सभी जीवों से 
सहृदयता यह उसके आवश्यक कतंव्य है ।२६। निरन्तर समाहित रहे । 


जरायुज, अण्डज, स्वैदज आदि सब प्राणियों से मन, वचन, कमं से हू ष ' 
न करे और सब प्रकार को वासनाओं का त्याग करें ।२७। 


एकरात्रस्थितिर्ग्रामे पञ्च रात्रस्थितिः पुरे । 

तथा तिष्ठेद्यथाप्रोतिद्वे षो वा नास्य जायते ।२८ 
प्राणयात्रानिमित्त चव्यगारे भुक्तवज्जने । 
काले प्रशस्तवर्णानां भिक्षार्थं पयंटेद्‌ गृहान्‌ ।२९ 
कामः क्रोधस्तथा दर्पमोहलोभादयश्च ये । 

रस्तु सर्वान्परित्यञ्य परिब्रङ निर्ममो भवेत्‌ ।३० 
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अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते मुनिः । 
तस्यापि सर्वभूतेभ्यो य भयं विद्यते क्वचित्‌ ।३१ 
कृत्वारिमोत्रं स्वशरीरसंस्थं 
शारीरमरिनि स्यमुखे जुहोति । 
विप्रस्तु भक्ष्योपहितेहंविभि-- 
श्चिताग्निकानां ब्रजति स्म लोकान्‌ 1३२ 
मोक्षाश्रम यश्चरते यथोक्ता यथोक्तं 
शुचिस्सुखं कल्पितबुद्धियुक्तः । 
अनिन्धनं ज्योतिरिवि प्रशान्तः | 
सः ब्रह्मलोकं श्र यते द्विजातिः 133 |. 
ग्राम में एक रात्रि तथा नगर में पांच रात्रि, निवास करें और इतने ( 
दिन भी इम प्रकार रहे जिससे किसी से द्वेष अथवा प्रीति न हो सके [ 
।२८। जब घरों में चूल्हा ठण्डा हो जाय और घर के सब लोग भोजन 
कर चुके तब प्राण रक्षा के निमित्त ऊचे वर्णो में से किसी के यहाँ जा 
कर भिक्षा ले ।२९। परिब्राजक को काम, क्रोध, दपं मोह लोभ आदि 
का त्याग करके ममता-रहित होना चाहिए ।३०। सभी प्राणियों को 
अभय प्रदान करता हुआ जो मुनि पृथ्वी पर विचरण करता है, उसे 
कभी किसी से भय प्राप्त नहीं होता ।३१। चतुथं आश्रम स्थित जो 
ब्राह्मण अपने देह में प्राणादि के उद्द श्य से ही अपने मुख में भिक्षान्त 
रूपी हवि को जठराग्नि में होता है, उसके कारण उसे अग्नि होत्रियों 
के लोकों की प्राप्ति होती है ।३२। जो ब्राह्मण बुद्धियोग बाला होकर 
विधिवत्‌ आचरण करता हुआ, MATAA का पालन करता और बिना 
ईधन की अग्नि के समान शान्त होता है, उसे अन्त में ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति होती है ।३३। 


६" 
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दसवाँ अध्याय 
कथितं चतुराश्रम्यं चातुवं ण्यं क्रियास्तथा । 
पुसः क्रियामहं श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तमाः ।१ 
नित्यनँ मित्तिकाः काम्याः क्रियाः पु सामशेषतः । 
समाख्याहि भृगु श्रेष्ठ HAM ह्यास मे मतः।२ 
यदेतदुक्तं भवतानित्यनेमित्तिकाश्रयस्‌ । 
तदहं कथयिष्यामि श्ञ्वेकमना मम ।३ 
जातस्य जातकर्मादिक्रियाण्डमशेषतः । 
त्रस्त कुवीत पिता श्राद्ध चाभ्युदयात्मकस्‌ ।४ 
युरमास्तु प्रङ्‌मुखान्विभ्रान्भोजयेन्मनुजेश्वरः । 
यथा दत्तिस्तथा कुर्यादृदेव पित्र्यं द्विजन्नास्‌ ।५ 
बघ्ना यवैः सबदरेमिश्रान्पिण्डान्मुदा युतः । 
नान्नोमुखेभ्य स्तीर्थेन दद्यादूदवेन पार्थिव 1६ 
प्राजापत्येन वा सर्वेमुवचार प्रदक्षिणस्‌ । 
कुर्वीत तत्तथाशेषवृद्धिकालेषु भूपते ।७ 


सगर ने कहा-हे द्विजवर ! आपने चारों आश्रम चारों बणों के कमं 
मेरे प्रति कहे, अब मैं आपसे श्रीमुख से मनुष्य के कर्मोको श्रवण करना 
चाहता हुँ 1१1 हे भुगुवर | आप सबंज्ञ हैं, इसलिए कृपा या मनुष्यों के 
नित्य नैमित्तिक और काम्यादि समस्त कर्मों को मुझसे कहिए ।२। {औं 
ने कहा-आपने नित्य नैमित्तिक आदि के विषय में प्रश्‍न किया, उस 
सबको कहता हूँ सावधाने होकर सुनो ।३। पिता को पुत्र का जन्म 
होने पर उसके सब जात-कर्मादि संस्कार तथा आभ्युदयात्मक श्राद्ध 
करना उचित है।४। युग्म ब्राह्मणों पूर्व की ओर मुख करके बिठावे 
तथा द्विजातियों के अनुकूल व्यवहारानुसार देवता और पितरोंकी तृप्ति 
के लिए श्राद्ध करे।५। तथा दैवतीर्थ द्वारा नान्दीमुख पितरों को दही, 
जो और बदरीफल के मिश्रित पिण्ड दे ।६। अथवा फतिष्ठका के मूल में 
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जो प्रजापस्यतीथं कहा है उससे सब उपचार द्रब्यों का दान फरे । इसी 
प्रकार सब बुद्धिकालों में करना चाहिए ।७। 

ततश्च नाम गर्वीत पितेव दशमेऽहनि । 

देवपूर्वं नराख्यं हि शमंवर्मादिसंयुत स्‌ ।८ 

शमति ज्राह्मणस्योक्तं वर्मे ति क्षत्रसंश्चयस्‌ । 

गुप्तदासात्मक नाम प्रशस्तं वेश्यशूद्रयो: ।& 

नार्थहीनं न चाशस्तं नापशव्दयुतं तथा । 

नामांगल्यं जुगुप्स्व वा नाम कुर्यात्समाक्षरस्‌ 1१० 

नातिदीघं नातिहस्वे नातिगुवंक्षरान्वितस्‌ । 

सुखोच्चायं तु तन्नाम कुर्याद्यत्प्रवणाक्षरम्‌ ।११ 

ततोऽनन्त रसंस्का रसंस्कृतो गुरुवेश्मनि | 

यथोक्तविधिमाश्रित्य कुर्याद्वि्यापरिग्रहस्‌ । १२ 

गृहीतविद्यो गुरुवे दत्वा च गुरुदक्षिणाम्‌ । 

गाहस्याँमच्छन्भूपाल कूर्याददारपरिग्रहम 1१३ 

ब्रह्मच येण वा काल कुर्यात्संकल्प पूवंकस्‌ । 

गुरोश्शुश्रृण कुर्यात्तत्पुत्रादेरथापि वा 1१४ 

वेखानसो वापि भवेत्परिव्राइय वेच्छय । 

पूर्वंसंकल्पतं याहक्‌ ताह्ृक्कुर्यान्नराधिपः। १५ 

जन्म फे दशवे दिन पिता अपने पुत्र का नामकरण करे। नाम के 
पहिले हेव वाचक शब्द ओर फिर वर्ण सज्ञक शर्मा, वर्मा आदि लगागे 


।८। ब्राह्मण के नाम में शर्मा क्षत्रिय के नामान्त में वर्मा वेशय के लिए 
गुप्त और शूद्र के लिए दास शब्द का प्रयोग करे।६। जो नाम रखाजाय 
बह अर्थहीन,अपशब्दवाला अमांगलिक अथवा कुत्सित नहीं होनाचाहिए 


' ओर उसके अक्षरों में समानता नहीं होनी चाहिए।१०। बहुत बड़ा,बहुत 
छोटा अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम भी नहीं रखना चाहिए । जिस 


का उच्चारण सुंगमतासे ही हो सके ओर जिसके पीछे लघु zi हो,ऐसा 
नामकरण करे ।११। फिर उपनयन संस्कार होने पर गुरु-गुह में निवास 


पूर्णक विधिवत्‌ विद्याध्ययन करागे ।१२। हे राजन्‌ ! जब वह शिष्ण 
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विद्यादसयन कर चुके तब गुरु इजी को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रम में 
प्रगेश करना चाहे तो विधिपुर्णक विबाह करे।१३। ग्रहस्थाअम प्रगेश 


की इच्छा न हो तो सन्यास ग्रहण करे। हे राजन्‌ 1 इसमें विचारपूर्भक 
जैसा निश्चय किया गया हो गैसा करना चाहिए 1१४-१५। 


वर्षरेकगुणां भार्यामुद्दहेत्विगणस्स्वयस्‌ | 
नातिकेशामकेशां वा नातिक्ृष्णां न पिंगलास्‌ 1१६ 
निसगंतो5धिकागो वा न्यूनांगीमपि नोद्रहेत्‌ । 
नाविशुद्धा सरोमां वाकुलंजां वापि रोगिणीस्‌ ।१७ 
न दुष्टां दुष्टवाक्यां वा व्यगिनी पितृमातृतः । 

न इमश्र्‌_व्यञजनवर्ती न चेव पुरुषाकृतिस्‌ 1१८ 

न घंघेरस्वरां क्षामां तथा काकस्वर्रा न च । 
नानिबन्धक्षणां तद्ववृत्ताक्षी Mzawa: 1१९ 
यस्याश्च रोमेशे जंघे गुल्फौ यस्यास्तथोन्नतो । 
गण्डयो कपरो यस्या हसन्त्यास्तां न चोवहेत्‌ ॥२० 
नातिरूक्षच्छवि पाण्डकरजामरुणेक्षणास्‌ | 
आपीनसस्तपादां च न कन्यामुद्वहेद बुधः ।२१ 

यदि विवाह की इच्छा हो तो तृतीयांश आयु की कन्या का पाणि- 


ग्रहण करे । वह अधिक केशवाली व अल्पकेश वाली भी न हो अधिक 
सावली या पाँण्डु वर्ण वाली स्त्री को ग्रहण न करे ।१७। वह जन्म से 
अधिक अथवा न्यून अङ्ग वाली न हो अशुद्धा, रोगी नीचकुल की न ह्रो 
दुष्ट स्वभाव कड्गे वचन बोलने बाली, अङ्गहीना, म्‌छों वाली पुरुष 
जेसी आकृति वाली घर-घर शब्द वाली, अत्यन्त भिची हुई जुवान वा 
कोये जैसी आवाज वाली स्त्री को ग्रहण न करे ।१७। वह जन्म से 


विवाह न करे ।१८-१६। जांघों पर रोम बाली ऊचे टखनों वाली 
हँसते समय जिसके कपोलों पर गढ़े पड़ जाते हो उस नारी के साथ 


भी विवाह करना अनुचित है ।२०। मलीन कान्ति वाली पीले अथवा 
लाल नेत्र वाली ओर भालै हाथ पाँब वाजी कन्या भी विवाह के लिए 


त्याच्य समझे ।२१। 
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न वामनां नातिदीर्घा नोढ्वहेत्सहत ध्र “वस्‌ । 

तं चातिच्छिद्रदशनां न करालमुलीं नरः ।२२ 

पञ्चमी मातृपक्षाच्च पितृपक्षाच्च सप्तमोम । 

गृहरथश्चोद्रहेत्कन्यां न्यायेर विधिमा नृप ।२३ 

ब्राह्मो देवस्यथेवाषेः प्राजापस्तथासुरः | 

गान्धर्वे राक्षसौ चान्यौ पेशाच श्माश्ठमो मतः ।२४ 

एतेषां यस्थ यो धर्मो वस्योक्तो महर्षिभिः | 

कुवींतष्दारग्रहणं तेनान्यं परिवर्जयेत्‌ 1२५ 

सक्षमंचारिणो प्राप्य गाहुस्थ्य सहितस्तथा । 

समुद्रहेद्दात्येतत्सम्यगुढ महाफलस्‌ ।२६ 

अत्यन्त नाटी, बहुत लम्बी, जुड़ी हुई भृकुटी वाली असमान दाँतों 
वाली तथा जिसके दाँत बाइर निकले हुए हों ऐसी कन्या से भी विवाह 
नहीं करना चाहिए।२२। हे राजन्‌ ! जिस कन्या का मातृपक्ष से पांचवीं 
पीढ़ी तक ओर पितृ पक्ष से सातवीं पीढ़ी तक सम्बन्ध हो ऐसी कन्या 
से कभी विवाह न करें ।२३। विवाह ब्राह्मदेव, आयं प्रजापत्य, आसुर 
गाँधर्ग, राक्षस ओर पिशाच भेद से आठ प्रकार के होते हैं।२४।महषियों 
ने इनमें से जिस विवाह को उचित बताया है उसी के द्वारा नारी 
परिग्रह करे अन्य विधियों का त्याग करे ।२५। इस प्रकार सहधामिणी 
को पाकर गृहस्थ धम का पालन करे । क्योंकि पालन किया जाने वाला 
गृहस्थ धमं महान फल का दाता होता है ।२६। 


ग्यारहवां अध्याय 


गृहस्स्य सदाचारं श्रोतुमिच्छाम्यह्‌ं मुने | 
लोकादस्मात्परस्भाच्च यमातिष्ठन्न हीयते ।१ 
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श्र यतां पृथिवौपाल सदाचारस्य लक्षणम्‌ । 

सदाचारता पुसा जितौ लोकाबुभावपि ।२ 

साधवः क्षीणदोषास्तु सञ्छन्दः साधुवाचकः । 

तेषामाच रण यस्तु सदाचरः स उच्यते ।३ 

सप्तर्षयोऽथ मनवः प्रजानां पतयस्तथा । 

सदाचरस्य वक्तातारि कर्तारश्च महीपते ।४ 

ब्राह्म मुहुतं चोत्थाय मनसा मतिमान्तृप । 

प्रबुद्धश्चिन्तयेद्धममर्थं चाप्यविरोधिनस्‌ 1५ 

अपीड्या तयो: काममुभयोरपि चिन्तयेत्‌ । 

टृष्टाइष्टविनाशाय त्रिवर्ग समर्दाशता ।६ 

परित्यजेदर्थंकामो धर्मपीकरो नृप । 

धमंमष्यसुखोदकं लोकविहिष्ठमेव च ।७ 

सगर बोले--हे मुने ! अब मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनने की 
इच्छा करता हुं, जिनका आचरण करने वाला मनुष्य इहलोक और पर 
लोक में पतन को प्राप्त नहीं होता ।१। औवं ने कहा--हे राजन्‌ ! अब 
अपने प्रश्‍न के अनुसार सदाचार के लक्षण सुनो । उसका पालन: करने 
वाला मनुष्य इहलोक-परलोक दोनों जीतने वाला होता है ।२।सत्‌ शब्द 
का अथं साधु होता है और दोष रहित को ही साधु कहते ही उस साधु 
पुरुष का आचरण ही सदाचार कहा गया है ।३। हे पृथिवीपते ! इस 
सदाचार के कहने वाले तथा इसका पालन करने वाले सप्तषि,मनु तथा 
प्रजापति है ।४। हे राजन्‌ ! मतिमान पुरुष को स्वस्थ चित्त से ब्रह्म 
मुहूतं में उठकर अपने धमं तथा धमं-कायं में बाधक विषयों पर विचार 
करना चाहिए ।५। ओर उस कार्य का भी विचार करे जिससे धमं और 
अथं की हानि न हो । इस प्रकार दृष्टाहष्ट अनिम की शांति के लिए 
धमं, अर्थ और काम-इन तीनों के प्रति समभावी हो ।६। घमं के विरुद्ध 
नो अथं ओर काम हैं, उनका त्याग करे और ऐसे धर्म को छोड़ दे जो 
नागे चलकर दुःखमय हो जाय अथवा समाज के विरुद्ध ह्यो ।७। 
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ततः कल्यं समुत्थाय कुर्यान्मूत्रं नरेश्वरः | 

नेत्र तगामिषुविक्षिपमतीत्याभ्यधिक भुवः ।८ 

दूरादावसथान्मूष पुपोत्र पुरीष च विसजंगेत्‌ । 

पादावनेजनोच्छिष्टे प्रक्षिपेन्न गुहांगणे ।& 

आत्मच्छत्यां तरुच्छायां गोमूर्यार्न्यनिलांस्तथा । _ 

गुरुद्विजादीस्तु बुधो नाधिमेहेत्कदाचन ।१० 

न कृष्टे शस्यमध्ये.वा गोवजे जनसंसदि । 

न वत्मंनि यद्यादितीर्थेषु पुरुषर्षभ ।११ 

नाप्सु नेवाम्भसस्तीरे शमशाने तं समाचरेत्‌ । ` 

उत्सग वै पुरीषस्य मूत्रस्य च विसजंनम्‌ ।१२ 

उदङ मुखी दिवा मूत्रं विपरीतमुखो निशि। .. . 

कुर्वीतानापदि प्राज्ञो मूत्रोत्सगं च पाथिव ।१३ . 

तु्णं रास्तीय वसुधां वस्त्रप्रावृतमस्तकः। . 

तिष्ठेन्नातिचिर तत्र नेव किचिदुदोरयेत्‌ 1१४ 

ब्राह्म मुहृत में उठने के पश्चात्‌ ग्राम के नेऋत्यादिशा में जितनी 
दूर छोड़ा हुआ बाण जा सकता है, उतनी दूर से भी आगे बढ़कर मल- 
मत्र का त्याग करे ओर अपने घर के आँगन में पांव धोने का'जल 
अथवा झठा जल न डाले ।८-६। अपनी छाया बर या वक्ष की छायापर 
_ अथवा गो, सूर्य, अग्नि, वायू, गुरु और द्विजाति वाले किसी पुरुष के 
सामने जाकर कभी मल-मूत्र न छोड़े ।१०। इसी प्रकार जुते हुए खेत 
, अनाज युक्त भूमि, गौओं गोष्ट, जल/ संभाग के मध्य, नेदी आदिंतीथं 
जल या जलाशय के किनारे और शमशानादि में कभ मल-मूत्र न करे । 
।११-१२। हे राजन्‌ ! सम्भव हो तो दिन में उत्तर को.ओर मुख करके 
और रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मूचोत्सगे करे ।१३। मलत्याग 
करते समय पृथ्वी को तिनको से ढक ले और सिर पर वस्त्र लपेंट ले 
और उस स्थान पर अधिक समय तक न रहे तथा मुंब से कुछ न 
बोले ।१४। 
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वल्मीकमूषिकोद्भूतां मृदं नान्तजंलां तथा । 
शौचावसिष्ठां गेहाच्च नादखाल्लेपसम्भ वास्‌ ।१५ 
अणुप्राण्युपूपन्नां च हलोत्खाता च पार्थिव । 
परित्यजेन्भृदो ह्येतास्कलाशशौचकमं णि 1१६ 
एका लिगेगरुदे तिस्रो दश वामकरे नृप । 

हस्तद्वये च सप्त स्युमृ दश्शौचोपपादिकाः ।१७ 
अच्छनागन्धलेपेन जलेनाबुद्बुदेन च । 
आचामेच्च मृदं भूयस्तथादद्यात्समाहितः 1१८ 
निष्पादिताङ्ध्िशोच स्तु पादावभ्युक्ष्य तेः पुनः । 
त्रिःपिवेत्सलिलं तेन तथा द्विः परिमार्जयेत्‌ ।१९ 
शीर्शण्यानि ततः खानि मूर्द्धान॑ च समालभेत्‌ । 
बाहू नाभि च तोयेन हृदय चापि संस्पृशेत्‌ ।२० 
स्वाचान्तस्तु ततः कुर्यात्सुमान्केशप्रसाधनस्‌ । 
आदर्शाञ्जनमांचल्यं दूर्वाद्यालभ्भनानि च ।२१ 


हे राजन्‌ ! बाँबी की मिट्टी, चूहों द्वारा बिल से निकली हुई 
जल के भीतर की, घर लीपने की आदि जीवों द्वारा निकली हुई, . इल 
“द्वारा उखडी हुई तथा शोच कमं से बची हुई मिट्टी कौ शौच कमं में 
काम न ले ।१४-१६। हे राजन्‌ ! उपस्थ में एक बार गुदा में तीन बार 
बाँए हाथ में दस बार और दोनों हाथों से सात बार मिट्टी लगाने से 
शुद्धि होती है ।१७। फिर निश्चित और फेनहीन जल से आचमन करे । 
मौर यत्तपूर्वेक अधिक मिट्टी ग्रहण करके उससे इन्द्रियरन्ध्न, मूर्खा,बाहु 
नाभि और हृदय को स्पशं करे।२०। फिर भले प्रकार स्नानकरके बालों 
“को संभारे और आवश्यकतानुसार दपंण, अजन, दूब आदि मांगलिक 
्रब्यों का विधिपूर्वक प्रयोग करे ।२१। 


ततस्स्वणंधर्मोण वृत्यर्थ च धंनाज॑नस्‌ । 
वीत श्रद्धासम्पन्नो लजेचेव पृथिवीपते ।२२ 
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सोमसंस्था हविस्संस्था: पाकसंस्थास्तु संस्थिता । 

धने यतो मनुष्याणां यतेतातो धनाज॑न 1२३ 

नदीनदाताडाकेष्‌ देवखातजलेषु च । 

नित्यक्रियार्थं स्तायतो गिरप्रस्रवणेषु च 1२४ 

कूपेपूद्धृततोयेन स्नान कुर्वीत वा भूवि । 

गृहेय्‌द्धृततोयेन ह्यथवा भुव्यसम्भवे ।२५ 

शुचिवस्त्रधरः स्नातौ देवधिपितृतपंणस्‌ । 

तेषामेव हि तीर्थन कुर्वीत सुसमाहितः 1२६ 

त्रिरपः घ्रीणनार्धाय देवानामपवजंयेत्‌ । 

ऋषीणां च यथान्नायं सक्नुध्चापि प्रजापतेः ।२७ - 

पितृणां प्रीणनार्थाय्‌ त्रिरपः पृथिवीपते । 

पितामहेभ्यश्च तथा प्रीणयेत्प्रपितामहान्‌ ।२८ | 

मातामहाय तत्पित्रे च समाहतः । 

दद्यात्पेत्रेण तीर्थन काम्य चाप्यच्छमुष्व मे ।२६ 

हे राजन्‌ इसके पश्चात्‌ अपने वणं धमं के अनुसार आजीविका करे 
और धनोपाजेन पूर्वक यज्ञादि का अनुष्टान करे ।२२। सोम्‌ संस्था, ˆ 
हवि संस्था ओर पाकसस्था इन सभी धर्मो का आश्रयधन है, इसलिए 
मनुष्यों को धनोपाजंन करना भी अत्यन्त कमं है ।२३। नित्य कर्मों का 
सम्पादन करने के निमित्त पहले स्नान करना आवश्यक है। इसलिए 
. नदी, नद, तालाब, बाबड़ी या पव॑तके झरने आदिमें स्नान करना उचित 

है ।२४। अथवा कुए से जल लेकर उसके निकटवर्ती भूमि पर स्नानकरे 

यदि वहाँ न करे तो उसको अपने घर में लाकर हो उससे स्नान कर 
ले ।२५। स्नान के पश्चात्‌ शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, महृषि और 
पितरों का उन-उनके तीथों से तर्पण करे ।२६। देवताओं और विधियों 
के तर्पण में तीन-तीन बार और प्रजापति के लिए एक हो बार पृथ्बी 
में जल छोड़ ।२७। पितरों और पितामहो की तृप्ति के लिए तीन बार 
ही जल छोड़ना चाहिए, इसी प्रकार प्रपितामहो को तप्त कर्‌ . मातमइ 
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को और उनके पिता तथा पितामह को यत्न पूर्वक तीथं जल से प्रसग्न 
करे । अब मैं काम्य९तपंण करता हूँ उसे सुनो ।२८-२६। 
मात्रे प्रमात्रेईतन्मात्रे गुरुपत्न्ये तथा नृपा । 
गुरुणां मातुलानां च स्निग्धमित्राय भूभुजे ।३० 
इदञ्चापि जपेदम्बु दद्यादात्मेच्छया नृप । 
उपकाराय भूतानां कृतदेवादितर्पेणम्‌ 1३१ 
देवासुरास्तथा यक्षा नागगन्धर्वेराक्षसाः | 
पिशाचा गुह्यकास्सिद्धाः कूष्माण्डा: पाशवः खगा 1३२ 
जलचरा भूमिलया वाय्वाहाराशच जन्तव: । 
तृप्तिमेतेन यान्त्वाशु मुहृत्ते नाम्बुनाखिलाः 133 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । 
तेषामाप्यायनायेतद्दीयते सलिले मया ।३४ 
येऽबान्धवा वा येन्य जन्मनि बान्धवा । 
"ते तृष्तिमखिला यान्तु ये चारमत्तोयकाङ क्षिण: 1३५ 
यत्र कञ्चनसंस्थानां क्षुत्त ष्णोपहतात्मनास्‌ । 
इदमांप्यायनायस्तु मया दत्त तिलोदकम्‌ ।३६ 


` ” हि राजन्‌ ! माता को प्रमाता को उनकी माता को गुरु पत्नी की, 
गुरु को, प्रिय भित्र को अथबा राजा को मेरा पिया हुआ यह. जल प्राप्त 
` हो, इस प्रकार कहता हुआ सब धूतों के लिए देवादि का तर्पण करके 
“अपने इच्छित सम्बन्धो को जल दे ।३३-३१। देवता असुर, यक्ष, नाग, 
“गन्धर्वं, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कष्मा ण्ड, पशु, पक्षी, जलचर, 
-भूमिचर, वायु का आहार करने वाले सव जीव मेरे द्वारा कहे गये इस 
«जेल, से तृप्त हो ऐसा देवादि के तर्पण में कहे ।३२-२३। सम्पूर्ण उनको 
. .में स्थित हुए जो जीव विभिन्न प्रकार को यन्त्रणायें प्राप्त कर रहे हैं 
उसकी तृप्ति के लिए यह जल देता हुँ ।३४। जो मेरे बन्धू हैं. अथवा 
बबन्धु हैं या पहिले किसी जन्म में बन्धु थे या जो मुझसे जल प्राप्तिकी 
इच्छा रखते हूँ, यह सभी मेरे द्वारा दिये गये जल से तृप्त हों ।३५। 


“ कषुधा हिसा से व्याकुल कोई भी प्राणी जहां कही भो हो, वे सब मेरे 
द्वारा दिये गये इस तिल जल से तृप्त हो जाये ।३६। 
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[म्योदकप्रदान ते मयतत्कथित नप । 5 
यद्दत्वा प्रीणयत्येतन्मनुष्यस्सकल जगत्‌ 1३७ 
जगदाप्यायनादूभूतं पुण्यमाप्नोति चानघ । 
दत्वा काम्योक  सम्यगेतेभ्यः श्रद्धयास्वितः ।३८ 
आचम्य ततो दद्यतसूर्याय सलिलाञ्जलिम्‌ | 
नमो विवस्वते ब्रह्मभास्वते विष्णुतेजसे 1३९ 


जगत्सवित्रे शुच गे सवित्रे कमंसाक्षिणे । 
ततोगृहाचंन कुर्यादभीष्टसुरपुजनम्‌ ।४० 
जलाभिषेक: पुष्पेश्च धृपाद्यं शच निवेदनम्‌ । 
अपूर्वंममरिनहोत्रं च कुर्यात्प्रान्त्राह्मण नृप ।४१ 
प्रजापति समुद्दिश्य दद्यादाहुत्ति मादरात्‌ । 
गृहयाभ्य: काश्यपायाथ ततोऽनुमतये क्रमात्‌ ।४२ 
तच्छेष माणिके पृथिवीवजऱ्यँभ्वः क्षिपेत्ततः । , 
द्वारे धातु विधातुश्च मध्ये च ब्राह्मणे क्षिपेत्‌ । 
गृहस्य पुरुषव्याघ्र दिग्देवानपि मे शृणु ।४३ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रति यह काम्य तर्पण कहा है, 
जिसे करके मनुष्य सम्पूर्ण विश्व को तृप्ति प्रदान कर सकता है।३७। 
और हे निष्पाप ! इस उपरोक्त प्रकार से जीवोंको श्रद्धा भाव से काम्य 
जल देने के कारण उसे संसार को तृप्ति से होने वाले पुण्य की प्राप्त 
होती है ।३५। इस प्रकार तर्पण करने के पश्चातूविवस्वानको नमस्कार 
है। यह वेद के ज्ञाता और विष्णु तेज के समान अत्यन्त तेजोमय हे । . 
बही विश्व को उत्पन्न करने वाले अत्यन्त पवित्र और कर्मों को देखने 
वाले हैं । यह कहकर जलाभिषेक करे और पुष्प-घूपादि देता हुभा.यह . 
देवता और इष्ट देवताकी पूजाकरे। हे राजन्‌ इसके पश्चात अग्निहोत्र: 
करना चाहिए जिसमें प्रथम ब्रह्माजी को फिर प्रजापति, गुह्य कश्यप 
और अनुमति को क्रमशः आदर भाव से आहुतियाँ प्रदान कर ३९-४०. 
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उनसे शेष रहे हृव्य को पृथ्वी और पर्जन्य के निमित्त उदक पात्र में, 
धाता-विधाता के निमित्त द्वार के दोनों और तथा ब्रह्माजी के निमित्त 
चर के बीच में छोड़ें । आज मैं तुम्हें दिकपालों के यजन की विधि 
बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो ।४३। 
इन्द्राय धम राजाय दरुणाय तथेन्दवे । 
प्राच्यादिषु दुधो दद्यन्तधुतशेषामके बलिम्‌ ।४४ 
प्रागुत्तरे च दिग्भागे धन्वन्तरिबलि बुध: । 
kasa एवगेव च कमं कूर्यादतः परम ।४५ 
वायव्यां वायवे दिक्ष समस्तासु यथादिशस्‌ । 
ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय मानवे च क्षिपेदूबलिस्‌ ।४६ 
विश्वेदेवावश्वभूतानाथ विश्वपतोन्पितृन्‌ । 
यक्षाणां च समुद्दिश्य बलि दन्नरेश्वरः {।४७ 
ततोऽन्यदन्नमद य भूमिभागे शुचौ बुधः । 
दद्यादशेष भृतेभ्यस्स्वेच्छया सुसमाहित: ।४८ 
देवा मनुष्या पशवो वयांसि 
सिद्धास्सयक्षोरगदत्य संघाः । 
प्रोताः पिशाचास्तरवस्समस्ता 
ये चान्नमिच्छन्ति मयाप्रदत्तस्‌ ।४६ 
पिपीलिकाः कोटपतंग क दया 
विभुक्षिताः कमं निबन्धबद्धाः । 
प्रयान्तु ते तृप्तिमदं मयान्न 
तेभ्यो विवृष्ट सुखिनो भवन्तु ।५० 
` पूर्व में इन्द्र के उद्देश्य से, दक्षिण में यभ के उद्देश्य से, पश्चिम 
में वरुण तथा उत्तर में चन्द्रमा के लिए बची हुई सामग्री बलि दे।४४। 
YA ओर उत्तर में धन्वन्तरि के लिए बली देकर बलिवैश्वदेव कमे कर 
1४५। इस समय वायव्य दिशामें केवलं वायुको तथा अन्य सभी दिशाओं 
में ब्रह्म, अन्तरिक्ष ओर सूरये को उन-उनकी दिशाओं में बलि दे।४६। 
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फिर विश्वदेवी, विश्वभूतों विश्वपतियों पितरों और यज्ञों के निमित्त 
वलि प्रदान करे ।४७। फिर अन्न लेकर पृथ्वी पर समाहित मन से बैठे * 


और सब प्राणियों के उद्देश्य से बालि दे ।४८ और कहे कि देवता 


मनुष्य पक्ष, पक्षी सिद्ध यक्ष, सपं, दैत्य प्रत पिशाच वक्ष चींटी पतंगादि 
जो भी जब अपने-अपने कार्यबन्धन में श्रंघकर क्षुधातुर हुए मेरे अन्न 


की इच्छा करते हैं उन समी के लिए मैं अन्न प्रदान करताहुं इससे तृप्त ; 
ओर सुखी हो ।४६-५०। | 


येषां न माता पिता न बन्धु- 

नेवान्नसिद्धि न तथान्नमस्ति । 
तत्त्‌.प्तये5न्न भुवि दत्तमेतन्‌ 

ते यान्तु तृप्ति मुदिता भवन्तु ।५१ 
भूतानि सर्वाणि तथान्नमेत- 

दहं च विष्णुनं ततोऽन्य दस्मि । 
तस्मादहं भूतानिकाय भूत 

मन्न प्रयच्छामि भवाय तेषास्‌ ।५२ 
चतुदंशोभूतगणों य एष 

तत्र स्थिता यं ऽखिलभूतसंघाः । 
तृप्त्यथेमनन हि मया विसृष्ट 

तेषांमिदं वे भुविता भवन्तु ।५३ 
इत्युच्चार्य नरो दद्यादन्तं श्रद्धासमन्वितः । 

भुवि सर्वोपकाराथ गृहो सर्वाश्नयो वतः ।५४ 
शवचाण्डाल विंहुंगानां भुवि दद्यान्नरंश्वर । 
ये चान्ने पतिताकेचिदपुत्रा: सन्ति मानवा: ।५५ | 
ततो गोदोहमात्रं वे काल तिष्ठेद्‌ गृहागणे । 
अतिथि ग्रहणार्थाय तदृध्वे तु य देच्छयाः ।५६ 


जिनके माता-पिता बाँधवादि नहीं हैं। अथवा किसी के पास 
अन्नदान का साधन या अन्न नहीं हैं मैंने उन्हे तृप्त करने के लिए भूमि 


पर यह अन्न रख दिया है वे इसे ग्रहण करके तृप्त तथा सुखी हो (५१. 
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समस्त:जीव-में तथा यह अन्य सभी कुछ विष्णु हैं । क्योंकि विष्णु से 
भिन्न कुछ भी नहीं हैं । इसलिए सब भूतों के देह रूप इस अन्न को मैं 
उनकी पुष्टि के निमित प्रदान करता हूँ ।५२। इस चतुर्दश प्रकार के 
भूत समुदाय में जितने जीव हैं उन सभीको तृप्त करने के लिए मैंने यह्‌ 
अन्न रखा है, इसीलिए वे इससे प्रसन्न हों।१३। इस प्रकार कहता हुआ 
गृहस्थ पुरुष श्रद्धाभाव पूवंक सव जीवों के हिताथं YA में अन्नदान 

करे, क्योंकि गृहस्थ ही तो सब जीवोंका आश्रय स्वरूप है।५४। फिर हे 
राजन्‌ ! श्वान, चाण्डाल, खगगण अथवा अन्य जो-जो भी पतित या 
पुत्रहीन आदि पुरुष ही उन सबकी तृप्त के निमित्त पृथ्वी में बलिभाग 


को रख दे ।५५। फिर गौ दोहन का संशय होने तक या उससे भी कुछ 
देर तक अतिथि की प्रतीक्षा में धर के आँगन में खढ़ा रहे ।५६। 
अतिथि तत्र सम्प्राप्त पुजयैत्स्वागतादिना । 
तथासनप्रदानेन पादधप्रक्षालनेन च ।५७ 
श्रद्धया चान्नदानेन प्रिय प्रश्‍नोत्तरेण च। 
गच्छतश्गानुयानेन प्रीतिमुत्पर्दरेद्‌ गृही । ५८ 
अज्ञातक्लनामनमन्यदेवादुपागतस्‌ | 
पूजयेदतिथि सम्यङ नकग्रासनिवासिनस्‌ ।५९ 
अनिङ्चनमसम्बन्धमज्ञातकुलशीलिनस्‌ । 
असम्पुज्यातिथि भुक्तवा भोक्त कामं प्रजत्यध: ।६० 
स्वध्यायगोत्राचरणमपृष्ट्वा च तथा कुलम्‌ । 
हिरण्यगर्भं बुद्धयास्त मन्यताभ्यागत गृही ।६१ 
पित्रर्थं चेवापरं विप्रमेकप्या शयेन्नृप । 
तदृदेश्य विदिताचारसम्भूति पांचयज्ञिकस्‌ ।६२ 
नन्नाग्रञच समुदधृत्य हुन्तकारोदकल्पितस्‌। ` 
निर्वापमूत भूपाल श्रोत्रियायोपपादयेतु ।६३ 
. यदि अतिथि मिल जाय तो उसे स्वागतपूर्वक आसन दे और चरण 
धोकर सत्कार ओर श्रद्धा पूवक उसे भोजन करता हुआ मधुर वांणी ' 


से बातचीत करता हुआ उसके गमनकाल में पीछे-पीछे जाकर उसे 
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प्रसन्न करना चाहिए ।५७-५८। जिस व्यक्ति के नाम और निवास स्थान 
आदि का पता न हो, उसी अतिथि का सत्कार करें । अपने ही ग्राम में 
निवास करने वाला पुरुष अतिथि का पात्र होता ।५६। जिसके पास को 
समान न हो जिससे कोई सम्बन्ध न हो जिसके बंशादि का ज्ञात नहीं 
ओर जो भोजन करने के लिए इच्छुक हो ऐसे अतिथि का सत्कार न | 
करना वा भोज न करना अधोगति को प्राप्त कराने वाला है ।६०। 
आगत अतिथि का अध्ययन गोत्र आचरण कुल आदि न पूछ ओर 
हिरण्यगभ बुद्धि से उसका. पूजन करे । हे राजन्‌ अतिथि का सत्कार 
करने के. पश्चात्‌ अपने ग्राम के एक अन्य पंचाज्ञिक ब्राह्मण को जिस के 
कुल आचरण आदि की जानकारी ही. बुलाकर पितर कार्य के लिए 
भोजन करावे ।६२। उस श्रोत्रिय ब्राह्मण को पहिले हो निकाल कर 
अलग हुए इन्तकाम संज्ञक अन्न से भोजन कराना चाहिए ।६३। 


दत्वा च भिक्षात्रितयं प रिब्राडब्रह्मचारिणस्‌। 
इच्छाया च बुधा दद्यादिभिवे सत्यवारितस्‌ ।६४ 
इत्यतेऽनिथयः प्रोक्ताः प्रागुक्ताः भिक्षवश्च ये । 
चतुरः पूजयित्वेतान्नृप पापात्प्रोच्यते ।६५ 
अतिथियंस्य भर्नाका गृहात्प्रतिनिवतंते । 
स तस्म दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति 1६६ 
धाता प्रजापतिः शुक्रो वहिनबसुगणोऽयमा। 
प्रतिश्यातियिमेते वे सृञ्जन्तेंऽन्त नरेश्वर ।६७ 
तस्मादतिथिपुजायां यतेत सतत नरः । 
स केवलमघ भुड क्तेयो हृतिथि विना ।६८ | 
ततः स्वासिनीदुःख गर्भिणी वृद्धबालकान्‌ । 
भोजयेसंसंस्कृतान्नेन प्रभम गृही 1६९ 
अभुक्तवत्सु चेतेषुञ्ङजन्भुद्क्तेस दुष्क्ृतस्‌। _ 
मृतश्च गत्वा नरक श्लेष्म भुग्जायत नरः ।७० 
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इस प्रकार तीन भिक्षान्न देने के उपरान्त यदि शक्ति हो तो परि- 
ज्ञाजकों और ब्रह्मचारियों को भी विमुख न करके उन्हें भिक्षा दे ।६४। 


पहिले के तीन (देव अतिथि ब्राह्मण) तथा चोथे भिक्षुक मिलकर यह 
चारों अतिथि हो कहे जाते हैं । हे नप ! इन चारों की पूजा करने से 


मनुष्य सभी पापों से छुट जाता है ।६५। जिनके घर से अतिथि बिमुख 
लोटता है उसे वह अपने समस्त पाप देकर उसके सभी शुभ कर्मो को 


साथ ले जाते हैं ।६६। धाता, प्रजापति, इन्द्र,अग्नि, वसुगण और अयमा 


यह सभी देवता अतिथि के शरीर में बंठकर उसके साथ भोजन करतेहें 
।६७। इसलिए अतिथि सत्कार के लिए गृहस्थ पुरुष को सदा यत्नशील 


; रहना चाहिए । जो मनुष्य अतिथि को भोजन कराये बिना स्वयं ही 
भोजन कर लेता है वह तो केवल पाप का ही भक्षण करता है।६८। 


इसके पश्चात्‌ गृहस्थ अपने घर में रहने वाली विवाहिता पुत्री रोहिणी 
गर्भिणी वृद्ध ओर बालकों को पहले उसे शुद्ध सस्कृत अन्न से भोजन 


करावे और फिर स्वयं भोजन कर ।१६। जो गृहस्थ इनको सबको 
खिलाये बिना स्वयं खा लेता है वह पाप भक्षक होता है और अन्त में 


नरक को प्राप्त होकर श्लेष्म भक्षी कोट होता है“।७०। 
अस्नाताशी मल भुङ क्तेह्यजपी पूयशोणितम्‌ । 
असंतुष्टतान्तभुङ्मुत्र बालादिप्रथम AFA ।७१ 
श्रहोमी च कमीन्भुङ क्तेअदत्वा विषमश्नुते । 
तस्माच्छ ,णुशव राजेन्द्र यथा भुञ्जीत वे गृही ।७२ 
भुञ्जतश्च यथा पुसः पापबन्धो न जायते । 
इह चारोग्यबिपुलं बलबुद्धिस्तया नृप ।७३ 
भवत्यरिष्टशांतिश्च वरिपक्षाभिघारिका । 
स्नातो यथावत्कृत्वा च देवषिपितृपंणस्‌ ।७४ 
प्रशस्तुरत्नपाणिस्त भुञीत प्रयतो ग॒हो । 
कृते जपे हते वहनो शुद्धवस्त्रधरो नुप ।७५ 
दत्वातिधिभ्यो. विप्रभ्यो गुरुभ्यसंश्रिताय च । 
पुण्यगन्धश्शस्तमाल्यधारी चैव नरेश्वर ।७६ 


~ 
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एकवस्त्रधा रोऽथाद्र पाणिपादो महीपते । 

विशुद्धवदनः प्रोक्तो भुञ्जीत न विदिङ्मुख ।७७ 

जो मनुष्य स्नान के बिना ही भोजन कर लेता है उसे मल भक्षण 
करने वाला समझो । जप किये बिना भोजन करनेवाला मूत्र पीता है । 
अथवा जो बालक वृद्धादि से पहले भोजन कर लेता है उसे विषा का 
आहार करने वाला जानो ।७१। हवन किये बिना भोजन करने वाला 
कीड़ों का और बिना दान किये खा लेने वाला विष का भोजन करता 
है । इसलिए गृहस्थ जिस प्रकार भोजनकरे उस विधि का श्रवण करो । 
स्नान के अनन्तर देवताओं ऋषियों ओर पितरों का तपंण कर हाथ में 
श्रं छठ रत्न धारण पूर्वक पवित्रता से भोजन करे । जव अग्नि के बाद 
शुद्ध वस्त्र पहने तथा अतिथि ब्राह्मण गुरुजन और अपने आश्रितों को 
भोजन कराने के पश्चात्‌ श्रेष्ठ पुष्पमालादि धारण ओर हाथ पांव 
प्रक्षालय आदि से शुद्ध होकर भोजन करे और भोजन करते समय में 
इधर-उधर हृष्टिपात न करे ।७२-७७। 

प्राङ.मुखोदङ्‌मुखो वापि न चेवान्यमना नर: । 

अन्न प्रशस्त पथ्य च प्रोक्षितं प्रोक्षणी दकेः ।७८ 

न कुत्सिताहृतं नेव जुगुप्सावदसंस्कृतस ।७६ 

दत्वा तु भक्तं शिष्येभ्यः क्षुधितेभ्यस्तथा गृही । 

प्रशस्तश्द्धपात्रं तु भुञ्जताकुपितो नुप ।८० 

नासान्दिसं स्थिते पात्रे नादेशे च नरेश्वर। | 

नाकाले नातिसंकीणे दत्वाग्र च नरो$ग्नयो ।८१ 

मन्त्राभिमन्त्रित शस्त्रं न च पयु षितं नुप । 

. अन्यत्र फलमूलेभ्यश्शुष्कशाकादिकात्तथा ।८२ . 
तद्वद्धारीतकेभ्यश्च गुडभभ्येभ्य एव च । .. 
भुञ्जीतोदृधृतसारराण न कदापि नरेश्वर ।८३ ` 
नाशेष पुरुषाऽश्नीयादन्यत्र जगवीषते । 

, मध्वध्बुदधिसपि भ्यस्सक्तुश्यश्च विवेकवात्‌ ।८४ 
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अन्तमनस्क भावको त्यापकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बेठकर 
पुष्ट अन्न को मन्त्रपूत जलके छीटे देकर उसका. आहार करे ।७८।किसी 


दुराचारी पुरुष से प्राप्त धुणोत्पादक या बलि वैश्वदेव आदि सरकारों 
से रहित अन्नको त्याग दे तथा अपने भोजन योग्यमें से कुछ अश अपने 
शिष्य अथवा अन्य क्षुधातं व्यक्तियों को देकर शुद्ध पात्र में अन्न रखकर 
उसका भक्षण करे ।७६-८०। किसी खेत आदि से आसन पर स्थित पात्र 


में अयोग्य या संकुचित स्थान में अथवा असमय में भोजन न करे। 
प्रथम अग्नि को अन्त का अग्रभाग देकर ही भोजन करे 1८१॥ मंत्रपूत, 


प्रशस्त तथा ताजा अन्न का भोजन करे । परन्तु फल, मूल ओर सूखे 
शाकों के ओर चटनी या गुड के पदार्थों के प्रति यह नियम लागू है 
सारहीन पदार्थो का भोजन न करना ही इस कथन का उद्देश्यहै ।८२- 
८३। हे भूपते !मधु जल घृत, दही सत्त, आदि के अतिरिक्त अन्य किसी 
पदार्थं को पूरा ही भक्षण न करे ।८४। 
अशनीयात्तन्मयो भत्वा पूर्व तु मधुरं रसस्‌ । 
लवणाम्लौ तथा मध्ये कटुतिक्तादिकांस्तत 1८५ 
प्रान्द्रवं पुरुषोऽश्नी यामध्ये कठिनभोजनः । 
अन्ते पुनद्र'वाशी तु बलारोग्ये न मुञ्चति ।८६ 
अनिन्द्य' भक्षयेदित्य वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌ । ` 
पञ्चग्रास महामौन प्राणाद्याप्यायन हि तत्‌ ।८७ 
भ्‌ क्तवा सम्यगथाचम्य घ्राङ.मुखोऽपि वा । 
यथावत्पुन राचामेत्पाणी प्रक्षाल्य मूलतः ।८८ 
स्वस्थः प्रशान्तचित्तस्तु कृतांसनपरिग्रहः । 
अभीष्टदेवतानां तु कुर्वीत स्मरणं नरः ।८९ 
अग्निराप्याययेद्धातु' पाथिव पवनेरितः | 
दत्तावकाश नमसा भरयत्वस्तु मे सुखस्‌ ।६० 
अन्न बलाय मे भूमेरपामग्न्यनिलस्य च । 
भवत्येतत्परिणतं ममास्त्वव्याहृतं सुकमं 1६१ 
एकाग्र मन से भोजन करना चाहिए । पहले मीठे फिर नमकीन 
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फिर खट्टे और पन्त में कडुवे तीक्ष्ण पदार्थों का भोजन करे ।८५। जो 
मनुष्य प्रथम द्रव पदार्थे मध्य में कठिन पदार्थ और अन्त में पुनः द्रव 


पदार्थ भक्षण करता है, उनसे बल और आरोग्य का कभी क्षय नहीं 
होता ।=६।इस प्रकार अनिषिद्ध पदार्थों को वाणी के संयम पूर्वक भोजन 


करे। अन्न का कभी तिरस्कार न करे । पहले पाँच ग्रास मौन रहकर 
खाय वह पञ्चग्रास तृप्ति करने वाले हैं ।८७। भोजन के पश्चात्‌ भले 


प्रकार आचमन करे और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को 
उनके मूल देश तक धोकर विधिवत्‌ आचमन करे 1८८) फिर स्वस्थ 


और शान्त मन से आसन पर स्थित और अपने इष्ट देवताओं का ध्यान 


करे 1८६ प्राणवायु से प्रदीप्त हुआ जठरारिति आकाश से आकाशमय 
अन्न का परिपाक करता हुआ मेरी देवगत पार्थिव धातुओं का पोषण 


करे जिससे मैं सुखी रहूँ ।६०। यह अन्न मेरे देह में स्थित पृथ्वी, जल, 
अग्नि और वायु के बल को वृद्धि करे "तथा इन्हीं चारों तत्वों के रूप 
में हुआ यह अन्न मुझे सुखदायक हो ।£१। 
प्राणापानसमाचानामुदानव्यास्तथा । 
अन्न पुष्टिकरं चास्तु ममान्यव्याहत सुखम्‌ 1९२ 
अंग स्थिरग्निबंडवानलश्च भुक्त मयान्न जरयत्वशेषस्‌ । 
सुखं च मे.तत्परिणामसंभवयुच्छन्त्वरोगो मम चास्तुदेहे।९३ 
विष्णुस्समस्तेन्द्रियदेहदेही प्रधानभूतो भगवान्यर्थेकः । 
सत्येन तेषात्तमशेषमन्तमारोग्यद मे परिणाममेतु ।£४ 
विष्णुरत्ता तथेवान्तं परिणामश्च वे तथा |, . 
सत्येन तेन मद्भक्त जीयत्तन्तमिदं तथा ।६५ 
इत्युचायं स्वहस्तेन परिमृज्य तथोदरम्‌ । 
अनायास प्रदायोनि कुर्यात्म्यतन्ब्रितः 1६६ 
सञ्छास्त्रादितोदेन सम्मार्णादिविरोधिना । 
दिनं नयेत्ततस्सन्ध्यामुपतित्टेत्समा हितः 1६७ 
यह्‌ अन्त मेरे प्राणापान, समान उदान और अपान को पुष्ट करे । 
जिससे मुझे बाधा रहित सुख मिल सके 1६२। मेरे भोजन किये हुए सब 
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मन्न को लगस्तित नामक मरित और घड़बानल पकावे उसके परिणाम 
से उपलब्ध होने वाला सुख दे और उससे मेरे देह को आरोग्य लाभ 


हों।९२।देह तथा इन्द्रादि के अधिष्टाता केवल भगवान्‌ श्रीहरि ही प्रधान 
हैं, उस सत्यके प्रभाव से मेरे भोजन का सब अन्न पककर YA स्वास्थ्य 


लाभ करावे ।३। भोजन करने वाला, अन्न तथा उसका परिपाक यह 


सब विष्णु ही हैं ।इसी सत्य के प्रभाव से मेरे भोजन किये हुए इस अन्न 
का परिपालक हो 18४1 इस प्रकार कहकर अपने पेटपर हाथ फेरे और 


यत्न पूर्वक अधिक श्रम उत्पन्न करनेवाले कार्योको करने. लगे।€६।दिवसं 


का शेषकाल सत्शास्त्रों के देखने तथा श्रं ष्रमागे से विरोध न करने वाले 
विनोदों में बितावे और सायकाल में यत्नपूर्वंक सब्ध्योपासन करे ।६७। 


दिनान्तसन्ध्यां सूर्येण पूर्वामृक्षयु तां बुधः । 
उपतिष्ठदयथान्ययाय्य सम्यगाचम्य पार्थिव ।६८ 
सर्वंकालमुःस्थानं सन्ध्ययोः पाथिवेष्यते | 

अन्य सूदकाशोचविध्रामातुरभीतितः 1६६ 
सूर्यणाम्युदितो यश्च त्यक्तः सूर्येण व स्वपन्‌ । 
अन्यत्र तुरभावत्त्‌_ प्रायेश्चितौ भवेन्तरंः 1१०० 
तस्मादनुदिते सूर्यं समुत्थाय महीपते । 

उपतिष्ठेन्त रस्सन्ध्यामस्वपश्व दिनान्तजास्‌ 1१०१ 
उपतिष्ठन्ति वै सन्ध्यां यें न पूर्वा न पश्चिमास्‌ । 
ब्रजन्ति ते दुरात्मानस्तामिस्र नरक नृप 1१०२ 
पुनः पाकमुपादाय सायमप्यवनीपते । 
वेशवदेवानिमित्तः वे पत्न्यमन्श बलि हरेत्‌ 1१०३ 
तत्रापि शवपचादिभ्तस्तर्थवान्नाविसर्जनस्‌ । 
अतिथि चागतं तत्र स्वशक्तया पूजयेद्‌ बुधः 1१०४ 


हे राजन्‌ ! सायंकाल में सूर्यास्त के पहिले और प्रातःकाल में तारों 
के अस्त न होने से पूर्व विधिबत्‌ आचमनादि करके सन्ध्योपासन करना 


चाहिए ।€८। यदि सूतक ama उन्माद रोग या भयाति में से किसी 
. प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो तो नित्यप्रति ही सन्ध्योपासन करता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तृती कक WA Sama Foundation Chennai and ०091900 ४३१ 


चाहिए 18९९1 रोगको अबस्था के अतिरिक्त और कभी भी मनुष्य सुयंके 
उदयास्त काल में सोता रहता है उसे प्रायश्चित का भागी होना होताहै 


।१००। इसलिए हे राजन्‌ ! धुहस्थ पुरुष को सूर्योदय होने से पहिले ही 


उठकर प्रातःकालीन सन्ध्या करनी चाहिए । सायंकालीन संध्या के 
समय भो सन्ध्योपासन करे शयन न करे 1१०.१। हे राजन्‌ ! जो मनुष्य 


प्रातःकालीन और सायंकालीन सन्ध्यावादते से विरत रहते हैं उन 


दुरात्माओं को अन्धतामिस्र नरक की प्राप्ति होती है। १०२ फिर 
सायंकालीन में परिपक्व शिये अन्न से गृहणी मन्त्रहीन बलिव श्बदेव करे 


।१०३। उस समय भी स्वपवादि को अन्न से ओर आगत अतिथि का 
भी अपनी शक्ति भर पूजन करे 1१०४। न 
पादशौचासनप्रहवस्वागतोक्तया च पूजनस्‌ । 
ततश्चान्नप्रदानेन पयनेन च पाथिव 1१०५ 
दिवातिथौ तु विमुखे गते यत्पातक नृप । 
तदेवाष्टगुण पु सस्सूर्योढें विमुखे गते 1१०६ 
तस्मात्स्वक्त्या राजेन्द्र सूर्योढमतिथि नरः । 
वृजयेत्पूजिते तस्मिन्नपूजितास्सवंदेवता 1१०७ 
अन्नशाकम्बुदानेन स्वशक्तया पूजयेत्पुमाच्‌ | 
शयनप्रस्त रमहोपदानरथवापि तस्‌ 1१०८ 
कृतपादादिशौचस्तु भुक्तवा सायं तमो गृही । 
गच्छेच्छय्यामस्फृटितामपि दारुमयीं नृप ।१०९ 
ना विशाला न बै भग्ना नासमा मलिना न च।. 
न च जन्तुमयी शय्यामधितिष्ठेदनास्तृतास्‌ 1११० 
प्राची दिशि शिरशशस्तं याम्यायामथवा नृप । 
सदेवस्वपतः पुसो विपरीतं तु रोगदम्‌ ।१११ 


* हे राजन्‌ !.अतिथि सत्कार से प्रथम पग पक्षालन आसन दान 
स्वागतसूचक विनीत वचन भोजन तथा सन्ध्या आदिको व्यवस्था करना 


उचित है। हे नुप! जो पाप: दिममें काये हुए अतिथिके लौटने से होताहै 
उससे अष्टगुण पाप सूर्यास्त के समय आये हुए अतिथि के विमुख चले 
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जानेसे होता हे ।१०६। इसलिए सूर्यास्त काल में आये हुए अतिथिको 


अवश्य हो शक्ति भर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि उसका पूजन होने 
में सभी देवताओं का पूजन निहित हैं।१०७। जिस प्रकार हो सके 


भोजन के लिए अन्न शाक अथवा जलही दे, शयन के लिए शय्या न हो 


तो घास फस बिछादे अथवा भूमि ही बतादे । तात्पयं यह है कि यथा 
शक्ति उसका सत्कार करे ।१०८। हे राजन्‌ ! फिर वह गृहस्थ साय- 


- कालीन भोजन करे और हाथ पाँव धोकर छिद्रादि से रहित काष्ठमयी 


शैया पर शयन करे ।१०९। ऐसी शैया पर शयन करे जो बहुत बडी 
ऊँची-नीची, टूटी अथवा मेली हो या उसमें जीव भरे हों ।११०। शयन 


के समय पूर्व अथवा दक्षिण की ओर शिर रखे। अन्य दिशाओं में 
रखना रोग उत्पन्न करने वाला होता है ।१११। 


ऋतावुपगमश्स्तस्स्वपत्न्या मवनीपते । 

पुन्नमृक्ष्ये शुभे कालेज्येष्ठायुरमासु रात्रिषु ।११२ 

नाच्च ना स्त्रिय गच्छेन्नातुरा न रजस्वलास्‌ । 

नानिष्ठा न प्रकृपितां न च.गभिणीम्‌ 1११३ 

नादक्षिणां नान्यकामां नान्ययोषितस्‌ । ड 

्षतक्षामां नातिमुक्तां वा स्वयं चेयिगुणेयु तः 1११४. . 

स्नातस्खग्गन्धनक्प्रातो नाध्मातः क्षुक्षिताऽपि वा । 

स कामस्सानुरागश्च व्यवाय पुरुषो ब्रजेत्‌ ।११५ | 

चतुर्दश्यष्टमी Ja तथामा चाथ पूर्णिमा । 

पर्वाण्येताति राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च 1११६ 

तेलस्त्रीमाँसम्भोगी सर्वेष्वेषु पे पुमान्‌ । 

विण्मूत्रभोजनःनाम प्रयाति नरकमृत: 1११७ 

न शेषपवंस्वेतेषु तत्स्मात्सयमिभिबु धः । 

भाव्य सच्छास्त्रदेवेज्याध्यानअप्तपर्नरः ।११८ 

हे राजन्‌ ! ऋतुकाल को प्राप्त हुई अपनी ही भार्या से समागम 

करे । पुलिंग नक्षत्र में युग्म रात्रियों मे बहुत रात गये तथा श्रेष्ठ समय 

देखकर ही नारी से संगति करे ।११२। अप्रसन्त मन वाज़ी, , रोहिणी 
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` रजस्वला, अभिलाषा-हीन क्रोधमयी, दुःखिनौ या गर्भेवतोके साथ संगित 
उचित नहीं है ।११३। जो रारल स्वभाव की न हो, अभिलाषा-हीन या ' 
दूसरे पुरुष की कामना वाली हो, भूख से व्याकुल या अधिक भोजन 
किये हुएहो ऐसी पत्नी अथवा कोई स्त्री गमन योग्य नहोंहे । यदि अपने 
में. भी इन दोषोंकी स्थिति हो तो उस दशामें सगति नहीं करनी चाहिए 
` 1११४। स्नान करके पुष्पमाल तथा बन्ध लेपनादि से युक्त होकर काम 
और अनुरागके सहित स्त्रीके पास जाय और अति भोजन करके मथवा 
भूधा रहने की अवस्था में संगति न करे।११५। हे नृपेन्द्र, चौदस,अष्टमी 
अमावस पूणिमा तथा सूर्यं की संक्रान्ति-यह सब पर्व दिवस हैं ।११६। 
इनमें तेल-मदेन, माँस, भोजन और नारीसंयोग, मृत्युके अन्तर मल-मूच 
युक्त नरककी प्राप्ति कराने याला है ।११७। विद्वान पुरुषों को इन सभी 
पर्व-दिनोंमें संयम पूवक सत-शास्त्रों का अध्ययन, देववग्दना, यज्ञानृष्टान 
जप और ध्यानादि कायं करने चाहिए ।११८। यर 

नान्ययोनावयोनौ वा नोपषुक्तौषधस्तथा.। 

द्विजदेव गुरूणां च व्यवयी नाश्रम भवेत्‌ 1११६ 

चैत्यचत्वरतीर्थेषु नेव गोष्ठे चतुष्पथं । 

नेव श्मशःनोपवने सलिलेषु महीपते ।१२० 

्रोक्तपर्वस्वशेषेषु नेव भूपाल सन्ध्ययोः । 

गच्छेट्ट यवाय मतिमान्त मुंत्रौच्चारपीडितः 1१२१ 

पर्वस्वभिगमोऽध्रन्यो दिवो पापप्रदो नृप । 

भुवि रोगावही नृणामप्रशस्तो जलाशतो जलाशये ।१२२ 

परदारान्न गच्छेच्च मनसापि कथञ्चन | न 

किमुयाचास्थिबन्धोऽपि नास्तितेषु व्यवायिनास्‌ ।१२३ 

मृतो नरकमभ्येति हीयतेऽतेऽत्रापि चायुषः । 

परदारतिः पुसामिह चमुत्र भीतिदा 1१२४ 

इति मत्वा स्वदारेषु ऋतुमत्सु बुधो ब्रजेत्‌ । 

थथोक्तदोषपीनेषु सकामेष्वनृतावपि 1१२५ 
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गो, बकरी आदि भिन्न योनि और अयोनि से समागम न करे । 
औषधि प्रयोग द्वाराभी यह कार्य वर्जित है, तथा ब्राह्मण, देवता या गुरु 


के आशम में भी संगति करने का निषेध है 1११६। चैत्य बृक्ष के नीचे 
आँगन, तीर्थ पशुशाला चोराहा, शमशान उपवन और जल भी नारी 


. संग के लिए निषिद्ध कहे गेये हैं ।१२०।पहिले कहे हुए सभी पं दिवसों 
में प्रात: अथवा साँय समय या मल-मूत्र का वेग होने की स्थिति में भी 
मैथुन कर्म वजित है ।१२१। हे राजन्‌ ! पर्व दिनों का नारी संग धन को 
नष्ट करने वाला है, दिन का मैथुन पाप-फल का देने वाला हैं पृथिवी 


पर मोथुन-कर्म रोग-प्रद है तथा जलमें क्रिया गया प्रसंग अमङ्गल जनक 
है ।१२२। पर-नारी से तो वाणी या मनसे भी सग न करे, क्योंकि ऐसा 


मैथुन अस्थि-बन्धन-विहीन अर्थात्‌ अस्थिहीन-शरी र-कीटादि की योनि 


प्राप्त कराने वाला होता है ।१२३। परना रीमें असक्ति इहलोक ओर पर 
लोक दोनों स्थानों पर भयावह होती है, इहलोक में आयु ह्लास और 


परलोक में नरक की प्राप्ति होती है ।१२४। ऐसा समक्ष कर मतिमान 
पुरुष अपनी ही स्त्रीसे ऋतुकालमें संगकरे और यदि किसी समय विशेष 


मन हो तो बिना ऋतुकाल के भी स्वनारी संयोग में प्रवृत्त हो 1१२५। - 


बारहवां अध्याय 
देवग्रोब्राह्मणान्सिद्धान्तृद्धा चार्यास्तथा चं येत्‌ । 
त्रिकाल च नमेतसन्ध्यामग्नीनुप चरेत्तथा ।१ 
सदानुपहते वस्त्रे प्रकस्ताश्च महौषधीः | 
गारुडानि च रत्नानि विभृयात्प्रयतो नरः ।२ 
प्रस्निग्धामलकेशश्चारुवेषघृक्‌ । 
सिताश्तुमनसी हुआ yaa नरश्सदा ।३ 
किञ्चित्प रश्व न हुरेन्नाल्प मप्यप्रिय वदेत्‌ | 
प्रियं च नानृतं ब्र यान्नान्यदोषानुदी रयेत्‌ ।४ 
नयनश्त्रियं तथा वेर रोचयेत्पुरुषंभः । 
न दुष्ट यानमारोहेत्कलज्छाया न स श्रयेतु ।५ 
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विद्विष्टप तितोन्मत्तबहुवेरादिकोटक: । 

बन्धकी वन्धकोभतं: क्षुद्रान तकथेस्सह ।६ 

तथातिव्ययशीलेश्च परिवारतेश्शठः | 

बुधो मंत्री न कुर्वीत नेकः पन्थानमाश्रयेत्‌ ।७ 

आवे ने कहा-ग॒हस्थ मनुष्य प्रतिदिन देवता, गो, ब्राह्मण, सिद्धगण, 
गुरुजन और आचार्य का पूजन करे तथा तीनों समय सन्ध्योपासन और 


अग्निहोत्रादि करे ।१। समय पूवक रहे छिद्रहीन दो वस्त्र, शष्ठ ओष- 
धियाँ तथा गरुड रत्न को धारण करे ।२। अपने बालों को स्वच्छ ओर 


चिकने रखे, सुगन्धमय वेशभूषा ओर मनोहर स्वेत पुष्पों को धारण 


करे ।३। किसी के किचित्‌ माच धन का भी अपहरण यां स्वल्प रूप में 
भी अप्रिय भाषण न करे । मिथ्या वचन प्रिय हो तो भी न बोले और 


परदोषों को किसी से न कहे ।४। परनारो में प्रीति न करे किसी के 


साथ वैर करने में रचि न रखे निन्दित सवारी में न बैठ ओर सदा- 
तट की छाया का कभी आशय न ले ।५। बुद्धिमान पुरुष को उचित है 


कि वह लोक निदित, पतित, उन्मत्त,बहुतों के बैरी या दूसरों को पीड़ित 
करने वाले पुरुषों से तथा फूलठा, कुलटा के पति मिथ्याभाषी अत्यन्त 
व्यय करने वाले, पर निन्दामें रुचि रखने वाले और दुष्टों के साथ कभी 
मित्रता न करे । निर्जन मागं में कभी अकेला न चले 1६-७1 

नावगाहेज्जलौ तस्य वेगमग्रं नरेश्वरः । 

प्रदीप्त वेश्म न विशेन्नारोहुच्छिखर तरोः ।८ 

न कुर्याहन्तसंघर्ष कुष्णीयाच्चे न नासिकाम्‌ । 

नातवृतमुखो जम्भेच्छवासकासौ विसजँगेत्‌ ।& 

नोच्चेहत्सशब्दं च न मुञ्चेत्पवन बुधः । 

नखान्न खादयच्छिन्द्यान्न तृण न मही जिखेत्‌ 1१० 

न शगश्रभक्षयेल्लोष्टं न मृद्नोया द्विचक्षणः । 

ज्योतौष्ममेध्यशस्तानि नाभिवीक्षेत च प्रभो 1११ 

नग्नां परस्त्रियं चेव सूय चास्त मवोदये । 

न हुङ कुर्याच्छब गन्ध शवगन्धी हि सोमजः ।१२ 
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चतुष्पथं चेत्यतरू श्मशानोक्तनानि च । 
दुष्टस्त्रीसन्निकषे च वजंयेन्निशि सबंदा ।१३ 


पूज्यदेवद्विजज्योतिश्छायां नातिक्रमेद्बुधः । 

नेकशशून्याठवीं गच्छेतथा शून्यगृहे वसेत्‌ ।१४ 

हे नरेश्वर ! जल प्रवाह के वेग के सामने से कभी स्नान न करे, 
जलते हुए घर में कभी न घुसे तथा वृक्ष के शिखर पर भी si 
दाँतों का आपस में घर्षण न करे, नासिका को न कुरे दे | बन्द मु'ह 
जमुहाई लेना खाँसना या श्वास छोड़ना वर्जित है ।९। जोर सेन हृसे 
अधोवायु का शब्द सहित त्याग न करे, नखों को न चवाये, तिनका न 
तोढ तथा भूमिपर न लिखे।१०। मू.छ दाढीके बालों की भी न चबाये, 
दो ढेलों को परस्पर में न घिसे, तथा निन्दित और अमुद्ध नक्षत्रों का 
दशेन न करें।११। नग्नावस्था वाली परनारीको न देखे, उदय या अस्त 
होते हुए सूर्यं के दर्शन न करे, शव या शव को गन्ध से हुघुणा न करे, . 
क्योंकि' शव गन्ध चन्द्रमा का अश है।१२। चोराहा, चेत्यद्क्ष, श्मशान 
उस वन तथा दुष्ट स्त्रीकी निकटता उन सबको रात्रिकालमें त्यागदे।१३ 
अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और ज्योतियों को छायाकी कभी न लाघें 
तथा सूने जङ्गल या सूने घर में भी अकेला न रहे ।१४। 

केशास्थिकण्ठकामध्यबलिभस्मतुषांस्तथा । 

स्तानाद्र धरणीं चेव दूरती परिवर्जयेत्‌ 1१५ 

नानार्यानाश्रयेत्कांश्चिच्न जिन्वान्‌ रोचयेदू बुधः । 

उपसपन्न बै व्याल चिर तिष्ठेन्न वीत्थितः ।१६ 

अतीव जागरष्वष्ने तद्वास्तानानासने बुधः । 

न सेवत तया शय्यां व्यायाम च नरेण्वर: । १७ ` 

दंष्ट्रिणश्शुङ्गिश्चेव प्राज्ञी दूरेण वजं येत्‌ । 

अवश्यार्थं च राजेन्द्र पुरोवातातपौ तथा ।१८ 

न स्नायान्त स्वपे नग्नो च चेत्रोयस्पृशेदू बुधः । 

मुक्तकेशश्च नाचामेददे वाद्याचं वर्जयेत्‌ 1१६ 
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होपदेवाचाचंनाद्यासु क्रियास्वाचमने तथा । - 

नैकवस्त्रः प्रवर्तेत द्विजवाचनिके जपे 1२० 

नाममळ्जसशीलंस्तु सहासीत कथञ्चन । 

सद्वृत्तसान्नेकर्षा हि क्षणाद्ध माप शस्यते ।२१ 

केश, अस्थि, काँटे, अशुद्ध वस्तु, बलि, भस्म, तुष ओर स्नान से 
गोली हुई भूमिको दूर से ही त्याग दे।१५। अनाय पुरुष का संग और 
कुटिल मनुष्य में आसक्ति न करे, सपं के समीप में न जाय ओर नींद 
खुलने पर देर तक न लेटे ।१६। जागने, सोने, स्नान करने, ASA, शय्या 
पर लेटने ओर व्यायाम करने में अधिक देर न लगावे ।१७। दांत और 
सींग वाले पशुओंको, ओस का, सामने को यायुको सवथा छोड्‌ दे।१८। 
नङ्गा होकर स्नान, शयन जोर आचमन न करे ओर बालोंको खोलकर 
आचमन या देव-पूजन न करे ।१६। हवन वेद पूजन, आचमन, पण्या- 
हवाचन गौर जप में एक वस्त्र धारणपूव 3 ही प्रवृत्त न हो।२०। संशय 
हृदय पुरुषों का कभी साथ न करे । सदाचारो पुरुषों का सदा साथ करे 
क्योंकि ऐसे मनुष्यों के साथ तो आधे क्षण रहना भी प्रशंसनीय है।२१। 

विरोधं नोत्तमँगंच्छंनाधर्मेश्न सदाबुध: । 

विवाहश्च विवादश्च तुल्यशीलेन्‌पेष्यते ।२२ 

नारभेत कलि प्रज्ञ श्शुष्कवरं च वरजं येत्‌ । 

अत्यल्पहानिस्सोढव्या वैरेणार्थागम त्यजेत्‌ 1२३ 

स्नातो नाङ्गनि सम्भाजेत्स्तानाशाट्या न पाणि । . 

न च निर्धनयेत्केषान्नाचामेच्चेव चोत्थितः ।२४ 

पादेन नाक्रमेत्पादं न पूज्याभिमुख तमेतु । 

नोच्चासन गुरोरग्रे झजेताविनयास्वितः ।२५ 

अपसव्यं न गच्छेच्च देवागारचतुष्पथान्‌ । 

माङ्जल्यपूज्यांस्व तथाविपरीतान्त दक्षिणस्‌ ।२६ 

सोमार्कागम्बु वापुनां पूज्यानां च न सम्मुखम्‌ । 


कुर्यानिष्ठीवविप्मूत्रस्‌ मुत्सगे च पण्डितः ।२७ 
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तिष्ठल्नमूत्रयेत्तदपथिष्वमि न मूत्रयैत्‌ । 
श्लेष्मविण्मूत्ररकतानि सवँदेव लघयेत्‌ ।२८ 
श्रेष्ठ अथवा नीच पुरुषों से कभी विरोध न करे क्योंकि विवाद 

और विवाह यह दोनों ही कायं समान पुरुषों से करने उचित हैं ।२२। 


कलह की वृद्धि न करे, व्यथं का वर हो तो उसे भी छोड़ दे के यदि 
थोड़ी-सी हानि उठाने पर भी बैर की समाप्ति होती हो तो उसमें चुके 


नहीं ।२३। स्नान करके स्नान से भीगी हुई धोती या हाथ से देह को न 


पीछे खड़े खड़े ही बालों को न झाड़ और न आचमन करे ।२४। पैर 
पर पैर न रखे गुरुजनों के सामने पाँव न पसारे तथा उनके सामने 


उच्चासन पर कभी न बंठ ।२५। देव मन्दिर, चौराहा, मांगलिक द्रव्य 
और पूज्य पुरुष इनकी बाँये रखकर न निकले तथा इनके विपरीतो को 


दाये और रखकर न चले ।२६। चन्द्रमा, सूये, जल, वायु और पूज्य 
व्यक्तियों के समक्ष थूके ओर न मल-मूत्र विसजेन करे ।२७। मार्ग 
- में या खड़े होकर मूत्र त्याग न करे और कफ, मल, मूत्र तथा रुधिर 
को न लाघ ।२८। 


झलेष्माशघाणिकोत्सर्गो नग्नकाले प्रशस्यते । 
बलिमङ्गलजप्यादो न होमे न महाजपे ।२९ 


योषितो नावमन्येत न चासां विश्‍वसेदू वधः । 

न चेवेषर्या भद्यत्तासु ने घिक्कुर्यात्कदाचन ।३० 
मङ्गल्यपुष्प रत्नांज्यपुज्यानेने भिवाद्य च । 

न नित्क्रमेद्‌ गृहातप्राज्ञस्यदाचारपरो नरः।३१ 
चतुष्पथान्रेमस्कुयत्किले होमपरो भवेत्‌ । 
दोनाभ्युद्धरेत्साधुनुपासीत बहुश्र्‌तान्‌ 1३२ 
देवषिपजकस्सम्यक्तितृपिण्डोदकप्रदः। . 
सत्कर्ता चातिणीनां यः स लोकानुत्तमान्ब्रजेत्‌ ।३३ 
हित मित प्रियकाले बश्यात्मा योऽभि भाषते । 

स याति लोकनाहलाददेतुभूतान्पाक्षयभ्‌ 1३४ 
धींमान्ह्णीमन्क्षमायुक्तो ह्यास्तिको बिनयान्वितंः । 
विद्या भिजनवृद्धात्ता आति/लोकानतुजमात ५३४. 
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भोजन, देव-पूजन, मांगलिक कार्य और जप-होमादि के समय या 
श्रेष्ठ पुरूष के समक्ष थूकना छींकना आदि कमं न करे 1२६। स्त्रियों 


का अपमान, उनसे ईर्षा, उनका विश्वास न करे।२६। स्त्रियो का. 
अपमान, उनसे ईर्षा, उनका विश्वास न करे और न उन्हें निदित ही 


करे ।३०। माँगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घत तथा पूज्य पृरुषों का अभि: 
वादन किये बिना बुद्धिमान जन अपने घरसे बाहर नहीं जाते।३१। मार्ग 


चलते में चोराहों को नमस्कार करे, समय होने पर हवन करे, दोनो का 
उद्धार करे और बहुश्रुत साधुओं की संगति में रहे।३२। जो पुरुष देव- 


ताओं और ऋषियोंका पूजन, पितरों पिण्डोदक दान अतिथि का सत्कार 


करता है, वह पुण्यलोको को प्राप्त होता है ।३३। जो पुरुष इन्द्रियों को 
जीतकर समय के अनुसार हितकारी, अल्प ओर प्रिय वचन कहता है, 


वह लज्जावान्‌, क्षमाबान्‌, आस्तिक मौर विनयशील होता है, वह 
विद्वान्‌ ओर कुलीन पुरुषों के योग्य श्रष्ठ लोको को प्राप्त होता है ।३५।' 


अकालगजितादौ च पवंस्वाशौचका दिपु । (१ 
` अ'नध्यायं बधः बधः कुर्यादुरागा दिके तथा ।३६ 
शम नवति यः कु द्धान्सवेंबन्धु रमत्सरो | 
भीताश्‍वासनक्रत्साधुस्स्वर्गेस्तस्यात्वलक फलस्‌ ।३७ 
वर्षातपादिषु छत्री दण्डी रात्र्यठवीषु च । 
शरीरपात्रकामो गै सोपानत्कस्सदा ब्रजेत्‌ ।३८ 
नोध्वे ने तिर्यग्दूरं वा न पश्य न्पयंटेद्‌ बुधः । ; 
युगमात्रं महीपृष्ठ नरो गम्द्विलोकथन्‌ ।३६ 
दोषहेतुमशेषांश्च वश्यात्मा यो निरस्यति । 
तस्य धर्मार्थेकामानां हानिर्नाल्पापि जायते ।४० 
सदाचाररतः प्राज्ञो विद्यावनय शिक्षितः | 
पापेप्यापापः पुरुषं ह्यभिथत्त प्रियाणि य: । 
गौत्रीप्रवानकरणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ।४१ 
ग्रे कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे । 


` सदाचारस्थिमास्वानेमतुभागेध्‌ता महीम्‌ ।४२ 
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असमय में मेघ गजेन कर रहे हो, पवं दिन हो अशोच कालया 
चन्द्र-सूयंग्रहण का अवसर हो, ऐसे समय में बुद्धिमान पुरुष को अध्ययन 
नहीं करना चाहिए ।३६। जो पुरुष क्रोध में भरे हुए के क्रोध को शान्त 
करने वाला, डरे हुए की सात्वना देने वाला, मत्सरता-रहित, सभी का 


बन्धु एवं साधु स्वभाव है,उसके लिए तो स्वर्गको अत्यल्प फल HAA 


1३७। देहृ-रक्षा की कामना करने वाले पुरुष को वर्षा या घूप के समय 
छाता धारण करना चाहिए, रात्रिकाल में अथवा वन में जाय तो हाथ 


में दण्डा लेले और जहाँ कही भी जाना हो तो सदा जूते पहिनकर जाय 
।३८' ऊपर की ओर इधर-उधर या दूरस्थ पदार्थो को देखता हुआ न 


चले, केवल चार हाथ तक प्रथिवी को देखते हुए चलना चाहिए ।३६। 
जो पुरुष इन्द्रियों को बशमें करके दोष प्राप्ति के सभी साधनोंका त्याग 
करता है, उसके धमं, अथं ओर काम का किंचित मात्र भी क्षय नहीं 
होता ।४०। जो पापी के प्रति भी पोपमय व्यवहार न करने वाला पुरुष 


विद्या, विनय, सदाचार और ज्ञान से सम्पन्न है तथा अपना अन्तकरण 


मित्रता से द्रवीभूत रहने के कारण जो कुटिल पुरुष से भी प्रिय भाषण 
करता है मोक्ष सदा उसके हाथ में रहती है।४१। जो रागादि से विरक्त 


हुए महापुरुष, काम, क्रोध और लोभादि के. दश में कभी न पकड़कर 
सदेव सदाचार में तत्पर रहते हैं, उन्हीं के प्रभाव से वह पृथ्वी टिकी 
हुई है ।४२। 

तस्मात्सत्यं वर्देत्प्राज्ञो यत्पुरप्रीतिकारणम्‌ । 

सत्य यत्परदुःखाय तदा मौनपरो भवेत्‌ ।४३ 

प्रियमुक्त हित नैतदिति मत्वा न तद्वदेत्‌ । 

श्रे यस्तत्र हितं वाच्य यद्यप्यत्यन्तम प्रियस्‌ ।४४. 

प्राणिनामुपकाराय यर्थेवेह परत्र च । 

कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्मजेत्‌ ।४५ 

इस प्रकार सभो ज्ञानो पुरुष का कतंव्य है कि वह उसो प्रकार का 
सत्य बोले, जिससे दूसरों को सुख मिले। यदि किसी सत्य बाक्य से 
दूसरों कां अहित होता हो तो मौन ही रहना उचित है ।४३। यदि प्रिय 
वाक्यभी हितकारी त होतो उसेभी न कहे,केवल हितकरने बाले वाक्यहो 
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चाहे वह कंसा भी क्यों न हो 1३४। बुद्धिमान्‌ पुरुष .को इस लोकं भोर 


परलोक में जिससे प्राणियों का हित साधन होता दीखे, उसी कार्य को 
मम, वचन और कर्म से करना चाहिए ।5५। 


तेरहवाँ अध्याय 


सचेलस्य पित्‌ः स्नानं जाते पुत्रे विधीयते। ` 

जातकमं तदा कुर्याच्छाद्धमभ्युदये च यत्‌ 1१ 
युग्मान्देवाँश्च पित्र्यांश्चसम्यकसव्यक्रमात्‌ द्विजान्‌ । 
पृजयेद्द्याजयेच्चेव तन्मना नान्यमानसः ।२ 

` दध्यक्षतेस्सबदरं प्राङ.मुखोऽपि वा । 

देवतीर्थेन गै पिण्डन्दद्यात्कायेन वा नृप ।३ 

नान्दीमुखः पितृगणस्तेन श्राद्धे न पाथिव । 

प्रौयते त्तत्त, कत्तव्य पुरुषस्सर्वं वृद्धिषु ।४ | 

कन्या पुत्रविवाहेषु प्रवेशेषु च वेश्मनः | 

नामकर्मेणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा ।५ 
सीमन्तोन्नयते चेव पुत्रादिमुखदर्शने । 

नान्दीमुखं पितृगण पूजयेत्प्रयतो गृही ।६ 

पितृपूजाक्रमः प्रोक्तो बृद्धामेष सनातनः। 

श्र यतामवनीपाल द्रे तक्मे क्रियाविधिः 1७ | 
आवे ने कहा-पृत्रं का जन्म होने पर पिता बस्त्रों के सहित स्नान 


करे और फिर जात-कम संस्कार और अभ्युदायिक श्राद्ध करे ।१। फिर 
संयमचितहोकर देवताओं ओर पितरोंके निमित्त क्रमशःदायी बोर बांगर 
और दो-दो ब्राह्मणोंको विठाकर उनका पुजनकर ओर फिर उन्हें भोजन 
करावे।५। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर दही, अक्षत और बदरी- 
फल से निर्मित्त पिण्डों को देवतीथं या प्रजापति तोथं से दे।३। इस 
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आभ्युदयिक श्राद्धके द्वारा नान्दीमुख नामक पितरोंकी प्रसन्नता प्राप्तकी 
जाती है इसलिए सब प्रकार अभिवृद्धके निमित्त इसका अनुष्ठान करना 
उचित है ।४। पुत्री या पुत्रके विवाह में नामकरण संस्कार मे चूडाकमं. 
में गृह में प्रवेश में सीमन्तोन्नयन में ओर पुत्रादिका मुख देखने के समय 
गृहस्थ को एकाग्र मनसे नान्दीमुख पितरों को पूजा करनी चाहिए ।५६ 
हे राजन्‌ ! आभ्युदायिक श्राद्ध में पितर पूजन का यह सनातन क्रम मैने 
तुमसे कहा है, अब प्रत क्रिया की विधि कहता हूँ, उसे श्रवण करो ।७। 

प्रेतदेह ya: स्नानेस्स्नारितं स्रग्विभूषितस्‌ । 

दग्ध्वा ग्रामादृहिः स्नात्वा सचेलस्सलिलाशये ।८ 

यत्र तत्र स्थिदारौतदमुकायेति वादिनः। 

दक्षिणाभिमुखा दद्य बांन्धवास्साललाञ्जलीन्‌ ।& 

प्रविष्टाश्च सम गोभिग्रामं नक्षत्रदशंने । 

कटकमं ततः कुयु भू मौ प्रस्तरशारिनः ।१० 

दातव्योऽनुदिनं पिण्ड प्रेताय भुवि पाथिव । 

दिवा च भक्त भोक्तब्यममांस मनुजषंभ ।११ 

दिनानि तानि चेच्छातः कत्त व्यरवप्रभोजनस्‌ । 

प्रोता यान्ति तथा तृप्ति बन्ध्रुवगेण भुञ्जता ।१२ 

प्रथमे$हिन तृतीये च सप्तमे नवमे तथा । 

वस्त्रत्यागबहिस्स्नाने कृत्वा दत्तात्तिलोदकस्‌ ।१३ 


शव को भले प्रकार स्नान कराने के पश्चात्‌ पुष्प मालाओं से 
विभूषित शव को ग्राम से बाहर ले जाकर दाइसस्कार करना चाहिए । 
फिर जलाशयमें बस्त्र सहित स्नान करके दक्षिणकी ओर मुखकरके यंत्र 
तत्र स्थितायै तदमुकाये इस वाकय का उच्चारण करते हुए जलांजलि 
देने चाहिए ।८-९। फिर गोधूल काल में जब तारा मण्डल दिखाई देने 
लगे शयन करे ।१०। मृत पुरुष के निति नित्य प्रति पृथ्वी पर पिण्ड- 
दान करे और केवल दिनके संमय एकबार मास-रहित भात का भोजन 
करे ।११। यदि अशौच, काल में ब्राह्मण भोजन कराना चाहें तो उन्हे 
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भोजन करावे, क्योंकि उस पर ब्राह्मण ओर बन्धुजन के भोजन करने 
से मृत जीब तृप्त होता ।१२। अशोच के प्रथम दिन तृतीय दिन, सातवें 
और नौवे दिन वस्त्र त्यागकर बहिदेश में स्नान करने के पश्चात्‌ तिल 
जल देना चाहिए ।१३। 

चतुर्थऽहिन च कतंव्य तस्यास्थिचयन नृप । 

यदवे मगसस्पर्शस्सपिण्डनामपोषसते ।१४ 

योग्यास्सर्वक्रियाणां तु समानसलितास्तथा । 

` अनुलेपमपुष्पादिभोगादन्यत्र पाथिव ।१५ 

शेयासनोपभोगश्च सपिण्डानामपीष्यते । 

भग्नास्थिचयनादुध्वं संयोगो न तु योषिताम्‌ ।१६ 

बाले देशान्तरस्थे च पतिते च मुनौ मृते । 

सद्यशचौच तथेछातो जलारर्‍्न्युद्बन्धनादिषुः 1१७ 

` मृतबन्धोदेशाहनि कुलस्यान्नं न भज्यते । 

दानः प्रतिग्रहा होम स्वध्यायश्च निवतंते ।१८ 

विप्रस्येतद्‌ द्वादशाहं राजन्यस्याप्यशोचकम्‌ । 

अर्धमासं तु वेश्यस्य मन्सं शूद्रस्य शुद्धये ।१& 

अयुजो भोजयेत्काम ्विजानन्ते ततो दि । 

दद्याहभंडं पिण्ड च प्रतायोच्छिष्टसन्निधो ।२० 

बार्यायुधप्रतोदास्तु दण्डश्च द्विजभाजानातु । 

स्प्रष्टव्योऽन्तर वर्ण: शुद्ध रन्ते ततः क्रमात्‌ ।२१ . 

हे राजन्‌ ! अशौच के चोथे दिन मृतक की अस्थित संचित करे, 
उसके बाद अपने सपिण्ड बाँधको का अङ्ग स्पशं करे ।१४। उस समयसे 
सपिण्ड पुरुष चन्दन और पुष्प धारण आदि क्रिया तो नहीं कर सकते, 
परन्तु अन्य सब कमं कर सकते हैं।१५। भस्म ओर अस्थि-संचयन के 
पश्चात्‌ सपिण्ड जनोंकी शय्या ओर आसन उपयोग की छूट है, परन्तु 
स्त्री-संसगं वर्जित है ।१६। बालक, दूसरे देश मे स्थित, पतिन भर 
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लगाकर आत्मघात करने पर अशोच शीघ्र ही दूर हो जाता हू।७। - 
जिस कुटुम्ब में मृत्यु हुई हो, उसका अन्न दिन दस तक भोजन न करे 
ओर अशोच काल में, दान, परिग्रह्‌, हवन, स्वाध्याय आदि भी न करे 
।१५। यह्‌ दस दिन अशोच ब्राह्मणका कहा है, क्षत्रिय का अशौच बारह 
दिन का मर वेश्यकां पन्द्रह दिन का होता है तथा शूद्र की अशीच से 
निवृत्ति एक मास में होती है ।१६। अशीच की समाप्ति पर अयूग्म, 
अर्थात्‌ ऊना (नो, ग्यारह, तेरह) आदि सख्यक ब्राह्मणोंको भोजनकराबे 
उनकी जूठन से पास ही प्रेत तृप्ति के लिए कुश के आसन पर पिण्ड 
दे ।२०। शुद्धि हो जाने पर तथा ब्राह्मण भोजन होने के पश्चात्‌ ब्राह्म- 
णादि चारों वर्ण को पहिले जल का, फिर शस्त्र का, फिर कोड़ा का 
ओर फिर सबके अन्त में लाठी करना चाहिए ।२१। 
ततस्स्ववणंधर्मा ये विप्रादीनामुदाहृताः । 
तान्कुर्वीत पुमाङजीवेन्निजधर्माजनेस्तथा ।२२ 
मृताहनि च कतंव्यमेकोदृदष्टमत:परस्‌ । 
आहवानादिक्रियादेबनियोपरहित हि तत्‌ ।२३ 
एकोऽध्यस्तत्र दातव्यस्तर्थगेकपवित्रकस्‌ । 
प्र ताय पिण्डी दातव्यो भुक्तवत्सु द्विजातिषु ।२४ 
प्रश्नश्च तत्रा भिरतियंयमानद्वजन्मनास्‌ । 
अक्षय्यमतुकस्येति वक्तव्यं विरतौ तथा 1२५ 
एकोदुदिष्टमयो धमं इत्यमावत्सपात्स्मृत: । 
सपिण्डीकरण तस्मिन्काले राजेन्द्र तच्छ ण्‌ 1२६ 
फिर ब्राह्मणादि के;जो जो वर्ण धमं कहे है, उन्हीं का आचरण 
करते हुए आजीविका का उपार्जन करे ।२२। 
मृतक की मृत्यु तिथि के दिन एकोह्विष्ट पट कर न सा 
क्रिया और विश्वेदेव सम्बन्धी कमंसे रहित हो ।२३। उस समय एकअध्ये 
और एक सविश्र करदे । यदि बहुतसे ब्राह्मण भोजन करे तो भी मृतकसे 
लिए एक ही पिण्ड दे ।२४। फिर यमराज द्वारा पूछ जाने पर ब्राह्मण 
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इत्यादि वाक्य का उच्चारण करें ।२५। इस प्रकार यह एकोदिष्ट कमे 
एक. दष तक करना चाहिए । वर्ष के समाप्त होने पर सपिण्डीकरण 
(वर्षी) करे, उसका विधान सुनो ।२६। 

एकोद्दिष्टविधानेन कार्य तदपि. पार्थिव । 

संबत्सरेऽथ षष्ठे वा मासे वा द्वादशेऽह्नि तत्‌ 1२७ 

तिलगन्धोदलेयु'क्त तत्र पात्रप्रगां तथा ।२८ 

सेचगोत्पितृपात्रेयु प्रेतपात्र तत स्त्रिषु । 

ततः पितृत्वमापन्ने. तस्मिन्प्रेते महीपते ।२९ 

श्रादधघर्म रशेषेस्तुः तत्पूर्वानचयोत्पितच्‌ । 

पुत्र: पोत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृसन्ततिः 1३० 

सपिण्डसन्नतिवापि - क्रियाहों नप जायते । 

तेषामभावे सवेषां समानोदकसन्तति:-13.१ 

मातृपक्षमपिण्डँम सम्बद्धा रो जलेन वा। 

कुलद्वयेऽपि चोच्छिन्ने स्त्रीभिः कार्यः क्रिया नप ।३२ 

सधातान्तर्गेतर्वापि कार्याः प्रेतस्य च क्रियाः । 

उत्सन्नबन्धुरिक्याद्वा. करथेदवनीप ति: ।३३ 

यह सपिण्डीकरण कमं को एकोदिष्ट शाद्ध की विधि. से एक वर्ष 
छ: मास अथवा बारह दिन के पश्चात्‌ ही किया जा सकता है ।२७। 
इसमें तिल, गन्ध भर जलसहित चार पात्र रखने चाहिए । इसमेंसे एक 
पात्र मृतक व्यक्ति के तथा तीन पात्र पितरों के होते.हे । फिर मृतक 
व्यक्ति के पात्र में स्थिति जलादिसे पितरोंके पात्रोको सींचे । इस प्रकार 
मृत व्यक्ति को पितृत्व की प्राप्ति हो जाये, तब सभी श्राद्ध केद्वारा 
प्रथम मृत व्यक्ति का और फिर पितरों का पूजन करे । अपने सपिण्डमें 
उत्पन्न पुरुष-पुत्र, प्रतीत्र भ्राता, भतीजा आदि ही श्राद्धादि कमं. करनेके 
अधिकारी होते हैं । यदि इनमें से कोई न हो तो समानोदक (सगोत्र) 
की सन्तान या मातृ-पक्ष के सपिण्ड या समानोदक इस कमं. को कर 
सकते हैं। यदि सातृकल या पितृकल दोनों, में से कोई भो न हो तो 
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स्त्री ही इस क्रिया को कर सकती है ।२९-३२। स्त्री के अभाव में मृतक 
कोई साथी करे । यदि उसका भी अभाव होतो राजा को ही मृतक 
के द्रव्य से उसका सब प्रत कर्म करना चाहिए ।३३। | 

पूर्वा क्रिया मध्यमाश्च तथा शैवोत्तरा: क्रिया: । 

त्रिपकारा क्रियाः सर्वास्तामा भेद श्यूणुष्व मे ।३४ ` 

आदाहवार्यायुधादिस्पर्शाचन्तास्तु याः क्रियाः । 

ता पूर्वा मध्वसा मामि मास्गेकोपिष्टसंज्ञिताः ।३५ 

प्रेते पितृत्वमापन्ने सपि ण्डोकरणादानु । 

क्रिलर्ते याः क्रियाः पित्र्यः प्रोच्यम्मे तानृपोत्तराः ।३६ 

पितृमातुसपिण्डेस्तु समानसलिलस्तथा । 

सधातान्मर्पंतवांणि राजा तद्धनहाणा 1३७ 

पूर्वाः क्रियाश्च कर्तव्याः स्त्रीणां मप्युत्तराः क्रियाः । 

दौहित्रर्वा नृपश्रेष्ठ काय स्तत्तनर्यस्तथा ।३८ 

मृत हरि च कतंव्या: स्त्रीणां मष्युत्तराः क्रियाः । 

प्रतिसंवत्सर रालन्ने कौहिष्टविधानता ।३६ 

तस्मादुत्तरसश्रायाः श्ण पार्थिव । 

यथा च कर्तव्या विधिना येनचानघ 1४० 

प्रेत कमंके तीन प्रकार हैं पूव कमं, मध्यम कमं और उत्तर कमं । 
इन सबके लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ है, उन्हें भी सुनो ।३४। दाह संस्कार से 
जलशस्त्रादि के स्पशं तक जितने भी संस्कार है, वे सब पूवं कमं कहे 
गये हैं तथा प्रतिमास किया जाने वाला इकोददिष्ट थाद्ध माध्यम कमं है 
1३५॥ सपिण्डकरण के बाद मृतक पितृव्य को प्राप्त हो जाता है, तब 
उसके प्रति किये जाने वाले सब कर्म उत्तर कमं कहे जाते हैं।३६। 
माता-पिता, सपिण्ड, समानोदक, साथी अथवा उसका धनाधिकारी 
राजा-यह सब उसके पूर्व कमं करने के अधिकारी हो सकते हैं, परन्तु 
उत्तर कर्म पुत्र, दोहित्र या उनकी सन्तान ही कर सकती है ।३६-३०।है 
राजम्‌ : स्त्रियों का उत्तर कर्म भी प्रतिवर्ष मृत्यु दिवस पर एकोदिष्ट ` 
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श्राद्ध विधि से हो अवश्य कतँव्य है।३६। इसलिए हे निष्पाप ! वे उत्तर, . 
क्रियायें जिस-जिस व्यक्ति के द्वारा जिस-जिस विधान से करनी चाहिए, 
उन्हें भो अब ध्यान से श्रवण करो ।४०। 


चोदहवाँ अध्याय 

ब्रह्म न्द्ररुद्वनासत्यसूर्पाग्विसुमारुतान्‌ । 

विश्वेदेवान्पित रगणान्वयांसि मनुजान्पणुस्‌ ।१. 

सरीसपाननुषिगणान्यच्चान्यद्‌ भूतसंज्ञियस । 

श्राद्ध श्रद्धान्वित कुवेन्प्रीणयत्यखिलं जघत्‌ ।२ 

मासि मास्यसिते पक्षे पञ्चदश्यां नरेश्वर । 

नथाष्टकासु कुर्वीत वाम्यान्क्रालाङ्छ्णृष्व मे 1३ 

श्राद्धाहुंमागत द्रव्यं वशिष्टिमथ वा द्विजम्‌ । 

श्राद्ध कुर्वीत विज्ञाय व्यपातेऽयने तथा ।४ ` 

विषुवे चापि सम्प्राप्ते ग्रहणे शशिसूर्ययोः । 

समस्तेष्वेव भूपाल राशिष्वके च गच्छति ।५ 

नक्षज्ञग्रहपी डासु दुष्टस्वप्नावलो कने । 

इच्छाश्नाद्धानि कुर्वीत नवसस्यागमे तथा ।६ 

अमावस्या यदा मेत्रविशाखास्वातियागिनी । 

श्राद्धः पित्रगणास्तृप्ति तथाप्नोत्यष्टवाधिकीस्‌ ।७ 

ओवं ने कहा-श्राद्ध भाव से श्राद्ध कमं करने वाला मनुष्य ब्रह्मा, 
इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार, सूर्य, अग्नि, वासुगण, मरुद्गण, विश्वेदेव, 
पितरगण, पक्षी, पशु, मनुष्य यरीसृप, ऋषिगण और भूतगण आदि 
सम्पूणं विश्व को प्रसन्न करने में समथ होता है ।१-२। हे राजन्‌ प्रत्येक 
महीने को अमावस ओर अष्टका (हेमन्त ओर शिशिर ऋतुओं के शुक्ल 
पक्ष की अष्टमी) पर शाद्ध करे। अब काम्य शाद्ध का समय करता हूँ, ` 
उसे सुनो 1३1 जब शाद्धके योग्य कोई पदार्थ घरमें न लावे अथवा किसी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४८ 1 - [ श्री विष्णु पूर 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri S ग 


विशिष्ट ब्राह्मण का आगमन हो या उत्तरायण अथवा दक्षिणायन का 


आरम्भ हो या व्यतीपात हो तब काम्य शाद्ध को करे।४। विषय ने 
क्रान्ति सूयं-चन्द्रग्रहण, सूर्यं का प्रत्येक राशि में प्रवेश होते समंय, नक्षत्र 


या ग्रह के पीडित होने पर, दु:स्वप्न देखने पर अथवा चरमें नया अन्न 


आवे तब काश्य श्राद्ध करमा उचित है।५-६। जिस अमावस में अनुराधा 
विशाखा या स्वाति नक्षत्र का योन हो, उसमें शाद्ध करने से पितरों को 


आठ वषं के लिए तृप्त हो जाती है ।७। 
अमावस्यः यदा पुष्पे रोद्रो चक्षे पुन वसौ । 
द्वादशाब्द तथा तृप्ति प्रयान्ति पितरोर्शचताः 1८ 
वासवाजेकपादों पितृणां तृप्तिमिच्छतास्‌ । 
वारुणे वाप्यमावास्या देवानामपि दुल॑भा ।९ 
नवस्वक्षेष्वमावस्थ यदतेष्ववनोपते । 
तदा हि तृप्तिदं श्राद्ध पितृणां श्रञ्चापरम्‌ 1१० 
गीत सनत्कुतारेण यथेलाय महात्मने । - 
पृच्छते णितृ भक्ताय प्रश्रमांवनताय च 1११ 
वेशाखमासस्य च या तृतीया नवम्यसौ कार्थिकशुक्लपक्षे । 
यमस्यमासस्य च कृष्णपक्ष त्रयोदशा पञ्चदशो न याघे। १२ 
एता यगाद्याः कथिताः पुराणेष्वनतपुष्यास्तिथयश्चतस्रः । 
उपप्लवे चन्द्रमसा रवेश्च न्िष्वष्टकास्वष्ययनद्वये च 123 
पानौयमय्यत्र तिलेविमिश्च दद्यात्तिभ्यः प्रयतो मनुष्य । 
श्राद्ध कृत तेन समासहस्र' रहस्यमेतत्णितरी वदति 1१४ 
जिसे अमावस में पुष्प, आर्द्रा या पूनवंस नक्षत्र कार्यो उसमें पूजित 


हुए पितर बाहर वर्ष तक तृप्त रहते हँ । परन्तु धनिष्ठा, पूर्वभाद्र पदा 
या शतभिषा नक्षत्र वाली अमावस पितरो को तृप्त करने वालों के 


लिए अत्यन्त दुलंभ हे ।£1 जब अमावस इन नौ नक्षत्रोंके योगसे सम्पन्न 
होती है तब जो शाद्ध किया जाताहै वह पितरोंके लिए अत्यन्त तृप्तदेने 


वाला होताहे । इन तिथियोंके अतिरिक्त जो भी तिथियाँ पितृभक्त इला 
पुत्र पुरूरवाके पूछने पर श्रीसनत्कुमारजीने बताईथी, उनके विषयमें भी 
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सुनो ।१०-११। श्री सनत्कुमार जी ने कहा-वेशाख शुक्ल पक्ष की तीज 
कातिक शुक्ल नौमी, भादों कृष्ण तेरस और माघ मास की अमावस्या 
यह चार तिथियाँ पुराणोंमें 'युगाद्या' कही गईहैं, यह अनन्त पुण्य-फलके 
देने वाली हैं। चन्द्रग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय तीन अष्टकाओं में, 
उत्तरायण के या दक्षिणयन के आरम्भ में जो पुरुष पितरो के निमित्त 
एकाग्र चित्त से तिलोदक देता है, वह उन्हें एक हजार वर्षके लिए तृप्त 
कर देता है, इस परम रहस्य को स्वयं पितरों ने ही कहा है। १२-१४] 
माघेऽसिते पश्‍चदशी कदाचिदुपेति योगं यदि वारुणेन । 
क्रक्षेण कालस्य परः हितृणां न ह्यल्पपुण्यैन'प लभ्यतेऽसौः ।१५ 
काले धनिष्ठा यदि नाम तस्मिन्भवेत्त भूपाल तदा पितृभ्यः । 
दत्त जलान्नं प्रददाति तृप्ति वर्षाथतं तत्कुलजंमंनुष्येः ॥१६ 
तत्रेव चे भाद्रपदा नु पूर्वा काले यथार्वाक्यते पितृभ्यः । 
श्राद्ध परां तृप्तिमुपेत्य तेन युग सहस्र पितुरस्स्वपन्ति ॥१७ 
गङ्गां शतद्र, यमुनां विपाशां सरस्वती ने मिषयोमती वा । 
- तत्रावगाह्यचन आदरेण कृत्वा पितृणां दुरतानि हन्ति ॥१८ 
गासन्ति चेतत्पितरः कदान वर्षामघातृप्तिमवाप्य भूयः । 
माधासितान्ते शुभतोथंतीयेर्यास्यास तृप्ति तनयादिदत्त : ॥१९ 
चित्त चवित्त च नृणां विशुद्ध शस्ताश्च कालःकथितौ विधिश्च 
पात्रं यथोक्तः परमा च भक्तिनृ णां प्रयच्छस्त्यभिवांक्षतानि॥२० 
यदि कभी शतभिषा नक्षत्र, माघी अमावस के दिन हो तो उस 
दिन किया जाने वाला श्राद्ध पितरों की तृप्ति के लिए परमोत्कृष्ट काल 
* चाला कहा गयाहै । जो अल्प पुण्यवाले पुरुषहैँ, उनकोऐसा सुयोग्य प्राप्त 
नहीं होता ।१५। यदि उस माघ की अमावस में धनिष्ठा नक्षत्र का योग 
हो जाय, तो अपनेही देशोत्पन्त पुरुष द्वारा दिये गये अन्न-बल से पितर 
गण दस हजार वषं तक को तृप्त रहते हैं।१६। यदि उस अमावस के 
साथ भाद्रपद का योग हो जाय तब श्राद्ध करने से पितरोंको परम तृप्ति 
लाभ होता है भोर वे एक हजार युग तक सोते रहते हैं ।१७। गङ्गा 
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तद्र, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नेमिषारण्य में स्थित गोमती में 


स्नान करके पितरों का आदर सहित पूजन करे तो मनुष्य उसके सभी 
पापों का नाश कर देता है ।१८। पितरगण सदा ही गाते रहते हैं कि 


वर्षाकाल के माघ लक्षण में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस के दिन 


अपने वंशजों की पुण्यतीर्थों वाली जलाञ्जलि से हम कब तृप्त होंगे ? 
।१६। चित्त की शुद्धि, पवित्रधन, प्रशस्तकाल, उपरोक्त विधि, योग्य 


पात्र और परम भक्ति यह सभी, मनुष्य को वाँछितफल प्रदान करने 
. चाले हैं।२०। ॒ हु 
पितृगीतान्तथैवात्र श्लोकांस्ताञ्छुणु पाथिव । 
श्रूत्वा तथैव भवता भाध्यं तत्राहतात्मना ।२१ 
अपि धन्यः कुले जायादस्माक मतिमान्नरः । 
अकुर्वन्वित्तशाट्‌ यः पिण्डानौ निर्वपिष्यति ।२२ 
रत्नं वस्त्रं महायानं सवे भोगादिकं वसु । 
विभवे सति विप्रोभ्यो योइस्मानुद्दिश्य दास्यति ।२३ 
अन्नेन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन्भक्ति नम्रधीः । 
भोजयिष्यति विप्राग्र. याँस्तन्मात्रविभर्वा नरः ।२४ 
असमर्थऽन्नदानस्य धान्यमामं स्वशक्तितः । 
` प्रदास्यति द्विजाग्र येभ्यः स्वल्पां वापि दक्षिणास्‌ 1२४ 
` तत्राप्यसामर्थ्यंभूतः कराग्राग्रस्थिताँस्थि लान्‌ । 
` प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मेचिदृभूप दास्यति ।२६ 
तिलैस्यप्ताष्ठभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिम्‌ । 
भक्तिनञ्रस्सुद्देश्य भुव्यस्माकं प्रदास्यति 1२७ 
ततः कुतश्चित्सम्प्राप्य गोभ्यो वाभि गवाहिनकस । 
अभावे प्रीणयन्नस्माञ्चचद्धायुक्त' प्रदास्यति ।२८ 
सर्वाभावे वनं गावा कक्षमूलप्रदशंका । 
; सुर्यादिलोकपालानामिदसुच्चेवदिष्यति 1२९ 
ने नेऽस्ति वित्त न धनं च नान्नच्छाद्धोपयोग्यष्वपितन्नतोऽस्मि। 
टृष्यन्तु भक्तया पितरो मयेतो कृतो भजो वत्मंनि मारुतस्य।।३० 
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इत्येतत्पिवभिगीतं भावाभावप्रयोजनम | 
यः करोति कृत तेन श्राद्ध' भवति पार्थिव 1३१ 


है राजन्‌ ! अब तुम पितरों द्वारा गाये हुए कुछ श्लोकों को सुनो 
जिन्हें सुन लेने पर वैसा ही आचरण करना उचित है।२१। क्या हमार 


वंश में कोई ऐसा बुद्धिमान और धन्य पुरुष होगा जो धन-लोलपता को 
त्यागकर हमारे निमित्त पिण्ड देगा ।२२। जो धन होने पर हमारे लिए 
ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, महायान या सवंभोग सामिग्री प्रदान करेगा 
।२३। या यदि केवल अन्न वस्त्र वाला होने पर आद्धके समय बिनम्नता 
पूवक श्र छ ब्राह्मणोंको हमारे निमित्त अन्नका ही भोजन करायेगा। २४। 
अथवा अन्न देने में भी समथ म होने पर ब्राह्मणोंको कच्चा धान्य और 


स्वल्प दक्षिणा ही दे सकेगा।२५। कदाचित्‌ ऐसाभी करने योग्य न होगा 
तो किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ को मुट्ठी तिल ही प्रदान करेगा 1१६। यदि 
इसमें भी असमर्थ हो तो हमार निमित्त भक्ति-भव से झुके हुए केवल 


सात-आठ तिलों के सहित जलाज्जलि ही देगा ।२७। यदि ऐसा भी न 


कर सके तो कहींसे चारा लाकर श्रद्धा और प्र मके सहित गौ को भक्षण 
करायेगा ।२८। यदि इनेका मिलना भी सम्भव न हो तो वन में जाकर 


अपनी बगल को देखता हुआ सूर्यादि लोकपालों से उच्चस्वर मैं ऐसा 


कहेगा कि श्राद्ध-कमंके योग्य मेरे पास न वित्तहै, निधनहै, न कोई अभ्य 
सामिंग्री ही है, इसलिए मैं अपने पितरों को नमस्कार करता हूं वे मेरी 


भक्तिसे तृष्त हो जाय । मैंने अपनी दोनों भुजायें आकाशकी ओर ऊंची 
कर रखी हैं ।३०। औब ने कहा-हे पाथिव ! धन के होने या उसके 
अभाव में पितरों ने जो बताया है, उसके अनुकल आचरण करने पर 


भी विधिवत श्राद्ध हो ही जाता है ।३१। 
पन्द्रहवाँ अध्याय 
ब्राह्मणारभोजयेच्छाद्धे यदुगुणांस्तारिनबोध मे । 
चित्राचिकेतरिन्र मधुस्त्रिसुपणंष्षडङ्गवित्‌ ।१ 
वेदविछोत्रियो योगा तथा वे ज्येष्ठसामगः । 
ऋत्विक्स्वस्न यदौहित्रजामातृ श्वशुरास्तथा ।२ 
मातुलोऽप्य तपोनिष्ठः पञ्चारन्यभि रतस्तया । 
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AAA तपोनिष्ठः पइचाग्यभिरतस्तथा । 

शिष्यास्सम्बन्धिनश्चेव मातापितुरतश्च यः ।३ 

_ऐतान्नियौजयेच्छुद्ध पूर्वेक्तान्प्रयम नप । 

ब्राह्मणान्तितुष्ट्यर्थमनुकरत्तेष्वनन्त रानु ।४ 

- मित्रध्नु वकुलखा क्लोवश्यावदन्तस्तथा {द्विजः । 
'कन्याद्षायिता बहिनवेदोज्झस्सोमविक्रयी ।५ 
४: नभिशस्तथा स्तेनः पिशुनो ग्रामयाजकः । 

भृतकाध्यापकस्तद्ृद्भू तकाध्यापिश्च यः ।६ . 

प्रपूर्वापतिश्चंव मातृ पित्रोस्तथोज्झकः । 

वृषलीसुतिपीष्टा च वृषलीपतिरेव च ।७ 

तथा देवलकश्चेव श्राद्धो नाहति केतनम्‌ 1८ 

... ओके ने कहा-हे राजन ! श्राद्धे समय जैसे-जैसे गुण वाले ब्राह्मण 

को भोजन करान! उचितहै, उसे कहता हूँ, सुनो ! चिणोचिकेत, fana 
त्रिसुपर्ण; षडाङ्गविद, देववेत्ता, श्रोश्रिय, योगी, ज्येष्ठ, सामग, ऋत्विक 
“भानजा, दोहित्र, जामात, श्वसुर, मामा, तपस्वी,पच।रिनि, निष्ठ,शिष्य, 
सम्बन्धी तथा माता-पिताके प्रियजन-इन ब्राह्मणों को शआ्राद्धमें निमन्त्रित 
'करे ।: इनमें से पहिले कहे हुओंको पूर्व कमंमें और पीछे कहे की पितरों 
'को तृप्ति वाले कमं में नियुक्त कर भोजन करावे ।१-४। मित्रधाती, 
विकृतखी, पु सत्वहोन, मलान दांत वागा,कन्वागामी, अग्नि और वेदसे 
हीन सोम-विक्र । लोकनिन्दित, चोर, पिशुन कर्म वाला, ग्राम पुरोहित 
बेतन-मोगी अध्यापक, पुनविवाहिता का पति, माता, पिता को त्याग 
देने वाला, शूद्र की सन्तान का पालक, शूद्रों का पति और देवताओं से 
जीविका चलाने वाला ब्राह्मण श्राद्ध में बुलाने के अयोग्य है ।५-८। 

प्रथमे5हि न बुधश्शस्तावछो त्रियादीन्नमन्त्रयेतु । 

कथयेच्च तथेवेषां नियोगान्पितृदेविकान्‌ ।९ 

तत: क्रोधव्यवायाँदौनायास ते द्विजैस्सह । 

यजमानो न कुर्वीत दोषस्तत्र महानयम्‌ 1१० 
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श्राद्ध नियुक्तो भुक्त्वा वा भोजयित्वा नियज्थ च ।- : 

व्यवायी रेतसो गते मङ्जयत्पात्मनः पितृनु ।११ 

तस्मात्प्रथमात्रोक्त द्विजाग्र याणाँ निर्मत्रणम्‌ । . 

अभिमन्त्र्य द्विजानेवमागतानभोजयेद्यतीन्‌ ।१२ 

पादशौचादिना गेहमागतान्पूजयेद्‌ द्विजान्‌ । 

पवित्रपाणिराचान्तानासननेषूप वेशयेत्‌ ।१३ 

पितृणामयुजो युग्मान्देवानायिच्चया द्विजान्‌ | ` 

देवानामेकमेक वा पितृणां च नियोजयेन्‌ 1१४ 

श्राद्ध से पहिले दिन ही श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर 
के उन्हें बतादे कि आपको पिशःश्वाद्ध में और आप को विश्वदेव-श्राद्ध 
में. नियुक्त करना है ।९। श्राद्ध करने वाला पुरुष ओर वे निमन्त्रित 
ब्राह्मण भी उस दिन क्रोधादि, नारी सङ्ग या परिश्रम का कोई कार्य 
न करें, क्योंकि श्राद्धमें इसको अत्यस्त दोष वहा है।१०। श्राद्ध में 
निमन्त्रित होकर अथवा भोजन करके या श्राद्ध निमन्त्रण देकर या 
भोजन कराकर, जो नारी सङ्ग करता है, वह अपने पितरोंको ही वीयं 
कुण्डी में डुबाता है ।११। इसलिए श्रा द्धके पहिले दिन यत्न पूर्वक उप- 
रोक्त विशिष्ट गुण सम्पन्न ब्राह्मणों को निमन्त्रण दे ओर श्राद्ध के दिन 
यदि कोई अभिसन्त्रित सदब्राह्मण घर पर आ जाय, तो उन्हें भी भोजन 
करादे 1१२। पहिले उन ब्राह्मणों के चरण धोवे, फिर हाथ धोकर 
आचमन कराने के बाद उन्हें आसन प्रदान करे 1१३1 अपने सामथ्ये के 
अनुसार पितरों के लिए अयुग्म (पांच, सात, नो आदि) तथा देवताओं 
लिए युग्म (दो, चार, छः आदि) ब्राह्मण बुलावे अथवा दोनों के लिए 
एक-एक ब्राह्मण ही नियुक्त करे ।१४। 

` तथा मांतामहश्राद्ध' वेश्यदेवसमन्वितस्‌। . Aa 

कुर्वीत भक्तिसम्पन्नस्तन्त्र वा वेश्यदेविकस्‌ १५ ..... 

प्रांड मुखान्मोजयद्विप्रान्देवानामभयात्मकान्‌ । : 

पितामातामहानां च भोजयेच्चाप्युदङः मखान्‌ ।१६ 
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पृथक्तयो केचिदाहु श्राद्धस्य करणं नृप । 

एवत्रैकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महषयः । १७ 
विष्ठरार्थं कुश दत्वा सम्पृज्याध्य विधानतः | 
कुर्यादावाहन प्राज्ञो देवानां तदुनज्ञया ।१८ 
यदाम्बुना च देवानाँ दद्यादध्ये विधानवित्‌ । 
स्रन्गन्धधूपदीपांश्च तेभ्यो दद्याद्यथाविधि 1१९ 
पितृणामपसव्य तत्सर्वेमेवोपकल्प येत्‌ । 

अनुज्ञां च ततः प्राप्य दत्वा दर्भान्द्विधाकृतात्‌ ।२० 
मन्त्रपूर्वं पितृणां तु कुर्याच्चावाहन बुधः । 
तिशाम्बुना चाप्यसव्य दद्यादर्ध्यादिक नृप ।२१ 


इसो प्रकार वेशवदेव के सहित मातामह (नाना का शाद्ध करना) 
चाहिए । अथवा पितृ-पक्ष ओर मातामह पक्ष दोनोंके निमित्त एक श्राद्ध 


ही कर सकता है ।१५। देवपक्ष के ब्राह्मणों के पूवं की ओर मुख करके 


बैठावे और पितु तथा मातामह पक्ष के ब्राहमणों के उत्तराभिमुख बंठा . 
कर भोजन करावे ।१६। हे राजन्‌! कोई महषि तो पितृपक्ष ओर माता 


महुपक्ष के श्वाद्धो को पृथक-पृथक करने का विधान करते हैं और किसी 
ने एक साथ तथा एक ही पाक में करना ठीक बताया है।१७। पहिले 


आमन्त्रित ब्राहमणों के लिए कुशा बिछाकर फिर उनका विधानादि से 
पूजन करे और उनकी अनुमति प्राप्त करके देवताओं का आवाइन करे 


।१८। फिर श्राद्ध विधि का ज्ञाता पुरुष जो मिले हुए जल से देवताओं 
को अध्ये दे और फिर धूप, दीप, गन्ध और पुष्पमालादि समपित करे 


1१९॥ पितरों के निमित्त किये जाने वाले सब उपचार अव-सब्य-भाव 
(दाये कन्धे पर जनेऊ करके) में करने चाहिए । फिर ब्राह्मणों की अनु 


मति प्राप्त कर दो भागों में त्रिभक्त कुशोंका दान करे मन्त्रोच्चारण 
पूर्वक पितरों का आवाहन करे अपसव्य रहकर ही. तिलोदक से 
अर्घ्यादि प्रदान करे ।२०-२१। | र 
काले नत्रातिथि प्राप्यमन्नकामं नृपाध्वगस्‌ । 
ब्राह्मणेरभ्यनुज्ञात: काम तमपि भोजयेत्‌ ।२२ 
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योगिनी विविधे रू्पनेराणामुप कारिणः । 

भ्रमन्ति पृथिवीमेतामविज्ञातस्वरूपि णः ।२३ 

यस्मादभ्य्चेयेतप्रप्तं श्राद्वकालेऽतिथि बुधः । 

श्राद्वक्रियाफलं हन्ति नरेन्द्रापुजितोऽतिथिः ।२४ 

जुहुषाद्र यञ्जनक्षा रवर्जे मन्नं ततोऽनलले । 

अनुज्ञातो द्विजस्तेस्तु विक्ृत्वः पुरुषषंभ ।२५ 

अग्नये कव्यवाहाय स्वाहेत्यावो नृपाहुतिः । 

सोमाय वे पितृमते दातव्या तदन्तरस्‌ ।२६ 

वेवस्ताया चेवाग्य तृतीया दीयते तत: । 

हुतावशिष्टमल्पान्नं विप्रपात्रेषु निवंपेत्‌ ।२७ 

हे राजन्‌ ! यदि उस काल कोई क्षुधातं मार्ग चलता हुआ व्यक्ति 
अतिथि खूपसे आ पहुँचे तो ब्राह्मणों को अनुमति लेकर उस भी भोजन 
कराना चाहिए ।२२। क्योंकि बहुत से अज्ञात योगिगण जन कल्याण को 


भावना से विविध रूप में भूतल पर विचरण करते रहते हैं।२३। इस- 
लिए: विद्वान्‌ मनुष्य को श्राद्ध काल में अपने घर पर आये हुए अतिथि 


का अवश्य पूजन करना चाहिए । वसा न करने से यह विमुख हुआ 


अतिथि समस्त श्राद्ध क्रिया को विफल कर देता है ।२४। हे राजन्‌ ! 
फिर उन ब्राहमणों को आज्ञा से नमक हीन तथा शोक-रहित अन्न से 


अग्नि में तीन आहुतियाँ प्रदान करे ।२५। उनमें से अग्नये कव्यवाहाय 
स्वाहा, कहकर प्रथम, 'सोमाय पितु मते स्वाहा’ कहकर द्वितीय ओर 
“वैवस्वताय स्वाहा’ कहकर :तीसरी आहुति देनी चाहिए । फिर हुतावः 
शिष्ट अन्न में से थोड़ा-थोड़ा सब ब्राह्मणों से पात्रों में रोसे।२६-२७।- 
ततोऽन्न मृष्टमत्यर्थंमभीष्टमतिसंस्क्ृतस्‌ । 
दत्वा जुषध्वमिच्छातो वाच्यमेतदनिष्ठुपस्‌ ।२८ 
' भोक्ताव्यं तेश्च शान्ता मौनिमिस्सुमुखेः सुखस्‌ । 
:अक्रृद्धम्तां चात्वरताँ देय तेनापि भक्तितः ।२& 
` शक्षोध्तमंत्रपटन भूमेरास्तरण तिल: । . 
कृत्वाः ध्येयास्स्वपितरस्त एवं द्विजसत्तमाः 1३० 
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पिता पितामहश्चैव ada प्रपितामह: । 

मम तृप्ति प्रयान्त्यक्त विप्रदेहेषु संस्थिता: 1३१ 

पिता पितामहश्चैव तर्थेव प्रपितामहः । 

मम तृप्ति प्रयान्त्वद्य होमाप्यायितमूतंयः 1३२ 

पिता पितामहश्च ब तथेव प्रपितामहः | 

तृप्ति प्रयान्तु पिण्डेन मया दत्तेन भूतले 1३३ 

पिता पितामहश्च व aga प्रपितामह । 

तृप्ति प्रयान्तु मे भक्तया मयैतत्समुदाहृतम्‌ ।३४ 
मातामहस्तृप्तिमषेतु तस्य तथा पिता तस्य पिता ततोऽयः । 
विश्वे च देवाः परमां प्रयाँतु तृप्ति प्रणश्यतु च यातुधानाः 1३५ 
यज्ञ श्वरी हव्यसमस्तकव्यभोक्ताव्ययात्मा हरिरीशवरीऽत्र । 
तत््न्नितानादपयांतु सद्यो रक्षांस्यशेषाण्वसुराशत सर्वे ।३६ 

फिर भले प्रकार सिद्ध किए हुए मधुर अन्न की इच्छानुसार सब 
ब्राहम्णोंको परोसकर अस्वन्त मीठी वाणी से भोजन करनेको कहे ।२८ 
ब्राहमण भी उस भोजन को मन लगाकर मौन धारणपूवंक सुखसे भोजन 
करे तथा यजमान भी क्रोध और शीध्रताको त्यागकर भक्ति सहित उन 
के भोजन करने में परोसता रहे।२६। फिर रक्षाघ्न मन्त्रका पाठ करके 
श्राद्ध के स्थान पर तिल छिड़के ओर उन ब्राह्मणों का मित्र रूपसे इस 
प्रकार ध्याम करे ।३०। इन ब्राह्मणों के देहों में प्रतिष्ठित हुए ओर मेरे 
पिता, पितामह ओन प्रपितामह आदि तृप्ति को प्राप्त हों ।३१। होमके . 
द्वारा मेरे पितामह और प्रपितामह बलवान होते हुए तृप्त को प्राप्त हों 
1३२। पृथ्वी पर मैंने जो पिण्ड दिये हैं, उसने मेरे पिता, पितामह और 
प्रपितामह तृप्त हों ।३३। में भक्तिभाव से इस समय जो कुछ निवेदनं 
पिता और उनके भी पिता तथा विश्व-देवगण परम तृप्ति को प्राप्त हों 
तथा सभी राक्षस नष्ट हो जाय ।३५। समस्त हव्ये के भोक्ता यज्ञ - 
शवर अध्यात्मा शी हरि यहाँ विराजमान हैं, इसलिए उनकी सन्निधि से 


सभी राक्षसगण ओर असुरगण यहाँ से इसी समय पलायन करे 1३६ 
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तृप्तेष्वेष विकिरेदन्नं विप्र षु भतले । 
दद्यादाचमनर्थाय तेभ्यो वारि सकत्संक्ृत्‌ 1३७ 
सुतृप्तेरनुञ्ञातस्सर्वेथान्नेन भूतले । 
सोतलेन ततः पिण्डान्सम्यग्दद्यात्समाहितः ।३८ 
पितृतीर्थेनसतिलेन तथैव सलिलाञ्जलिम्‌ । 
मातामहेध्यस्तेनंव पिण्डास्तीर्थन पिवपेत्‌ 1३९ 

` दक्षिणाग्रेषु दभसु पुष्पधूपादि पूजितम्‌ । 
क्वपित्रै प्रथम पिण्ड दद्यादुच्छिष्टसन्निध्षौ ।४० 
पितृमहाय चेवान्यं तत्त्रि च तथा रस्‌ । 
दभंमले लेपभुजः प्राणयेल्लेप घर्षण: ।४१ 
पिण्डेर्मातमह्वास्तद्वढ्गन्धमाल्यादिसंगुत: । 
पूजयित्वा द्विजाग्र याणां दद्याच्चमन यतः 1४२ 
पितृभ्यः प्रवमं भक्त्या नम्मनस्को नरेश्वरः । 
सुस्वघेत्याशिषा युक्तां दचच्छचत्यो च दक्षिणास्‌ ।४३ 


दत्वा च दक्षिणां तेभ्यो वाचयेद्व श्वदेविकान्‌ । 
प्रीयन्तामहि ये विश्ववेवेवास्तेन इनी रयेत्‌ ।४४ ` 


तथेति चोक्ते तेविप्रौः प्रार्थनीयऽस्तथाशेषः । 

पश्चा द्विसजेयेदृदेवान्पूवंः पित्र्यान्महीप ते 1४५ 

फिर जब ब्राह्मण भोजन कर लें तब थोड़ा सा अन्न लेकर पृथ्वी 
पर डाले आचमन के लिए उन्हें ओर एक बार जल दे 1३७। तदन्तर 
अच्छी प्रकार से सन्तुष्ट हुए उन ब्राह्मणोंकी अनुमति से पृथ्वी पर अन्त 
भोर तिलके पिण्ड दे ।३८। फिर पितृतीथंक तिलोदक की जलाँञ्जलिदे 


दादा आदि के निमित्त भी उसी मित्र तीथ से पिण्डदान आदि करना 
चाहिए ।३६। ब्राह्मणों को जूठन के पास ही दक्षिण दिशा की ओर अग्र 


भाग करके जो कुश बिछाये हो, उन प्रथम अपने पिता के निर्मित 
पृष्प-धूपादिसे पूजित पिण्ड दें।४०। फिर एक पिण्ड पितामह के निमित्त 
और पश्चात्‌ एक पिंड पितामह के /लिए दान करे । फिर कुछ-मूल में 
लगे अन्न का पोंछकर लेपभुजी पितरों को तृप्ति करे ।४१। इसी प्रकार 
: गन्ध पुष्पमाल काकि, EU करे और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
॥ ५ 
5 ष ण 
४५८ ] (भी बिष्णु डत. 


ब्राह्मणों को आचमन कराये ।४२। फिर भक्ति भाव पूर्वक खड़े होकर 
प्रथम पितृपक्ष के ब्राह्मणों से सुस्वया कहलाता हुआ आशीर्वाद प्राप्त 
कर और भक्ति भर दक्षिणा दे ।४३। विश्वेदेव पक्ष के ब्राह्मणों के 
पास जाकर उन्हें दक्षिणा दे और निवेदनकर कि विश्वदेवता प्रसन्न हो 
।४४। जब वे ब्राह्मण 'ऐसा हो” कहे तब उनसे आशीर्वाद माँग और 
पितृपक्ष के ब्राह्मणों को पहिले ओर देवपक्षके ब्राह्मणों को उनके पश्चात्‌ 
विदा करे ।४५। 
मातामहानामप्येवं सह देवे: क्रमः स्मृतः । 
भोजने च स्वशक्तया च दाने तद्वाद्विजसजने ।४६ 
आपादशोधनात्पूर्वं कृर्याद्देवह्वजस्मसुः । 
विसजंत तु प्रथमं पेत्रमातामहेषु वे ।४७ 
बिसर्जयेत्प्रीतिवचस्समन्याभ्यथितांसततः । 
निवतेताध्यनुज्ञात आद्वारं तानणुप्रजेतु ।४८ 
ततस्तु वेश्वदेवाख्य कुर्यान्नित्यक्रियाँ बुधः । 
भुञ्जाच्चेव सम पूज्यभृत्यबन््रुभिरात्मनः ।४९ 
एवाश्राद्ध बुधः कुर्यात्पितर्य मातामहं तथा । 
श्राद्धे राप्यायितादद्यस्सर्दान्कामास्पितामहाः 1५० 
त्रीणि श्राद्धे पवित्रादि दोहित्रः कुलपस्तिला: । 
रजतस्य कथा दानं तथत्संकीतंनादिकस्‌ ।५१ 
वर्ज्यानि कुवंता श्राद्ध क्रोधोऽध्वगम त्वरा । 
भिक्त WAA राजेन्द्र त्रयमेतन्न शस्यने ।५२ 
विश्वदेवास्सपितरस्तथा मातामह नृप । ; 
` कुल चाप्यायते पुसा सवं श्राद्ध प्रकुवंतास्‌ ।५३ 
सामाधारः पितृगणो योगाधाश्च चन्द्रमाः । 
` श्राद्धो योगिनियोगस्तु तस्मादृभूपाल शस्यते.।५४ . 
_ स॒हस्नस्यापि विप्राणां योगी चेत्तुरतः स्थितः । 
 सर्वान्भोक्त स्तारयति यजमानं तथा नृप ।५५ 
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विश्वदेवताओ के सहित नाना आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण- 
भोजन, दान, विसजंनादि का यही क्रम कहा ।४७। पितृपक्ष तथा 
नानापक्ष दोनों प्रकार के श्राद्धोंमें पग प्रक्षालनादि सभी कमं प्रथम वेद 
पक्षीय ब्राह्मणोंके करे । परन्तु पितृपक्षीय नानापक्षीय ब्राह्मण को पहिले 
विदा करे ।५५। प्रीतियुक्त वचनों सहित सम्मान करते हुए उन ब्राह्मणों 
को विदा कर तथा उनके पीछे-पीछे द्वार तक जाकर उनको आज्ञा होने 
पर घर में लौट आये ।४६। इतके पश्चात्‌ वेश्वदेव नामक नित्य कमं 
करके अपने पूजनीय व्यक्तियों, बन्घुओं ओर भूत्यगणों के सहित भोजन 
कर ।५०। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को पितु श्राद्ध ओर मातामह 
श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए । श्राद्ध से तृप्त हुए पितुगण. सभी 
अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं ।५०। श्राद्ध के समय पुत्री का पुत्र 
दिन का आठवां मुहुते, तिल, नन्दीका दान तथा उनकी बात कहना यह 
सब पवित्र समझ जाते हैं।५१। श्राद्ध करने वाले को क्रोध करना नहीं 
जाना और श्राद्ध कमं में उतावलापन करना वर्जित माना गया है और 
श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी उक्त तीनों बातें निषिद्ध हैं ।५२। हे 
नुप श्राद्धकर्ता पुरुषसे विश्वेदेवगण, पितरगण, नाना ओर कुटुम्बीजन 
सभी प्रसन्न रहते हैं ।५३। पितरों का आधार चन्द्रमा का आधार योग 
है, इसलिए श्राद्ध में गोपियों का नियुक्त किया जाना अत्यन्त श्रेष्ठ है 
1५४ हे नुप ! श्राद्ध में भोजन करने वाले एक हजार ब्राह्मणोंके सामने 
यदि एक योगी हो, तो वह एक ही योगी यजमान के सहित उन सबका 
उद्धार करने में समर्थं है ।५५। 


सोलहवाँ अध्याय 


हविष्यमत्स्यमासैस्तु शशस्य शकुनस्य च । 
सोंकरच्छागलैणय रारवेगं वयेन च ।१ 
ओर भ्रगब्येश्च तथा म श्रद्धया पितामहाः । 


प्रयान्ति तृप्ति माँसैस्तु नित्य वार्वीणसासिषेः ।२ 
CCx.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६० ] [ श्री विष्णु पुराण 


खडगमांसमतीवात्र कालशाक तथा मधु । 

शस्तानि कमंण्यत्यन्ततृप्तिदानि नरेश्वर ।३ 

गयामुपेत्य यः श्राद्ध करोति पृथिवोपते । 

सकल तस्य तक्रजन्म जायते पितृतुष्टिदस ।४ 

प्रशान्तिकास्सनोवाराश्यामाका द्विवघास्तथा .। 

वन्यौषधीप्रधानास्तु श्राद्धार्हाः पुरुषय भ 1५ 

यवाः प्रियङ्गवो मुद्गा गोधूमा ब्रीहियस्तिला: । 

निष्पावा क्रोदिदाराश्च सर्पपाश्‍्चत्र शोभनाः ।६ 

ओवं ने कहा-भविष्यादि का भोजन करने .से पितरों का मास 
तक तृप्ति रहती है। मांत भोजी व्यक्ति विभिन्न प्राणियोंके मांससे भी 
अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, पर सामान्यतया श्राद्ध कमेंमें काम- 
शाक और मधु आदि अत्यन्त प्रशस्त तथा अधिकाधिक तृप्ति के देने 
वाले हैं ।१-३। राजन्‌ ! गया में जाकर श्राद्ध करने से मनुष्य का 
पितरों का तृप्त करने वाला जीवन होता है ।४। देवधान्य, नींवार 
तथा सफेद या काले रङ्ग के समान और प्रमुख-प्रमुख वनोषधि श्राद्धके 


लिये उपयुक्त मानी गई ।५। जो, प्रियंगु, म्‌ ग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, 
कचनार तथा सरसों को श्राद्ध में श्र माना गया है 1६1 


अङ्गृताग्रणं यच्च धान्यं जात नरेश्वरः । 
राजमाषानणृश्चेव मसूराश्च विसजं येत्‌ ।७ 

अलायु गृञ्जतं चेव प्लाण्डु पिण्डमूलकस्‌ । 
गान्धारककरम्वादिलवणान्योषराणि च ।८ 
आरक्ताश्छव निर्यासाः प्रत्यक्षलवणानि च । 
वर्ज्यान्येतानि वे श्राद्ध यच्च वाचार न शस्यते ।६ 
नक्ताहं तमनुच्छिन्त तृप्यते यत्र गो । 
दुर्गन्धि फेनिल चाम्बु श्राद्धयोग्य न पाथिव ।१० 
क्षीरशेकशफानां यदोष्ट्र भाविकनेव च । 


मार्ग च माहिषं चैव वर्जेसच्छु: कमंणि 1१ 
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पण्डाप बिद्धचाण्डाएपापिपाशण्ज्ञिरोगिभिः । 
कृकवाकुश्वनरनेश्च वानरग्राससूकरेः । १२ 
उदक्या सूतकाशौचिमृतहारेश्च वीक्षते । 
शचाद्धे सुरान पितरो भुञ्जते पुरुषंभ ।१३ 
, जिससे नमान्न यज्ञ न हुआ हो वह अन्न, बड़े छोटे उरद मसूर, 
काशोफल, गाजर, प्याज, शलजम, शालि, वान्य का आटा, ऊसर भूमि 
में उत्पन्न नामक,हींग आदि वस्तुएं तथा वे अन्य पदार्थ जिनका शास्त्रों 
में विधान नहीं हैं, सब्र श्राद्ध में वाजित है।७-९। हे राजन्‌! राजन्‌ काल 
में.लाया हुआ. जल, क्षुद्र जलाशय का अथवा जिसमें गो भी तुप्तन हो 
सकती हो ऐसे घड़ेका जल या फन और दुगंत्धमय जल श्राद्धमें त्यागज्य 
है ।१०। एक खूर वाले पशु का भेड़ ऊटनी या मृग का तथा भेस का 
दूध भी श्राद्ध में उपयुक्त नहीं है ।११। हे पुरुष श्रष्ठ ! नपुसक समाज 
बहिष्कृत चाण्डाल, पातकी पाखंडी, रोगी, कुक्कुच, कुत्ता, बन्दर, ग्राम्य 
शूकर, नग्न पुरुष, रजस्वला, स्त्री, जन्म भरण के सूतक या अशोचवाले 
मनुष्य तथा शव उठाने वाले पुरुष-इनमें से किसीकी इष्टि पड़ जाय तो 
देवतायापितर कोई भी अपना भाग श्राद्धमें ग्रहण नहीं कर सकते । 
।१२-१३। - 
तस्माप रिश्रिते कुर्याच्छुद्ध श्र द्वासमन्वितः । 
उब्या च तियीवक्षे पाद्यातुधानान्तिवान्येतु ।१४ 
नखादिना चोपपन्तं केशकीटादिभिन्‌प | 
न च वाभिणवेमिश्रमन्त पयु षित तथा 1१५ 
श्रद्धासमन्वितेदत्त' पितृभ्यो न।मगोत्रतः । 
यदाहास्तु ते जातास्तदाहरस्वमेति तत्‌ ।१६ 
श्रूयते चापि पितृभिर्गीता गाथ महीपते । 
इक्ष्वाकोमनुपुत्रस्य कलोपोपवने पुरा 1१७ 
अबि नस्ते भविष्यन्ति कुङ्ग सन्मागं शीलिनः। 
गयामुयेत्य थे पिण्डन्दास्यन्त्यस्माकयादरातु ।१८ 
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अपि नरस्वकुले जायोद्यो हद्यात्त्रमोदशीस । 
पायास मधुसपिर्ध्या वर्षाषु च मघासु च ।१९ 
गौरी वाष्युद्हेत्कन्याँ नील वा वृषमुत्सृजेत्‌ । 
यजेत वाश्वनेधेन विचिवद्दक्षिणावता 1२० 
इसलिए किसी घिरे हुए स्थानमें (घर आदिमे) श्रद्धा सहित श्राद्ध 
करना चाहिए । राक्षसों को निवृत्ति के लिए पृथ्वीमें तिल छिड़के ।१४ 
जिस अन्न में नख, केश या कीटादि पड़े हो अथवा जो निचोइ कर 
निकाले हुए रस से युक्त या बानी हो, वह जन्न श्राद्ध में वर्जित है ।१५ 
थद्धापूर्वक तथा नाम-गोत्र का उच्चारण करते हुए दिया जाने वाला 
अन्न पितरों के योग्य होकर उन्हें प्राप्त होता है ।१६। इस समय में 
सुना जाता है कि पूर्वकाल में पितरों ने मनुष्य राजा इक्वाङु के प्रति 
कहा था ।१७। क्या हमारे वंशमें सन्मार्ग पर चलने वाले ऐसे पुरुष होंगे 
जो गया में जाकर हमारे निमित्त पिण्ड देंगे ।१८। क्या हमारे कुल में 
कोई ऐसा होगा जो मेघा नक्षत्र वाली वर्षाकालीन त्रयोदशी को हमारे 
निमित्त मधु और घृतसे युक्त खीर प्रदान करेगा ! 1१९) यागोरी कन्या 
का दान करेगा (अर्थात्‌ दस वर्षकी आयु में ही उनका विवाह करदेगा) 
नीला साँड़ छोड़ेगा अथवा विधिपूर्वक दक्षिणा बाले अश्वमेध यज्ञ का 
अनुष्ठान करेगा ।२०। 


सत्रहवाँ अध्याय 


इत्याहं भगवानोवँस्सगराय महान्मुने । 

सदाचारं पुदा सम्यङ, AA रिपृच्छते '।१ 
मयाष्येतदशेषेण कथित भवतो द्विज। 

समुल्लचय सदाचारं कश्चिन्नाप्नोति शोभनस्‌ ।२ 
षण्डापविद्धप्रमुखा विदिता भगवन्मया । | 
उदक्याद्याएच सम्यङ, नग्तमिच्छामि वेदितसु ।३ 
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को नग्नः कि समांचारो नग्नसंज्ञा नरो लभेत्‌ । 
नग्नस्वरूपमिच्छामि यथावत्कथित त्वया । 
श्रोतु धमंमतां श्रेष्ठ न ह्यस्त्यविदितं तव ।४ 

` ऋग्यजुम्पामसंज्ञे यत्रया वर्णावृतिद्विज । 
ऐतामुञ्झति यो मोहात्स नग्नः पातकी द्विज ।५ 
त्रयी समस्तवर्णानां द्विज सवरणं यतः । 
नग्नो भवेत्षुज्जितायामतस्यां न संशयः ।६ 
इदं च श्रूयतामन्यद्यंभूभाष्माय महात्मने । 

“ कथयामास धर्मज्ञो वसिष्ठोऽन्मत्पितामहः ।७ 


श्री पराशरजी ने कहा-मेत्रेयजी भगवान ओवें ने महात्मा साग 
के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए गृहस्थ के सदाचार की इस प्रकार व्याख्या 
को थो ।१। हे द्विज ! मैंने भी इस विषय को तुम्हारे प्रति अले प्रकार 
कह दिया है। सदाचार उलंघन करने वाले किसी भी पुरुष को सद्गति 
प्राप्त नहीं हो सकती ।२। श्रीमैत्रेयजी ने कहा-हे भगवान्‌ ! नपू सक, 
बहिष्कृत तथा रजस्वलादि को तो मैं भले प्रकार समझता हूँ ।३। नग्न 
कोन हैं कसे आचरण वाले पुरुष को नग्न कहा है? मैं आपसे नग्न 
का स्वरूप सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे कोई विषय छपा नहीं हूँ ।४ 
श्रीपराशरजी ने कहा-हे द्विज! ऋक्‌ साम और यजु, यह वेदत्रयी वणो . 
के आचरण रूप हैं । मोहवश इस त्याग देने वाला पापी पुरुष ही नग्न, 
कहा जाता है ।४। सब वर्णो का आचरण वेदत्रयी ही'है। उसका त्याग 
कर देने पर हो पुरुष 'नग्न' संज्ञक होता है 1६! हमारे पितामह वशिष्ठ 
जी ने महात्मा भीष्म में इस विषय में जो कहा था उसे सुनो ।७। 

मयापि तस्य गदतश्श्रतमेतन्मदुरात्मनः | 

नग्नसम्बन्धि मैत्रेय यत्मृष्टो$हमिह त्वयाः ।८ 

देवासुरमभुद्य.द्य दिव्यमन्दशतं पुरा । 

त स्मिन्पराजिता देवा देत्यैहना दितुरोगमे: ।& 
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क्षौरोदस्योत्तर कूलं यत्वातप्यन्त तप: । 

विष्णो रा राधनार्थाय जगश्चेम स्तवं सदा 1१० 

आराधनाय लोकानां विष्णोरीशस्य याँ गिरस्‌ । 

वक्ष्यामा भगवानाद्यस्या विष्णुः प्रसीदतु 1११ 

यतो भूतान्यशेषाणि प्रसूतानि महात्मनः । 

यस्मिश्च लयमेष्यन्तिकस्त सस्तोतुमीश्वरः ।१२ 

तथाप्यरातिविध्वस्तवोर्याभयाथिनः । 

त्वां स्तोप्यामस्तवोक्तीवां याथार्थ्यंनवगोचरे 1१३ 

हे मैत्रेय ही तुमने जो नग्न विषयन प्रश्‍न किया है, उसी विषय 
में मैंने भी महात्मा .वसिएजी ने भीष्म से जो कुछ कहा था, यह सब 
सुना था।८। प्राचीनकाल की बात है-सौ दिव्य वर्षो तक देवताओं और 
देत्यों में परस्पर संग्राम हुआ । उसमें ह्वाद-प्रभृति देत्यों ने देवताओं 
हरा दिया इसलिए देवताओने क्षीर सागरके उत्तरी तट पत्र जाकर तप 
* किया और भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करनेके लिए इस स्तोत्रको गाया 
।१०। देवताओं. ने कहा-लोकनायक भगवान विष्णु आराधना के हेतु 
हम जिस वाणी को कहते हैं, उससे वे आदि पुरुष भगबान्‌ हम पर 
प्रसन्न हो ।११। जिनसे सब भूतों को उत्पत्ति हुई है ओर वे उन्हीं में 
लीन हो जायेंगे, ऐसे उन परमात्माको स्तुति करने की सामथ्यं किसी में 
है ? यद्याप आप के यथार्थ रूप का वाणीसे बर्णन नहीं हो सकता, फिर 
भी हम शत्रुओं द्वारा पराजित एवं पराक्रमहीन होकर विजय और 
पराक्रम की प्राप्ति के लिए स्तुति करते हैं ।१३। 

"ष्वमुर्वी सलिल बविहिव्वाराकाशमेव च । 

समस्तमन्तः करण प्रधान तत्परः पुमान्‌ 1१४ 

एक तवेतद्‌ भूतात्मन्मूर्तामूतेमय वपुः। | 

आन्नह्मस्तम्बपर्यन्त स्तान कालविभेदत्‌ 1१५ 

तत्रेश तवयत्पू्वं त्वन्तभिकसलोतुभवस्‌ । 

रूप ॒विशवोथकाराय तस्म ब्रह्मात्मने नमः 1१६ 
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शक्राकेरुद्रवरुवस्वविश्व मरुत्सोमादिभेदवन्‌ । 
5) वयमके स्वरूप ते तस्मे देवात्मने नमः ॥ १७ 
दम्भप्रायसम्बोधि तितिक्षदमविजितम्‌ । 
यद्र प तव गोविन्द तस्मे देत्यामन नमः ॥१८ 
नीतिज्ञानवहा यस्मिन्नाड्य: स्तिमितततेजसि | 
शब्दादिलाभि यत्तस्मे तुभ्यं यक्षात्मने नमः ॥१& 
क्रौयंसालामय घोर यच्च पतिवासित्तम ! 
निशाचरात्मने तस्मे नमस्ते पुरुषोत्तम.॥२० 
स्वगे स्थधिसद्धमंफलोपकरणं तव । 
धर्माख्य च तथा रूपं नमस्तस्मे जनादन ॥२१ | 
हे प्रभो! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश;अन्तःकरण, मूल-प्रकृति 
तथा प्रकृति से परे यह सब ओर ही हैं 1१४! ब्रह्मा से तृण पर्यम्त जीव 
तथा कालादि वेद वाले इन मूत्त ओर अमूत्त पदार्थों से युक्त यह प्रपंच 
आपही का देह है।१५। उसमें आपके नाभि-पदरम से जगत्‌ के हिताथं 
उत्पन्न हुआ जो आपका स्वरूप है, उस ब्रह्मात्मा को नमस्कार है 1१७! 
इन्द्र, सूयं, वसुमण, अश्विनोद्वय मरुद्गण झौर चन्द्रमा आदि के भेद से 
उत्पन्न हुए भी आपका ही रूप है, इसलिए आपके इस देष रूप को 
नमस्कार है ।१७। हे गोविन्द ! आपको जो मूर्ति दम्भ और अज्ञान से 
युक्त तथा तितिक्षा ओर दम से हैं, उस दैत्य रूप को नमस्कार है ।१५। 
जिस -सद-सत्य रूप. में हृदयस्था नाड्याँ ज्ञात का अत्यन्त वहन करने 
वाली नहीं होती तथा शब्दादि विषयों का अभिलाषी होता है, आपके 
उस वस्त्र रूप को नमस्कार ।१९। हे पुरुषोत्तम ! आपके जो तमोमथ 
स्वरूपा क्नरता भी माया से सम्पन्न है, उस राक्षस रूप को नमस्कार 
है।२०। हे जनार्दन ! आपका जो रूप स्वगंब।सी धामिकों के यज्ञादिधमॉ 
.क्के फल की प्राप्ति कराने वाला है उस धमं रूप को नमस्कार है ।२१। 
हषंप्रायमसंसगि गतिमद्गमनादिषु । 
सिद्धाख्यं तव यद्र प.तस्मे सिद्धात्मने नमः UKI 
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अतितिक्षालनं क्र रम्‌पभोगसह हरे । 

द्विजह्वं तव यद्र प तस्मे नागात्मने नमः ।। 

यवबोधि च यच्छान्तमदोषमकल्यषम्‌ । 

ऋषिरूपात्मने तस्मे विष्णो रूपाय ते नमः 11२३ 

अक्षयत्यथे कल्पान्ते मृतानि यदवारितस्‌। 

तद्र पं पुण्डरीकाक्ष तस्मे कालात्मने नम: ॥२४ 

सम्भक्ष्य सवेभूतानि देवादीन्यविशेषतः | 

नृत्यत्यन्ते च यद्र पं तस्मे रुद्रात्मने नमः ॥२५ 

प्रवृत्या रजसो यच्च कर्मणा करुणात्मकस्‌ | 

जनार्दन नमस्तस्मे त्वद्रूपाय नरात्मने ॥२६ 

अष्टाविशद्वधोपेतं यद्र पं तामस तव । 

सन्मार्गगामि सर्वात्मस्तम वश्यात्मने नमः । २७ 

आपका जो रूप जल, अग्नि आदि गमन स्थानों फो प्राप्त होकर 
भी सदा निर्लेप ओर प्रसन्तरइता है, आपके उसे सिद्ध नामक स्वरूपको 
नमस्कार है ।२२। आपका जो स्वसेप अक्षमा का आधार, अत्यन्त क्र र 
तथा भोग में अत्यन्त समर्थ है, उस दो जीव वाले नाग को नमस्कार है 
।२३। हे विष्णु ! आपका जो रूप ज्ञान युक्त, शान्त निर्दोष तथा कल्मष 
रहित है, उस मुनिको नमस्कार है ।२४। आपका जो स्वरूप कल्प के 
अन्त में सभी भूतो का अनिवायें रूप से भक्षण कर लेता है, उस काल 
रूप को नमस्कार है ।३५। प्रलयकालमें देवादि सब प्राणियोंका सामान्य 
रूप से भक्षण करके नृत्य करने वाले आपके रुद्र रूप को नमस्कार है 
।२६। आपका जो रूप रजोगुण को प्रवृत्ति के कारण कर्मों का करने 
बालां है, उस मनुष्य रूप को नमस्कार है।२७। हे सर्वात्मन्‌ ! जो 


अट्ठाइस वध युक्त तमोमय तथा सन्मायंगामो रूप हैं, उस पशु रूप को 
नमस्कार है ।२८। 


यज्ञाङ्गभूत यद्र, जगतः स्थितिसाधनस्‌ । 
वुक्षादिशेदेष्षडवेदि यस्मे मुख्यात्मने नमः ॥२८ 
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` ति्येष्‌. मनुष्यदेवादि व्योमशब्दादिके च यत्‌ । 
रूप Fara: सर्वेस्व तस्मे सर्वात्मने नमः ।।२६ 
प्रधा नडुघ्द्यादिमयादशेषाद्यदन्यस्मात्पर परात्मन्‌ ॥३० 
रूपं तवाद्य यदमन्यतुल्ये तस्म नमः कारणकारणाय ॥३१ 
` शुक्लादिदीरघेनादिहोनसगोचरं यच्च विशेषणन्नास्‌ । 
'शुद्धातिशुद्ध' परमषिहश्य रूपाये तस्मे भगन्नताः ॥३२ 
यन्नः शरीरेषु यदन्यदेहेष्वशेषयस्तुष्वजमक्षय यत्‌ । 
तस्माच्च नान्यद्वयतिरिक्तमस्त ब्रह्मन्स्वरूपाय नतास्मसँ ।३३ 
स्कलमिदजस्य यस्य रूपं परमएतात्मनतस्सनातनस्य । 
तमनिधनमशेषबीजभूतं प्रभू ममलं प्रणतास्म बासुदेवस्‌ 1३४ 


जो विश्व की स्थिति का साधना स्वरूप तथा यज्ञ का अ गभूत 
और जो वृक्ष, लता गुल्म, वीरुध, तुग और गिरि इन छः भेदों वाला है 


za मुख्पात्मक रूप को नमस्कार है ।२९।तिर्येक्‌ मनुष्यक-देवतादि जीव 
आकाशादि भूत और शब्दादि गुण इन सभी अद्रि भूत आप सर्वात्मको 


नमस्कार है ।३०। हे परमात्मन्‌ ! प्रधानाधि जो सम्पूर्ण जगत्‌ से परे 
आपका रूप सबका आदि कारण ओर अनुपम है आपके उस प्रकृति 


आदि के कारणों के भी कारण ओर अनुपम है ।३१। जो शुक्ल आदि 
रंग से, दीर्घता आदि परिणाम से ओर घनता आदि गुणों से रहित होने 
के कारण सब विशेषणों का अविषय, परमधियों के लिए दर्शनीय तथा 
शुद्ध से भो शुद्धि है आपके उस रूप को नमस्कार है ।३२।' हमारे या 
अन्य जीवोंके देहोंमें और सभी पदार्थो में जो वतंमान है तथा जो अज- 
न्मा और अविनाशी है,उससे पृथक्‌ कोई भी नहीं है उसन्नह्म स्वरूप को 
हमारा नमस्कार है ।३३। जिनका आत्मा परमपद ब्रह्मही है, ऐसे जिन 
सनातन अजन्मा भगवान्‌ का रुप ही यह सम्पूणं प्रप च है ओर जो सब 
के बीजभूत अविनाशी तथा मल-रहित हूँ, उन भगवान्‌ वासुदेव का 
नमस्कार है।३४। - १ 
स्त्रोत्रस्य चावसाने ते दहशः परमेश्वरस्‌ । 
` शंखचक्रगदापाणि गरुड़स्थं सुरा हरिस्‌ ॥३५ 
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तमूचुस्सकला देवा: प्रणिपात पुरस्सरम्‌ । 

प्रसीद नाथ देत्येभ्यस्त्राहि नश्शरणाथिन: ॥1३६ 

त्रेलोक्यय ज्ञभागाश्च दैत्येहलादपुरोगम: । 

हृता नो ब्रह्मणो$प्याज्ञोमुल्लघ्‌य परमेश्वर ।।३७ 

यद्यप्यशेषभूतस्य वयं ते च तवांशजा । 

तथाप्यविद्याभेदेन भिन्न पश्यामहे जगत्‌ ॥३८ 

स्ववर्णधर्माभिरता वेदमार्गानुसारिणः । | 

“न शक्यास्तेऽरयो हुन्तिमस्साभिस्तपसावृताः ॥३९ 

तम्रुपायामशेषात्मन्नस्माक दातुमहँसि | 

येन तानसुरान्हन्तु भवेम भगवन्क्षमाः ॥४० 

इत्युक्तो भगवांस्तेभ्यो मायामोह शरीरतः । 

समुत्पाद्य ददौ विष्णु प्राह चेदं सुरोत्तमान्‌ ॥४१ 

मायामोहोंऽय मखिलान्दैत्यास्तान्वोहयि ष्यति । 

ततो वध्याभविष्य न्ति वेदमागंवहिष्कृताः uya 

स्थितौ स्थितस्य मे बध्या यावन्न: परिपन्थिनः । 

ब्राह्मणो ह्यधिकारस्य देवदैत्यादिका सुराः ॥४३ 

तद्गच्छत न भी: कार्या मायामोहोऽय मग्रतः । 

गच्छन्तद्योपकाराय भवतां भविता सुरा: ॥४४ 

इत्युक्ताः प्रणिपत्येनं ययुर्देवा यथागतस्‌ । 

मायामोहोऽपि तस्साद्ध ययो यत्र महासुराः ॥४५ 

श्री पराशरजी ने कद्दा-हे मैत्रय जी ! स्तुति के पूर्ण होते ही उन 
देवताओं ने शंख, चक्र गदाधारी भगवान्‌ शी इरि को गरुड़ पर चढ़ हुए 
अपने सामने .देखा।३५। उन्हें देखतेही सब देवताओंने उन्हें प्रणाम करके 
कहा-हे नाथ ! हम पर प्रसन्न होकर दैत्यों से हअ शरणागतोंको बचा- 
इए ।३६। हे परमेश्वर ! ह्लास प्रभृति दैत्यों के ब्रह्मा की आज्ञा न मान 
कर हमारे और त्रेलोक्यके यज्ञ भागों का अपहरण किया है।३७। यद्यपि 
हम ओर वे आप हो सवंभूत के अ श से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी इम 
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अविद्या के वशीभूत होकर इस विश्व को पृथक्‌-पृथक्‌. देखते हैं ।३८। 
हमारे बैरी भी अपने वर्ण धमं के पालक, वेदमार्ग पर चलने वाले तथा 
तपोनिष्ट हैं, इसलिए. हम उनका वध करप में समर्थ नहीं।२६। इसलिए 
हे सर्वात्मन ! हमें कोई ऐसा उपाय बताइए, जिससे कि इम उनको 
मारने में समर्थ हो सकं ।४०। शी पराशरजी ने कहा-उनकी प्राथना 
सुनकर भगवान विष्णु ने अपने देहसे मोहकी उत्पत्ति कर उसे देवताओं 
को देते हुए कहा ।४१। वह माया-मोह उन सभी दंत्यों को मोहित कर 
देगा तब वे वेदमागे को त्याग देगे, जिससे तुम उनका वध करने में 
समथ होंगे ।४२। हे देवताओ ! कोई भी देवता हो या दंत्य, ब्रह्माजी - 
के काथं से बालक होने से सृष्टि की रक्षा के कारण मेरे द्वारा मानने 
योग्य होते हैं ।\४३। इसलिए हे देवताओ ! तुम अब जाओ । भय का 
त्वाग करो। यह माया-मोह बहा जाकर तुम्हारे लिए उपकारी होगा 
1४४ शी पराशरजी ने कहा भगवान की आज्ञा सुनकर देवतागण उन्हें 
प्रणाम कर अपने अपने स्थान को गये और माया-मोह भी असुरों के 
पास पहुँचा ।४५। 
अठारहवाँ अध्याय 

तपस्य मिरतान्सीऽथ माया मोहो महासुरान्‌ | 

मेशेय दहशे गत्वा नमंदातीरसंश्नितान्‌ ॥१ 

ततो दिगम्बरो मुण्डो बहिपिच्छधरो हिज । 

मायामोहोऽसुराच्‌ श्लक्ष्णामिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥२ 

हे देत्यपतयो व्रत यदर्थं तप्यते तप: । 

एहिक वाथ पारत्र्य तपस, फलमिच्छथः ।।३ 

पारत्र्यफलाभाय तपश्चर्या महामते । 

अस्माभिरियमारब्धा कि वा तेऽत्र विवक्षितस्‌ ॥४ 

कुरुध्वं मल वाक्यानि यदि सुक्तिमभोप्सथ । 

अहुंध्वमेन धमे च मुक्तिद्वारमसंवृतस्‌ ५ 
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धर्मो विमुक्तेरहोऽय नेतस्मादपरो वर । 

अत्रेव संस्थिताः स्वर्ग विमुक्त वा गमिष्यथ ॥६ 

पराशरजी ने कडडा-हे मंत्रयजी ! फिर मायामोह ने वहाँ पहुंचकर 
देखा कि वे महान्‌ असुर नभंदा नदी के तीर पर तपस्या में तत्पर हैं 1१ 
तब उस मयूर पंख धारण करने बाले नग्न एवं मुड़ हुए बाल वाले 
माया मोह ने उन असुरों न अत्यन्त मीठे वचनों में कहा ।२। मायामोह 
ने कहा-हे दैत्यपतियो ! कहो तुम यह तप किस हेतु कर रहे हो तुम 
किसी लौकिक फलकी कामना करते हो अथवा कोई पारखौकिक फल 
पाना चाहते हो ? ।३। असुरों ने कहा-हे श्र बुद्ध वाले ! पारलोकिक 
कामना की सिद्धि के लिए ही हमने यह तप आरम्भ किया है। इस 
विषयों में तुम हमसे क्या कहना चाहते हो ? ।१। मायामोह ने कहा- 
यदि आप मोक्षकी कामना करते हैं तो मैं जो कहता हूँ, बह करो । आप 
इस मोक्ष के खुले द्वार रूप इस धमं का पालन करो ।५। हम धमं की 
सिद्धि में अत्यन्त उपयोगी है, इससे श्र ४ धमं कोई नहींहै । इससे अनु- 
ष्ठान से आप स्वगं अथवा मोक्ष-जो भी चाहोगे वही प्राप्त होगा.।६। 

अहुध्वं धर्मेनेतं सर्वे यय महाबलाः | 

एवं प्रकाका रेबहुभियु क्तिदशनचिते: 11७ 

मायामोहेन ते दत्य वेदमार्गादपाकुता: | 

धर्मायेतदधर्मा सदेतन्न सदित्यपि॥८ 

विमुक्तये त्विदं नेतद्विसुक्ति सम्प्रयच्छिति । 

परमार्थोऽयमत्यर्थं परमार्थो न चाप्ययस्‌ ॥६ 

कायमेतदकाय च नेतदेवं स्फूट त्विदम्‌ । 

दिग्वाससामयं धर्मोऽयं बहुवाससास्‌ ॥१० 

इत्यनेकान्तवाद चायामोहन नँकधा । 

तेन दर्शयता दत्यास्स्वधम त्याजिता द्विज ॥११ 

अहंततं महाधमं मायामोहेन ते यय: । 

प्रोक्तस्तमाथिता धमंमाहतास्तेन तेऽभवनु ॥१२ 
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आप सब महाबली हैं, इसलिए इस घमं श्रद्धा करिये । श्रीपराशरजी 

ने कहा इस अनेक प्रकार उपायों में परिपूर्ण वाक्यों में माया-मोहने उन 
दैत्य को वेदिक मार्ग से हटा दिया । यह धमंमय है यह अधमं उपाय 
है, यह सत्‌ है यह असत्‌ है, यह मोक्ष कारण है अथवा यह मोक्ष 
प्राप्ति में बाधक, यह परमार्थ है यह परमार्थं ही के विपरीत है, . यह 
कर्तव्य है यह करने योग्य नहीं है, यह ऐसा है यह ऐसा नहीं है, यह 
वस्त्र हीनों का धमं है तथा यह वस्त्र धारियों का धमं है ।७-१०। इस 
प्रकार को अनेक बाते करके माया-मोहु ने उन दैत्यों को उनके धमं से 
विमुख कर दिया ।११। उस माया-मोह ने दैत्यों से कहा कि आप इसी 
महाधमं का आदर करए, इसलिए वे दैत्य उस धमं के मानने वाले 
होने से अहत कहे जाने लगे 1१२! 

त्रयोधमंसमुत्सगं मायामोहेन तेऽसुरः | 

कारितास्तन्मया ह्यासस्ततोऽन्थे तत्प्रचोदिताः ॥ १३ 

तेरप्यन्ये परे तेश्च तैरप्यन्ये च तेः। 

नल्पैपहोभिस्सन्त्यक्ता तेदेत्येः प्रायशस्त्रयी ॥१४ 

पुनश्च रक्ताम्बरधूङमायामोहो जितेन्द्रिय: । 

अन्यानाहासुरानु गत्वा मृद्धल्पमधुराक्षरस्‌ ॥१५ 

स्वर्गार्थं यदि वो वाञ्छा निर्वाणर्थमथासुराः । 

तदल पशुघातादिदुष्टधमं निबोधतः॥।१६ 

विज्ञानमय मेनैतदशेषमगच्छत | 

बुध्यध्वं मे वचः सम्यग्बुवेरेवमिहोदितम्‌ ।।१७ 

जगदेतदनाधारं भ्रान्तिज्ञानाथंतत्परस्‌ | 

रागादिदुष्टसाय्थं भ्राम्यते भवसङ्कूटे ॥१८ 

एवं बुध्यत बुध्यध्व बुध्यतेवमितीरयन्‌ | 

मायामोहः स दैत्याऱ्धर्ममायाजयन्निजस्‌ ।। १६ 

नानाप्रकारबचनं स तेषां युक्तियोजितस्‌ । 

या तथा त्रयोधमं तस्य जुस्ते यथा यथा ॥२० 
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तेऽप्यन्येषां तथेवोचुरन्येरन्ये तथोदिताः । 
मैत्रेय तज्यजुर्धे देदमृत्मेदितं परस्‌ ॥२१ 
' माया-मोह द्वारा असुरों का त्रयीघर्म है विमुख किया जाने से वे 

सभी मोह में पड़ गये और फिर उन्होने अभ्य दैत्यों को इसी धम में 
प्रवृत्त कर लियः । १३। उन्होने को उस धमं का अबलम्बन कराने लगे । 
इस प्रकार कुछ काल में ही सभी दैत्य त्रयीधमं से विसुख होये ।१४। 
इसके पश्चायत्‌ माया-मोइ ने रक्त वस्त्र धारण क्रिये और उन असुरों 
से कोमल, संक्षिप्त और मीठे शब्दों में कहा ।१५। हे असुरगण ! यदि 
तुम स्वगे या मोक्ष को प्राप्त करन! चाउते हो तो पशु-वधांद खोटे 
कमो को छोड़कर ज्ञात प्राप्त करो ।१६। इस सम्पूणं विशव को विज्ञान 
मय समशो मेरे वचनों पर यत्नपूर्वेक ध्यान दो इस विषय में ज्ञानीजन 
इस जगत्‌ को व्यर्थ वताते है । उनका कहता है कि यह विश्‍व भ्रम से 
उत्पन्न पदार्थों के विश्वास पर ही टिका हुआ है और रागादि दोषों के 
कारण दूषित हो गया है इस भव सागर रूपी संकट में प्राणी भटकता 
हुआ घूमता है ।१७-१८। इस प्रकार जानो, समझो आदि वोधामक 
शब्दों के प्रयोग द्वारा माया-मोह के युक्तिपूर्ण वाक्यों के जाल बोधात्मक 
शब्दों के प्रयोग द्वारा माया-मोह के युक्ति पूर्ण वाक्यों फे जाल में फेस 
कर देत्यों ने त्रयोधमं को छोड़कर दिया ।२३। उन दंत्यों ने दूसरे देत्थों 
से और दूसरे देत्यों ने दूसरे-दूसरे दैत्यों से यही बात कही । इस प्रकार 
हे मेत्रेयजी ! उन सबसे ही श्रृत-स्मृति-सम्मत अपने परम धर्म का 
त्याग कर दिया ।२१। ER 

अन्यानप्यन्यपाषण्डका रेबंहुभि द्विज । 

देतेयान्मोहयामास मायामोहो5$तिमोहकृत्‌ ॥२२ 

स्वत्र्येनेव हि कालेन मायामोहेन तेऽसुराः | 

मोहितास्तत्यजुस्सर्वा त्रयोमार्गाश्रिता कथास्‌॥२३ 

केचिद्विनिन्दा वेदानां देवानामपरे हिज । 

यज्ञकर्मकलापस्य तथान्ये च द्विजस्सनाम ॥२४ 
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नंतद्यू क्तिसह वाक्यं हिसा धर्मय चेष्यते । 

हवींप्यनलदग्धानि फलायेप्यर्भको दिको दितस्‌ ॥२५ 

यज्ञ रनेकेदेवत्मवाप्येन्द ण भुज्यते । 

शम्यादि यदि चेत्काष्टा तद्वरं पत्रभुक्पशः 11२६ 

निहृतस्य पशो यज्ञ स्वगं प्राप्तियंदीष्यते । 

स्वपिता यजमानेन किन्तु तस्मान हन्यते ॥२७ 

तृप्तये जायते पु सो भुक्तमन्येन चेत्ततः । 

कुर्याच्छाद्ध द्धमायान्त न वहेयुः प्रवासिनः ॥२८ 

जनश्राद्ध यमित्येतदवगम्यतोऽत्रवः | 

उपेक्षा श्रे यसे वाक्य रोचतां यन्मरितस्‌ ॥२९ 

नह्माप्तवादा नभसो निपतिन्त महासुराः । 

युक्तिमद्वचचं ग्रानं मयान्यश्च भवद्विधः ॥३० 

हे द्विज ! मोह उत्पन्न करने वाले मायामोइ ने अन्याय सभी दैत्यों 
को नाना प्रकार के अनेकों पाखण्डों से मोहित किया ।२२। इस प्रकार 
कुछ काल में ही मायामोह द्वारा मोहित हुए उन देत्यो मैत्री धम 
की वार्ता का भी त्याग कर दिया ।२३। अब उन दत्यों में से कोई वेदों 
की, कोई यज्ञानुष्टान भादि की तथा कोई ब्राह्मणों की ही निन्दा करने 
लगे 1२४। उन्होंने परस्पर में कहा-हिसा में भी धर्म है यह कथन युक्ति 
संगत नहीं है ओर अग्नि में इषि झोंकने से फलकी प्राप्ति होगी-यह भी 
अज्ञानियों को ही बात है ।२५। अनेकों यज्ञों के द्वारा देवत्य को प्राप्त 
होकर भी यदि इन्द्र को शमी आदि काष्ट ही खाना,पड़ता है तो उसके 
पत्रभओो पशु ही जत्तम है।२६। यदि यज्ञ में बलि होने वाले पशुको स्वगं 
मिलता हैं तो यजमान अपने पिताका बलिदान करके. ही उसे स्व क्यों 
नहीं प्राप्त करा देता?।२७।पदि किसी ओर के भोजन करनेसे कोई तृप्त 
हो सकता है,तो विदेश जाने के समय भोजन सामिग्री साथ ले जाने का 
परिश्रम ही क्यों किया जाय ? फिर तो पृत्रगण घर पर शद्ध करके ही 


उसे तृप्त कर दिया करें ।२८। इसलिए इसे केवल अन्य-धद्धा समझंकर 
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इनको अपेक्षा करना उचित है, तथा श्र य-सिद्धि के लिए मेरे बचनों में 
चित्त लगाना चाहिए ।२९।हे असुरों ! आप्तवाक्यो की आकाश से वर्षा 
नहीं होतो, हम, तुम या अन्याय सभी जो यथार्थ हो, उसे ही ग्रहण 
कर लें ।३०। 

मायामोहेन ते देत्या: प्रकारेबहुभिस्तथा । 

व्युत्थापिता यथानेषां त्रयी रकाश्चदरोचयत्‌ ॥३१ 

इत्थभुन्मागं यातेषु तेषु देत्येषु तेऽपराः । 

उद्योगं परमं कृत्वा युद्धाय समुपस्थिताः ॥३२ 

ततो देवासुर युद्ध पुररेवाभवदू द्विज । 

सताश्च तेऽसुरा देव: सन्मार्ग परिपन्थित: ॥३३ 

स्वधमं कवच तेषामभुद्यत्भ्रथमं विजः | 

नेन रक्षाभवत्पूवं नेमुनेष्टे तत्र ते ॥३४ 

ततो मंत्रेय तन्मार्गं वतिनो येऽभवञ्जनाः । 

नग्नास्ते तेर्यंतस्त्धक्त त्रयोसंवरणं तथा ॥३५ 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थस्तथाश्रमी | 

परिब्राङ्‌ वा चतुर्थोऽत्र पञ्चमीं नोपपद्यते ॥३६ 

यस्तु सन्त्यज्य गावेस्थ्यं वानभ्रस्थो न जायते । 

परिवाट्‌ चापि मंत्रय स नग्नः पपाक्कन्नरः ॥३७ 

श्री पाराशरजी ने कहा-अनेक युक्तियों से मायामोह ने द॑त्यों को 
स्वधमं से विचलित किया, जिससे उस त्रयोधमं में उनकी किंचित भी 
रुचि न रही ।१३।इस प्रकार जब दैत्यगण पूर्णतया विपरीतमार्गी होगये 
तब युद्ध के लिए सब प्रकार से तैयार हुए देवगण युद्ध की इच्छा. से उन 
के पास पहुँचे ।३१। फिर तो देवताओं और असुरों में घोर युद्ध होने 
के पास का जो स्वघमं रूपी कवच उनकी रक्षा किये हुए था, इस बार 
उसके नष्ट होने से वे दैत्यगण भी नाशको प्राप्त हुए ।३४।हे मैत्रेयजी ! 
उस समय से मायामोह द्वारा प्रवतित मार्ग के अनुयायी ही “नग्न' कहे 


जाने .लगे, क्योंकि उन्होने देवत्रयी. रूपौ वस्त्रका परित्याय कर दिया था 
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।३४। ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानस्थ ओर संन्यासी - यही 
1हस्थ, हो चार आश्रम हैं, 
पांचवाँ आश्रम कोई नहीं है ।३६। हे मैत्रेयजी ! जो पुरुष bis 


को त्याग कर भी वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण नहीं 
| र र इण नहीं हो सकता यह पाप- 
कर्मी भी “नग्न संज्ञक ही है ३७। ह ५ 


नित्यानां कमणां विप्र तस्य हानिरहूनिशस । 
अकुर्वेन्त्रिहित कमं शक्तः पतित तदूदिने ॥३८ 
`प्रायश्चित्तं न महता शुद्धसाप्नोत्यपदि | 

पक्षनित्यक्रियाहीने: कर्त्ता त्रेय मानवः ॥३९ 

संवत्सरं क्रि याहामिययं पु'सोऽभिजायते । 
तस्यावलोकनात्सूर्यो निरीक्ष्यस्साधुभिस्सदा ॥४० 

स्पृष्टे स्नानं सचैलस्य शुद्धम॑हामते । . 

JA भवति तस्योक्ता न शुद्धिः पापकर्मणः ॥४१ 
देवषिपितभूताति यस्य निःश्वस्य वेश्मनि | 
प्रयान्त्यनचितान्यत्र लोके तस्मान्न पापकृत्‌ ॥४२ 
सम्भाषणानुप्रश्‍नादि सहास्यां चेव कुर्वंतः । 

जायते तुल्यता तस्य तेनँच द्विज वत्सरात्‌ ॥४३ 

देवादिनिः श्वासहत शरीत यस्य वेशम च । 

न तेन लङ्कुरं कुर्यादु गृहासनपरिच्चदे ।।४४ 

अथ भुङक्ते गृहे तस्य करोन्यास्या तथासने । 

शेते चाप्येकशयने स सद्यस्तत्समो भवेत्‌ ।।४५ 

हे ब्रह्मन ! सशक्त होकर भी विहित कमं नहीं करतां, वह उस 

दिन अपने धमं से गिर जाता है और एक दिन रात्रि में ही उसके सब 


नित्यकमं नष्ट हो जाते हैं ।३८। हे मेंत्रेजी! आपत्तिकाल के अतिरिक्त 
कभी भो एक पक्ष तक जो नित्य कमं नहीं करता उसको शुद्धि महाप्राय 


श्चित के विना नहीं हो सकती ।३६। एक वर्ष तक नित्य क्रिया न 
करने वाले पुरुष पर हृष्टि पड़ जाने से जो पाप होता है उसकी निवृत्ति 


के लिए सूर्यं भगवान्‌ का दर्शन करे ।४०। महामते ! ऐसे पुरुष का स्पशे 
हो जाने पर शुद्धि के लिए वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए परन्तु उस 
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पापात्मा की शुद्धि के लिए कोई विधान नहीं है ।४१। जिसके घर से 
देवता, क्रषि,पितर भूतादि पूजित न होने के कारण निःश्वासं का त्याग 
करते हुए विमुख चले जाते हैं,उन पुरुषमें बढ़कर ओर कोई पापी संसार 
में नहीं है । यदि ऐसे मनुष्य के साथ कोई एक वर्ष तक संभाषण या 
कुशल प्रसन्न करता हुआ बैठे-उठे, तो वह भी उसी के जैसे हो जाता है. 
1४३।जिस पुरुष का शरीर या धर देवता आदि के निःश्वास से दूषितहै, 
उसके आसन से अपने आसन का और उसके वस्त्रसे अपने वस्त्रका स्पर्श 
न करे । न उसके घर में स्वयं जाय और न उसे आने दे॥४४।जो पुरुष 
वैसे पुरुष के घर में जाकर भोजन या आसन ग्रहण करता ji उसके 
साथ एक शय्या पर सोता है, वह उसी के समान ही जाना है ।४५। 


देवतापितृभूतानि तथानभ्यच्यं यो$तिथीस्‌ | 
भुङ,ते स पातक भुङक्ते निष्कृतिस्तस्तस्य नष्यत ॥४६ 
ब्राह्मणाद्यास्तु ये वर्णास्स्वधर्मादन्यतोमुखा: । 

यान्ति ते नग्नसंज्ञा तु हि कमंस्ववस्थिता; (४७ 

चतुणां यत्र वर्णानां मेत्रय त्यन्तसङ्ुरः । 

तत्रास्ता साधुवृक्तीनामुपघाताय जायत ॥४८ 

अनभ्यच्य क्रषान्देवान्पितृभूता तिथोस्तथां । 

यो भुङ्क्तेतस्य सल्लापात्तन्ति नरके नरा: ॥४६ 
तस्मादेतान्नरो नग्नांस्त्रीसन्त्यागढुपितान्‌ । 

सर्वदा वर्जयेत्प्राज्ष ओलापस्पशेनांदिषु ।।५० 
श्रद्धावद्िभः कृत यत्नाब्रदेवान्पिदुपितामहान्‌ । 

न प्रीगयाति तच्छुद्ध यद्य भिरवलोकितश्र ॥५१ 

जो पुरुष देव, पितर, भूत, अथिति का पूजन किये विना हो स्वयं 


भोजन कर लेता है, वह पापमय भोजन होने के कारण शुभ गति का 
अधिकारी नहीं होता ।४६। जो ब्राह्मणादि वर्ण अपने धमेको त्याग कर 


अन्य वर्णो के धर्मे में प्रवृत्त होते या नीच वृत्ति का आश्रय लेते हैं, वे 


“नग्नः कहे जाते हैं ।४७। हे मैत्रयजी ! जिस स्थान में चारों वर्णों का 
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अन्यभ संकरत्व (मिश्रण) हो, वहाँ निवास करने वाले मनुष्य कौ साधु 
वृत्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं ।४८। जो पुरुष ऋषि, देवता पितर, भूत 


और अतिथि का सत्कार न करके स्वयं भोजन करता है,उससे बातचीत 
करने वालों को भी नरक की प्राप्ति होती है ।४६। इसलिए वेदत्रयी को 


छोड्ने से दूषित हुए इन नग्न पुरुषों के साथ सम्भाषण और स्पर्शादि 
का भी त्याग करना चाहिए !५०। इनकी इष्टि पड़ने मात्र में श्रद्धावान्‌ 


पुरुषों का श्राद्ध सहित किया जाने वाला श्राद्ध देवताओं, पितरों या 
पितामही की तृप्ति बाला नहीं होता ।५१। : 


श्रूयते च पुरा ख्यातो राजाशतधनुभु वि । 

पत्नी च चव्या तस्याभूदतिधर्मपरायणः ॥५२ 
पतिब्रता महाभागा सत्यशौचदयास्विता । 
सरवेलक्षणसम्पन्ना विनयेन नयन च ॥५३ 

स तु राजा तया सार्दा देवदेव जनाद॑नस्‌ । 
आराधयामास विभु' परमेण समाधिना ॥५४ 
होमे जपंस्तथा दाषेरुपवासँश्च भक्तितः । 
पुजाभिश्चानुदिस तन्मना नान्यमानसः ॥५५ 
एकदा तु सम स्वातौ तो तु भार्यापतो जले ।. 
भागीरथ्यास्समुत्तीर्णो कात्तिक्यां समुपोषितौ । 
पाषाण्डिनमपश्येतामयान्त सम्मुख हिज ॥५६ 
चापाचायंस्य तस्यासौ सखा राज्ञो महात्मन: । 
अतस्तद्गौरवात्तेन सखाभावथाकरोत्‌ ॥५७ 

न तु सा वाग्यता देवी तस्य पत्नौ पतिब्रत । 
उपोषितास्मीति रवि तस्मिन्हष्टे ददश च ॥५८ 
समागम्य यथान्याय दम्पसी तौ यथाविधि । 
विष्णोः पुजादिक सवं कृतुवन्तौ द्विजोत्तमः ॥५९ 


सुनते हैं कि प्राचीन काल में एक शतधनु नामक प्रसिद्ध राजा इस 
भूतल पर हुआ था | उसकी धर्म परायण पत्नी का नाम शब्य था 1५२ 


वह महाभाग रानी पतिब्रत, शोच, सत्य, दया, विनय, नीति आदि सभी 
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भुणों से सम्पस्त थी ।५३।उस रानौके साथ राजा शतधनुने परम समाधि 


.साधत द्वारा देव-देव भगवान्‌ जनादेन की आराधना किया ।५४।वे नित्य 
प्रति तन्मया पूवेक होम, जप, दान, उपवास तथा पूजनादि के द्वारा 


भक्तिपूर्वक भगवान्‌ की आराधना करने लगे ।५५।एक दिन जबकातिकी 
पूणिमा आई तब उन पति-पत्नी दोनों ने उपवास पूवंक श्री गंगाजी में 


एक साथ स्नान किया और जब वे जलसे बाहर निकले तब उन्होंने एक 
पाखण्डी को सामने से आता हुआ देखा ।५६।उस महात्मा राजा को जो 


धनुर्वेद सिखाने वाले आचायं थे, उनका यह ब्राहमण मित्र था, इसलिए 
आचार्य के गौरव के विचार से राजा ने उसके साथ मित्र जसा व्यवहार 


किया ।५७। परन्तु उस पतिव्रता रानी ने उस ब्राहमण का कोई आदर 


नहीं किया, वह चुप रही और अपने को उपवासयुक्त मानकर उसने सूरय 
भगवान्‌ का दरशन किया ।५८। फिर उन पति पत्नी दोनों ने विधिपूवेक 


भगवान्‌ श्रीहरि के पूजनादि कार्यों को सम्पन्न किया ।५६। 
कालेन गच्छता राजा ममारासो सपत्नजित्‌ । 
आर्वारुरोह तं देवी चितास्थं भूपति पतिस्‌ ॥६० 
स तु तेनामचारेण एवा यज्ञ बसुधाधिपः । 
उपोषितेन पाषण्डसंल्लापो यत्क्ृतोऽभवत्‌ ॥६१ 


सा तु जातिस्मरा यज्ञ काशीराजसुता शुभा । 
सवविज्ञानसम्पूर्णा सवंलक्षणपूजिता ॥६२ 


तां पिता दातुकामोऽभूद्वराय विनिवारितः । 

तयव तत्व्या विरतो विवाहारम्भतौ नृप: ॥६३ 
ततस्सा दिव्ययो दृष्ट्या हृढ़वा श्‍वान निजं पतिस्‌ । 
विदिशाख्यं पुरं गत्वा तदेवस्थं ददशंतस्‌ ॥६४ 

तं दृष्ट चेव माभगं श्वभूत तु पति तदा । 

ददौ तस्मे बराहारं सत्कारप्रवणं शुभा ॥६५ 
भुञ्जन्दत्त तथा सोऽनमतिमृष्टभीप्सितस्‌ । 
स्वजातिललितं कुर्वन्बहु चाढु चकार वे ॥६६ 
अतीव ब्रीडिता वाला कुर्वता चाटु तेन सा । 
प्रणामपुवंमाहेदं दयित त कुयोनिजम्‌ ॥६७ 
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स्मयेता तन्महाराज दाक्षिण्यललितं त्वया । 
येन श्वयोनिर्मापन्नो मम चाटुकरो भवान्‌ ॥६८ 
पाखण्डिन समाभाष्य तीथंस्नानांदन्तरम्‌ । 
प्राप्तोऽसि कुत्सितां योनि किन्न स्मरसि तत्प्रभो ॥६९ 
समय पाकर वह राजा शतधनु मृत्यु को प्राप्त हुआ ओर रानी 
शेव्याने भी चितारूढ़ राजा के अनुगमन पूर्वक सतीधर्म का पालन किया 
।६०। उस राजा ने उपवास-कालमें पाखण्डी से सम्भाषण किया था, 
इसलिए उसे अपने उस पाप के कारण श्वान योनि में जन्म लेना पड़ा 
।६१। उधर उस शुभलक्षण रानी ने काशी नरेश के यहाँ जन्म लिया,वह 
सब प्रकार के विज्ञान को जानने वाली, सभी शठ भक्षणों से युक्त तथा 
पूर्वं जन्म को याद रखने वालो हुई ।६२। काशी नरेश ने जब उसका 
विवाह करना चाहा, तब अपनी कन्या की अनिच्छा जानकर वह उस 
कार्य से उपरत हुए ।६३।जब उस कन्याने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया 
कि उसके पतिने कुत्तेका जन्म धारण किया है, तब उसने विदिशा नगर 
में जाकर उसे शवान के रूप में देखा ।६४। उसने अपने महाभाग पतिको 
उस रूप में देखकर उसे सत्कार सहित भोजन कराया ।६५। रानी के. 
द्वारा प्राप्त हुए उस सुस्वादु मधुर ओर इच्छित अन्न का सेवन कर वह 
अपना जाति के अनुकूल विभिन्न प्रकार की चाटुकारिता दिखाने लगा 
।६६। परन्तु उस चाटुकारिता प्रदर्शन के कारण संकोच में पड़ी हुई 
रानी ने कृत्सित योनि को प्राप्त हुए अपने उस पति को प्रणाम करके 
कहा ।६७। हे महाराज ! आप अपनी उस उदारता को याद करिये, 
जिसके कारण आप इस कृत्त ओ योनिको पाकर मेरी चाटुकारिता कर 
रहे हैं ।६८। हे प्रभो ! क्या आपको याद नहीं है कि आपने तीर्थ-स्नान 
के पश्चात्‌ उत्त पाखण्डी से सम्भाषण किया था, जिसके कारण आपको 
इस कुत्सित योनि में आना पड़ा है । 
तयेव स्पारिते तस्मिपूर्वजातिक्ृते सदा । 
दध्यो चिरमथावाप निवंदमतिदुलंभस्‌ ।।७० 
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निविण्णचित्तस्स ततो Miza नगराद्वहिः | 

मरुत्प्रोतनं द्त्वा शार्गाली योततिमागतः ।।७१ 

सापि द्वितीये सम्प्राप्ते वीक्ष्य दिव्येन चक्षुषा । 

ज्ञात्वा ज्यु गाल तं द्रष्टुः ययो कोलाहल गिरिस्‌ ।!७२ 

तत्रापि हष्ट्वा तं प्राह श्शुरर्गालो योनिमागतस्‌ । 

भर्तारमपि चावेङ.गी तनया पृथिवीक्षिता ७३ 

अपि स्मरसि राजेन्द्र शवयोनिस्थस्य यन्मया | 

प्रोक्त ते पूर्वचरितं पाषण्डालापसंश्रयश्च ॥७४ 

पुनस्तयोत्त स ज्ञात्वा सत्यं सत्यवती बर । 

कानेन स निराहारस्तत्या स्वं कलेवरस्‌ 11७५ 

भूयस्तनी वृको यज्ञ गत्वा तं निर्जन वने । 

स्मरुयामास भर्तार पुवं वृत्तमनिन्दिता ॥७६ 

स त्वं वृको महाभाग राजा शतधनुर्भेवान्‌ । 

श्वा भूत्वा श्र गालोभुवृत्वं सांप्रतं गतः ॥७७ 

श्री पराशरजी ने कहा-उस काशी नरेश को पुत्रीने जब इस प्रकार 
याद दिलाई तब इवान बहुत देर तक अपने पूवं जन्म की . याद करता 
रहा । तब उसे दुलंभ निर्वेद गति की प्राप्ति हुई ।७३। उसने अत्यन्त 
दुःखित चित्त से नगरके बाहर जाकर अपने प्राणों का त्याग किया, तब 
उसे श्वृज्धाल योनिकी प्राप्त हुई।७१। जब काशिराज सुनाने दिब्य दृष्टि 
से उसे श्वुङ्खाल हुआ जाना, तब वह उसे देखने के सिए उस कोलाहल 
पबंत पर पहुँची।७२। जहाँ उसे श्वुङ्गाल योनिसे पड़ाहुआ देखकर उसने 
उससे कहा ।७३। हे राजेन्द्र ! जब आप श्‍वान-योनिमें थे, तब पूर्वजन्म 
में उस पाखण्डीसे भम्भाषण करनेवाली घटनाओंको. मैंने याद दिलाईथी, 
क्या वह बात आपको याद है ? ।७४। सत्यपालकों में अ ष्ठ उज राजा 
शतधनु ने काशिराज को पुन्रीको बात सुनकर सब वृत्तान्त जान. लिया 
और आहारके परित्याग पूर्वक अपने देहका त्याग किया ।७५। फिर इस 
ने भेड़िया का जन्म लिया, उस समय भो १६ अनिद्य, राजपुत्री निर्जन | 
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वन में पहुँची ओर उसने अपने पति को पूर्व जन्म की याद दिलाई ।७६ 
हे महाभाग ! आप भेड़िया नहीं है, आप तो राजा शतघनु है । आपने 
क्रमशः कुत्ता, श्वद्धाल और अब भेड़िया का जन्म लिया है ।७७। 

स्मारितेन वदा त्वक्तस्तेनात्मा गृधतां गत: । 

अपाप सा पुनश्चेनं बोधयामास भामिनी ॥७८ 

नरेन्द्र स्मयंतामात्मा ह्यल ते ग॒धचेष्ट्या । 

पाषण्डालापजातोऽयं दोषो यतुढेध्रतां गतः ॥७& 

मम: काकत्वमाणन्व समनन्तरजन्मनि | 

उवाच तन्वो भर्त्तारमुणलभ्यात्मयोगतः 11८० 

अशेषभूतभूतः YA यस्या यस्मे बलि ददुः । 

स त्वं काकत्तमाणन्ना जातोऽद्य बलिभुक्‌ प्रभा ॥८१ 

एतमेत च काकत्वे स्मरिन्तस्म पुरातनम्‌ । 

तत्याज भूपतिः प्राणान्मयूरत्वमवाण च ।।८२ 

उसके इस प्रकार याद दिलाने पर राजा ने भेड़िया की योनि छोड़ 
दी । अब उसे गृध्र होना पड़ा उस योनि में भी उसकी पाप-रहित 
पत्नीने उसे पूर्ब वृतान्त का स्मरण कराया ।७७। हे राजन्‌! आप अपने 
रूप की याद करिए । इस गृध्र चेष्टाओं का त्याग कौजिए, क्योंकि 
पाखण्डीसे सम भाषण करने के कारण ही आपको इस योनि को प्राप्ति 
हुई है ।७९। उस योनि का परित्याग करने पर कौए को योनि मिली । 
तब भी उस सुन्दरी ने योग बल से उसका वृताग्त जानकर और उसके 
पास पहुँच कर उससे कहा ।५०। हे प्रभो ! आप वह हैं, जिसकी अधी- 
नता को प्राप्त हुए समस्त समान्तरगण विभिन्न प्रकार की भेंट प्रस्तुत 
करते ये । आज आप इस काक-योनि में आकर बालिका भोजन करने 
वाले हुए हैं ।८१। इस प्रकार पूर्वे जन्म की याद दिलाने पर राजाने 
काक-योनि को त्याग कर मोर को योनि प्राप्त की ।८२। 

मयूरत्वे ततस्सा वे चकारानुगति शु'भा। 

दत्तं: प्रतिक्षणं भोज्ये बाला तच्जात्तिभोजने ॥८३ 
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ततस्तु-जानको राजा वाजिमेघं महाक्रयुम्‌ । 

चकार तस्यावभृथे स्नाणयामास तं तदा ॥८४ 
'सस्नौ स्वयं च तन्दङ्गो स्मारयामास चापितस्‌ । 
यथासो श्वश्यू गालादियोनि जग्राहं पार्थिवः ॥८५ 
स्मृत जन्मक्रतस्सोऽथ तत्याज स्वकलेवरम्‌ । 

जज्ञो स जनकस्येव पुयोऽसौ सुमहात्मनः ।।८६ 
ततस्सा पितरं तन्वी विवाहाथमचोदयत्‌ । 

स चापि धारयामास तस्या राजा स्वयं वरम्‌ ॥८७ 
स्वयं वरे कृते सा तं सम्प्राप्त पतिमात्मनः । 

वरयः माह भूयोऽपि भतृ भावेन भामिनी ॥८८ 
बुधुजे च तया सद्ध संम्भोगान्न्‌ पनन्दनः । 

पितुयु परते पाज्य विदेहेषु चकार सः ॥८९ 

इयाज यज्ञान्सुबहून्ददौ दानादि चाथिनाम्‌ । 
पुत्रानुत्पादयामास युयुध च सहारिभिः 118९० 

उन योनि भी काशीराज पुत्री ने उसे प्रति क्षण मयुरोचित श्रेष्ठ 


आहार देते हुए उसको सेवा की ।८३। जिस समय राजा जनक ने अश्व 
- मेधका अनुष्ठानकिया । उस महायज्ञमें अव भृथ स्नानके समय उस मोर 


को स्नान कराया गया।८४। फिर उस राजकन्याके स्वय भी स्नान किया 
भोर मयूररूपी राजाको उनकी,श्वान ग्युद्धालभादि योनियो का स्मरण 


और मयूररूपी राजा को उनकी, श्वृद्धाल आदि योनियों का स्मरण 
कराया ।८५। सब वृतान्त के बाद आने पर उसने अपना मयूर देह भी 


छोड़ दिया और राजा जनक के ही घर में पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ 
।८६। फिर उन राजकुमारी ने अपने विवाह के लिए अपने पिता को 


प्रेरित किया, तब राजा ने उसका स्वर्यम्बर का आयोजन होने पर 
स्वयंम्बर में आये अपने उस पति का उस पूत्री.ने पृत्री पुनः पतिमात्र 
से बरण किया ।८८। फिर उस राजकुमार ने काशिराज पृत्री के साथ 
अनेक भोगों को भोगते हुए अपने पिता के मरणोपरान्त विदेह नगरका 
राजपद सम्भाला ।५९। उसने अनेकानेक यज्ञ किये, याचकोंको उच्छित 
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दान दिये अनेक पूत्र को उत्पत्ति को जोर शत्रु ओके साथ .अनेकों भीषण 

युद्ध किये ।६०। 
राज्यं भुक्त्वा यथान्यायं पालयित्वा बसुन्धरास्‌ । ` 
तत्याज स प्रियान्प्राणन्संग्रामे धमंतो नृपः ॥६१ 
ततोश्चतास्थं तं भूयो भर्त्तारं सा सुभेक्षणा । 
अन्वारुरोह विधिवद्यथापूवं मुदान्विता ॥&२ 
ततोऽवाप तत्रा साद्ध राजपुत्र्या सं पार्थिवः । ` 
एन्द्रानतीत्या बे लोकाल्लोकान्प्राप तं दाक्षयान्‌ ॥8३ 
सवर्गाक्षयत्वमतुल दाम्पत्यमतिदुलँभस्‌ । 
प्राप्त पुण्यफल प्राप्य संशुद्धि तां ढ्विजोत्तस्‌ ॥९४ 
एष पाषण्डसम्भाषाद्दोषः प्रोक्तो मया द्विज । : 
तथास्बमेधावभृथस्तानमाहात्म्यमेव च ॥९५ 
तस्मान्योषण्डिभिः पापं रालापर्षशंनं त्यजेत्‌ । 
विशेषतः क्रियाकाले यज्ञादौ चापि दीक्षितः ।।९६ 
क्रियाहानिगृहे यस्य मासमेक प्रजायते । ii 
तस्यावलोकनास्सूर्यं पश्येत मतिमान्नरः ॥७७ ' ; 


इस प्रकार उसन पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन और राज-सुखों का 
उपभोग किया तथा अन्त में धमं युक्त करते हुए ही अपने . प्राणों का 


परित्याग कर दिया ।९१। तब पहिले के समान ही उस सुन्दर नयन 
बाली रानी ने अपने चित्तारूड़ के साथ परलोक गमन किया ।९२। 


इस प्रकार राजकुमारी सहित उस राजाने इन्द्रलोकसे भौ बढ़कर अक्षय 


लोकोंको प्राप्त किया ।£३) हे द्विजवर ! इस प्रकार शुद्धिको प्राप्त हुए 
उस राजा ने अतुलित एवं अक्षय स्वर्ग, अत्यन्त दुलेभं दाम्पत्य तथा 


अपने पृण्यके फलको प्राप्त किया।६४। हे द्विज! इस प्रकार मैंने तुम्हारे 
प्रति पाखण्डी से वार्तालाप करने का दोष अश्वमेध यज्ञ में अवभृथ 


स्नान करने का माहात्म्य कहा है।९५। इसलिए पाखण्डियों और पापा- 
कमियों से कभी संभाषणता उनको स्पशं नहीं करना चाहिए । विशेष- 
कर नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय या यज्ञादि क्रियाओं में दीक्षित होने 
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पर तो उनके संसर्ग से बचना ही चाहिए।६६। जिसके घर में एक महीने 
तक नित्यकमं न हुए हों, उस पुरुष का दर्शन मात्र होने पर सूर्य का 
दशन करना चाहिए ।६७। 
कि पुनयंस्तु सन्त्यक्ता त्रयी सर्वात्मा हिज । 
पाषण्डभोजिभिः पार्पदवादविरोधिभिः ॥&८ 
सहालापस्तु संसर्गः सहास्या चातिपापिनी । 
पाषण्डिभिदु राचरे स्तस्मात्तान्परिवर्जयेत्‌ ।।६९ 
पाषाण्डिनो विकर्मस्थान्वेडालततिकाञ्छठान्‌ । 
हेतुकान्वकवृत्तीशच वाङमात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥१०० 
दूरतस्तेस्तु सम्पर्कंस्त्याज्याश्चाष्यातपाभिः । 
पाषाण्डिभिदु राचारैस्तस्मात्तान्परिवजंयेत्‌ ॥१०१ 
ऐते नग्नास्तत्राख्यातहष्टा: श्राद्धोमघातका । 
येषां सम्भाषणात्पुःसाँ दिनपुण्यं प्रणश्यति ॥१०२ 
ऐते पाषण्डिनः पापा न ह्येतानालपेद्‌ बुध: । 
पुण्यं नश्यति सम्भाषादेतेषां तदृदिनोदूभवस्‌ ॥१०३ 
पुसा जटाधरणमोण्ड्ववतां वृथेव 
मोघाशिनामखिलशौचनिराक्ृतानास्‌ | 
तोयप्रदानपितृपिण्डसबहिष्कृतानां 
` `  सम्भाषणदपि नरा नरक प्रयान्ति 1१०४ 


वेदत्रयी धमं के त्यागी, पाखण्डियों का अन्न भोजन करने वाले 
और वेदिक धमं का विरोध करने वाले उन पापियों को देख लेने पर 
तो उपाय. ही कहा जाय ।६८। इन दुराचारियों के साथ सम्भाषीण 
करना, सम्पकं रखना या उठना-बैठना भी पाप है, इसलिए उनका 
त्याग करना ही उचित है 1881 पाखण्डी, कुकर्मी, छिपकर पाप करने 
वाले दुष्ट, स्वार्थी तथा बगुल-वृत्ति वाले मनुष्यों का वचनों से भी 
सत्कार न करें।१००। इन पाखण्डियो, दुराचारियों और अत्यन्तपापियों 
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का संसर्ग दूर से ही त्याग देना चाहिए । इसलिए इनसे सदा ही बचे. 


1१०१। इस प्रकार नग्नों के विषय में मैंने तुमसे कहा है, जिसके देखने 
से ही श्राद्ध का क्षय हो जाता है तथा जिनसे वार्तालाप करने मात्र से 
एक दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है ।१०२। ऐसा यह पाखण्डो अत्यन्त 
पापी होतेहे, बुद्धिमानोंको इनसे कभी भी वार्ता नहीं करनी चाहिए । 
क्योंकि वार्तालाप करने से ही उस दिन का पुण्य क्षीण हो जाताहै। 
।१०३। जो आकरण ही जटा धारण करने ओर मुढा लेते हैं, तथा जो 
सब प्रकार से अशुभ ओर जलदान-पिण्डदान आदि से बहिष्कृत है, उन 
व्यक्तियों से बातचीत करने वालों को भी नरक की प्राप्ति होती है । 
1१०४1 
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चतुथं अंश 
IA पाँचवाँ अध्याय 
भगवन्यन्नरे कार्ये साधुकमंण्यवस्थिते: । 
- तन्मह्य गुणाख्यातं नित्यनेत्तिकात्मकस्‌ ॥१ 
- वर्णाधर्मास्तथाख्याता धर्मा ये चाश्रमेषु च । 
श्रोतुमिच्छाम्यहं वंशं राज्ञौ तद्‌ ब्र हि मे गुरौ ॥२ 
मंत्रेयं श्र यतामयममेकयज्वशू रवी रधी रभूपालयङ, कृतो 
्रह्मादिर्मानवो वंश: ।३। तदस्य वंशस्यानुपुर्वीमचंषवंशपाप- 
प्रणाशनाय मेत्रेयेतां कथां शृणु ।४। | 
तद्यया सकलजगतामादिरनादि भूतस्य ऋग्यजुसपामादिमयो 
भगवान्‌ विष्णुस्तस्य ब्रह्मणो मूत्त प हिरण्यगर्भो ब्रह्मांडभूतो 
ब्रह्मा भगवान्‌ प्राग्बभूव ।५। ब्रह्मणश्च दक्षिणाजू ष्टजन्सा दक्ष 
प्रजापति दक्षस्याप्यदितिरांदतेविवस्वान्‌ विवस्वतो मनुः ।६। 
मनोरिदवाचुगृनधृष्टशर्यातिनरिष्यत्तरभ्राशुनाभागदष्टिकरूपपृष- 
ध्राख्या दश पुत्रा बभूवुः ।७। 
श्री मंत्रेयजी ने कहा-भगवन्‌ ! साधु कर्मों में अवस्थित पुरुषों के 
करने योग्य उन सभी नित्य-नेमित्तिक कमी को आपने मुझसे कह दिया 
1१। हे.गुरो ! आपने वणे धर्मो ओर आश्रम धर्मों की भी व्याख्या कर 


दी । अब मैं राजवंशों को सुननेकी इच्छा करता हूँ, इसलिए वह विषय 
मेरे प्रति कहिए ।२। श्री पराशरजी ने कहा-हे मत्रयजी ! जिस बश 


आदि कर्ता ब्रह्माजी है उन अनेकों यज्ञ वाले, शूरवीर ओर धीरजवान्‌ 
राजाओं से सुशोभित मनुवंश का वर्णन सुनो ।३। हे मेत्रयजी ! अपने 


वंश के सब पापों को मिटाने के लिए इस वंश की परम्परा-ग्राथा को 
यत्न से सुनो।४। वह इस प्रकार है-सम्पृणं जगतृके आदि कारण भगवान्‌ 


` विष्णु है । वे अनादि और त्रिवेद रूप हें । उन्हीं ब्रह्म स्वरूप भगवान्‌ के ` 


मूत्त स्वरूप में ब्रह्माण्डमय एक हिरण्यभ ब्रह्माजी सर्वप्रथम उत्पन्न हुए 
।५। उने ब्रह्माजी के दाये अ गूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई, दक्ष 
से अंदिति भगवान्‌ विवस्वान्‌ को प्रकट किया । धनँ विवस्वानूसे मनु 
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की उत्पत्ति हुई।६। मनु के दस पुत्र हुए, जिनके नाम इक्वाक्‌-नूप, धृष्ट :' 


शर्वाति, नारिष्यन्ता प्रांशु नाभाग, दिष्ट, करूप और पृषध्र थे ।७। 
इष्टि च मित्रावरुणयो्मंनुः पुत्रकामश्चकार ।८। तत्रापहत्रे 

होतुरपचारादिला नाम कन्या बभूव ।६। संव च मित्रावरुणयोः 

प्रसादात्सु्य म्नो नाम मनोः पुत्रा मेत्रेय आसीत्‌ ।१०। पुनुश्चे- 


शवरकोपातुस्त्र सती सा तु तोमसूनोबु धस्याश्रमसमीपे : बश्राम ` 


।११। सानुरागाश्च तस्या वृधःपुरूरवसमात्मजमुत्पादयामास 
।१२।' जातेऽपि तस्मिन्नभिततेजोभि परमषिभिरिष्टमयऋड- 
मयो यजुर्मयस्साममयोऽथर्वणमयस्सवंवेदमयो मनोमयो ज्ञानमयो 
न किञ्चिन्मयोऽनेमो भगवान्‌ यज्ञपुरुषस्वरूपो सुद म्नस्य पु स्त्व 


त्वमभिलषद्भिरयंथावदिष्टस्तत्प्रसादादिला पुनर्राप सुद्य म्तोऽभ- . 


चतु ।१३। तस्याप्यत्कलगयविनतत्स्त्रयः पुत्रा बभूव: ॥१३ 


पुत्र की कामना से मनु ने मित्रावरण को प्रसन्नता के लिए यज्ञ 
किया ।८। परन्तु होता के विपरीत संकल्प से उन यज्ञ में विपयंव हो 
गया और उससे इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई।8। हे मंत्रयजी !. 
बाद में मित्रावरुण की कृपासे वही इला नाम्ना कन्या मनुःपुत्र सुद्यू मन 
हो गया ।१०। शिवजी के क्रोधके कारण वह इला स्त्री बनी हुई चन्द्रमा 
के पुत्र बुध के आश्रम के समीप भ्रमण करने लगी ।११। तब बुध उसे 
देखकर आसक्तिमय हो गया ओर उन्होंने उसे पुरूरवा नामक एक पुत्र 
उत्पन्न किया ।१२। पुरूरवा के उत्पन्न होने के पश्चात्‌ परम ऋषियों 
ने सुद्चम्न को पुरुषत्व-प्राप्त कराने की इच्छा से सर्ववेदमय, मरोमय, 
ज्ञानमय, अन्नमय ओर परमार्थ बाले भगवान यज्ञ पुरुष का विधिवत्‌ 
पूजन किया, तब उन यज्ञ पुरुष की कृपा से इला सुद्य मत रूप में परि- 


afaa हुई।१३। तब उस सुद्य म्त के तीन पृत्र उत्कल गये ओर विनत 


नामक हुए ।१४। 2 
सुद्यू म्नस्तु स्त्रीपूर्वकत्वाद्राज्य भाग न लेभे ।१५। तत्पित्रा 


-बसिष्ठवचनात्प्रतिष्ठानं नाननगरं सुद्यम्ताय दत्त तच्चासौ . 
तु ढा वना Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पुरूरवसे , प्रदात्‌ ।१६। तदन्बलाश्च क्षत्रियास्सर्वे दिश्वभदन्‌ | 
पृष भ्रस्तु मनुपुत्रो' गुरुगोवधन्च्छुद्रत्वमगमद्‌। १७।सनो पुत्रःकरूषः 
करूषत्कारूषाः क्षत्रिया महाबलपराक्रमी बभूवः।१८।दिष्टपुत्रस्तु 
नाभागो वैश्यतामगमत्तस्माहलन्धन: पृत्रोऽभवच्‌ 1१९। बलन्धना 
दृस्सप्रीतिरूदारकीत्तिः ।२०। वत्सप्रीतेः प्रांशु रभवत्‌ ।२१। प्रजाः 
पतिश्च प्रांशोरेकोऽभवत्‌ ।२२। 

पहिले स्त्री होने के कारण सुझम्नको राज्य अधिकार नहीं मिला 
था, परन्तु वसिष्ठजी को आज्ञा से पिता ने उसे प्रतिष्ठान नामक नगर 
का राजो बनाया, वही नगर सुद्य मन से पुरूरदा को प्रदान कर दिया 
।१५-१६। उसी पुरवा को सन्तान सब दिशाओंमें फल गई | मनु का 
पत्र पृषध्र अपने गुरु की गौ को मारने के कारण शूद्रत्व को प्राप्त हो 
गया 1१७ मनु का जो पुत्र करूप था, उसी की सन्तान का रूप नामक 
अत्यन्त बल और पराक्रम वाले क्षत्रियगण हुए ।१८। दिष्ट का पुत्र 
नाभाग हुआ जो वैश्यत्व को प्राप्त हो गया, उसने बलन्धम नामक YA 
उत्पन्न किया ।१९। बलन्धम से अत्यन्त यशस्वी वत्सप्रीति, वत्सप्रीति 
से प्रांशु ओर प्रांशु से प्रजापति नामक पूत्र की उत्पत्ति हुई 1२०-२२। 


'ततश्च खनित्रः ।२३। तस्माच्चक्षुष॥२४। चाक्षुषाच्चातिबल 
पराक्रमो विशोऽभवत्‌ ।२५। ततो विविशकः।२६। तस्माच्च खनि 
नेत्रः ।२७। ततश्चातिविभूतिः ।२८। अतिविभूतेरतिबलपराङ्गमः 
करन्धमः पूर्वोऽभवत्‌ ।२९। तस्मादष्य विक्षित्‌ ।३०। अविक्षितोऽ- 
प्यतिबलपराक्रमः पुत्रो मरुतोऽभवन्‌ । यस्येमाद्याणश्लोकौ 

गीयते ।३१। मरुत्तस्य यथा यज्ञस्तथा कस्याभवश्भुवि ।सव हिर- 
ण्मयं मस्य यज्ञवस्त्वतिशोभनस्‌।३२।अमाञ्चदिन्द्रस्सोमेत दक्षिणा- 
भिष्विजातयः । मरुत परिवेष्टारस्सदस्याश्च दिवौकसः।३३। 


“प्रजापति का पुत्र खनिज हुआ खनिज से चाक्षुस और चाक्षुस से 


अत्यन्त बली पसक्रमी, तिस हता १३7९१. विश विविशक की उत्पत्ति 
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हुई, विविशक से खनिनेत्र, खनिनेत्र से अतिविभुति ओर भतिविधूति से - 
अत्यन्त बलवान्‌ करन्धम हुआ ।२६-२६। करन्धम से अविक्षित्‌ और 
अविक्षित्‌ से मरुत नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके विषय में और 
यह दो श्लोक प्रचलित हैं 7३०-३१। मरुत के जँसा यज्ञ पृथ्वी पर अभी 
तक किसी अन्य का नहीं हुआ क्योंकि उसको सभी याज्ञिक वस्तुएं 
स्बर्णयुक्त और अत्यन्त सुन्दर थीं ।३२। उस यज्ञ में इन्द्र को सोम-रस 
से और ब्राह्मणों को दक्षिणा से तृप्त किया गया था । उसमें मरुदरुण 
परोसन वाले ओर देवगण सदस्य हुए थे ।३३। 

समरुत्तशचक्रवती नरिष्यन्तनामानं पृत्रमवाप।३४।तस्माच्च 
दमः ।३५। दमस्य पुत्रो आजवद्ध नो जज्ञ ।३६। राजवद्ध नात्सु- 
वृद्धिः सुवृद्धः केवलः ।३७। केवलात्सुनृतिरभूत्‌ ।३८। ततश्च नरः 
1३8। तस्माच्चन्द्र: ।४०। ततः केवलोऽभूत YU केवलाद्दन्धुमान्‌ 
।४२।वेगवान्‌ ।४३। वेगवतो बुधः ।४४। ततश्च तृणबिन्दुः।४५-४६ 
तस्याप्येका कन्या इलबिला नाम ।४७। ततश्चालम्बुसा नाम 
वराप्सराः स्तृणबिन्दु भेजे ।४८। तस्यामष्मस्य विशालो जज्ञोय 
परी विशाला त्तिमंम .1४६। | . 

उस मरुतके नरिष्यन्त नामक पृत्र उत्पन्न हुआ । नरिष्यन्त से दम 
और दम से राजवद्ध न हुआ ।३४-३६। राजवद्ध न से सुबुद्धि, सुबुद्धि से 
केवल और केवल से सुधति उत्पन्न हुआ ।३६-३९। सुधति से नर-नर 
से चन्द्र और चन्द्रसे केवल का जन्म हुआ ।४०-४२। केवल से बुधमान्‌, 
बुन्धुमान्‌ से वेगवान्‌, वेगमान्‌ से बुध, वुध से तृणबिन्दु प्रथम सेतो 
इलाविला नामकी कन्या उत्पन्न की, फिर अलम्बुसा नाम की अप्सरा 
के आसक्त होने पर उससे तृणबिन्द ने विशाल नामक एक पुत उत्पन्न 
किया, जिसने विशाल नाम से एक पूरी का निर्माण कराया ।४३-४६। 

हेमचन्द्रशच विशालस्य पुत्रोऽभवत्‌ ।५०।ततश्चन्द्रः।५१।तत्तः 
नयो ध॒ म्राक्षः WA तस्वापि सुज्जयोऽभूत्‌ ।५३।मृञ्जयात्सहृदेवः 
1श्डा ततश्च कृशाश्वो नाम पुत्रो$भवतु ।५५। सोमदत्तकृशा- 
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शवाञ्जज्ञे योऽश्वाशेधानां शतमाजहार ।५६। मत्पुत्रो जनमेजयः 
।१७। जनमेजयात्सुमतिः ।५८। एते वैशालिका भूभृत:।५६। श्लो- | 
कोऽप्यत्र गीयते ।६०। 

तृणाबिन्दोः प्रसादेन सवंवेशालिका नृपाः । 

दीर्घायुयो महात्मानो वीर्येवन्तोऽतिधार्मिकाः ॥६१ 

शयतिः कन्या सुकन्या नामाभवतु यां मुपयेमे च्यवनः ।६२। 
आनर्त नामा परमधामिश्शर्यातिपुत्रोऽभलतु ।६३। आनत्त-- 
स्यापि रेत्रतनामा पुत्रो जज्ञे योऽसावानत्त विषयं बुभुजे तुरी 
च कुशस्थलीमध्युवास ।६४। 

विशाल का पूत्र हेमचन्द्र, (हेमचन्द्र का पृत्र घूञ्राक्ष) हुआ। 
घूम्राक्ष के शृञ्जय, सृञ्जयके सहदेव ओर सहदेवके कृशाश्व की उत्पत्ति 


हुई ।५०-५१। कृशाश्व से सौ अश्वमेघों कर्ता सोमदत्त हुआ । सोमदत्त 
से जनमेजय और जनमेजय से. सुमति हुआ । वह सभी राजा विशाल 


के वंशधर हुए । इसके विषय में यह गाया जाता है।५६-६०। कि तृण 
बिन्दु के प्रसाद से विशाल वंश के सभी राजा दीर्घायु, महात्मा वीर्य- 


वन्त तथा अत्यन्त धामिक हुए ।६१। मनु पूत्र शर्याति के सुकन्या नाम 
कौ एक कन्या हुई जिसका पाणिग्रहण च्यवन ऋषि ने किया ।६२। 


शर्याति के एक अत्यन्त धर्मात्मा आनत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
आनत्त से रेवत हुआ जिसने कृश स्थली नगरी में निवास करते हुए 
जानत्त के राज्य को भोना ।६३-६४। । 

रेवतस्यापि रेवतः पुत्रः ककुद्मिनामा धर्मात्मा भ्रातृशतस्य 
ज्येष्ठोऽभवतु ।६५। तस्य रेवती नाम कन्याभवतु ।६६। स तामा- 
दाय कस्थेयमहुतीति भगवन्तमव्योनि प्रष्टु ब्रह्मलोक जगाम।६७ 
त्तावच्च ब्रह्मणोऽतिके हाहाहुहुसज्ञाभ्यां गन्धर्वाभ्यमतिताननाम 
दिव्य गांधवंमगीयत ।६८। तच्च निमागंपरिवृत्त रनेकयुगपवृत्ति ` 
तिष्ठन्तपि रेवतश्चश्जुण्वन्मूहुत्त भिव मेने ।६९। गीतावसाने च 
भगवन्तमन्जयोनि प्रणम्य रेवतःकन्यायोग्यं वरमपृच्छत्‌।७०।नत- 
सो भगवानकथयत्‌ कथय योऽभिमतस्ते वर इति ।७१। पुनश्च 
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प्रणम्य भगवते तस्मे यथाभिमतानात्मनस्य वरान्‌ कथयामास | 
क एषां भगवतोऽभिमत इति यस्मे कन्यामिमां प्रयच्छामीति।७२ 

रेवय का पूत्र रैवत ककुद्मी हुआ। जो अत्यन्त धार्मिक और अपने 
सौ भाईयों में ज्येष्ठ था ।६५। उसके जो कन्या हुई उसका नाम रेवती 
हुआ ।६६। उस कन्या को साथ लेकर राजा रवत ब्रह्माजी से यह पूछने 
के लिए ब्रह्मलोक को गये कि उनकी कन्या किस वरके योग्य है ।६७। 
उस समय ब्रह्माजी के समक्ष हाहा ओर हूहू नामक दो गन्धर्व अतितान 
नामक दिव्य गीत गा रहे थे।६८। वहाँ त्रिमागे परिवर्तन युक्त उस 
अद्भुत. गीत को सुनते हुए वे राजा रेवत युगों के परिवर्तन काल तक 
वहाँ रुके रहे परन्तु उन्हें उतना समय केवल एक मुहूंत के समान ही 
व्यतीत होने लगा ।६९। गीत के समाप्त होने पर महाराज रेवत ने 
कमलयोनि भगवान्‌ भी ब्रह्माजी को प्रणाम करके उनसे अपनी कन्या 
के योग्य वर के विषय में प्रश्‍न किया ।७०। ब्रह्माजी ने कहा तुमने जो 
वर पसन्द किया हो उसे बताओ ।७१। इस पर उन्होंने ब्रह्माजी कोपनः 
प्रणाम किया और जो-जो वर उनकी दृष्टि में थे, वह सब उन्हें बता- 
कर प्रश्न किया कि-इनमें से कोमसा वर आपको उचित प्रतीत होता 
है, जिसे मैं अपनी यह कन्या प्रदान कर दू ।७२। 

ततः किञ्चदवनतशिरास्सस्मितं भगवानब्जयोनिराह्‌ ।७३। 
य एते भवतोऽभिमत धेतेषां साम्प्रत ुत्रपौत्रापत्यापत्यसन्ततिर 
स्त्यवनीतले wa बहूनि तवात्रेय गान्धर्वश्रृण्वतश्चतुयु गान्यतौ- 
तानि wa साम्प्रत महीतलेऽष्टबिशतितम मनोश्चतुयु गमतीत 
प्राय वर्तते ।७६। आसन्नो हि कलिः।७७। अन्यस्सै कन्यारत्नमिदं 
भवते काकिताभिमताय देयस्‌ ।७८। भवतोऽपि पुत्रमित्रकलत्रम- 
न्त्रिभृत्यबन्धु बलकोशादवस्समस्ता:कालेनंतेनात्यन्तमतीता:!७९ ` 
ततः पुनरप्युत्पन्नसाध्वसो राजा भगवन्तं प्रणम्य पश्रच्छ (८० . 
अगवनेवभवस्थिते मयेय कस्मे देयेति ।८१।ततस्म भगवाच किञ- 
चदवनभ्रकन्थरःकृतांजलिभूत्वासवंलोकगुरुरम्भोजयोनिरापः।ऽ२ | 
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इस प्रकार भगवान्‌ पद्मयोति ब्रह्माजी ने मस्तक झुकाकर कुछ 
मुसकाते हुए कहा-तुम्हें जो वर पसन्द है, उनमें से तो किसी की पुत्र-' 
पौत्रादि संतान भी अब पृथ्वी पर स्थित नहीं है ।७४। क्योंकि यहाँ 
गन्धर्वो का गीत सुनते हुए कई चतुयु गियाँ व्यतीत हो चुकी. हैं।७५। ' 
इस समय पृथ्वी पर मनु की अट्ठाईसवी चतुयुगी समाप्त होने को है 
ओर कलि युग का आरम्भ निकट है ।७६-७७। अब तुम एकाकी ही 
रह गये हो, इसलिए इस कन्या रत्न को किसी अन्य वर को प्रदान 
करो । इतने समय में तुम्हारे पृत्र, मित्र, कलत्र, भक्षिगण, बन्धु-बाँधच, 
सेना और कोशादि कुछ भी शेष नहीं रहा ।७८-७९। इस बात को सुन 
कर भयभीत हुए राजा रंवत से ब्रह्माजी को पुनः प्रणाम प्रश्न किया 
।८०। हे भगवान्‌ ! यदि ऐसा है सो अब मैं इस कन्या को किसे दू"? 
।८१। तब सब लोकों कें गुरु ब्रह्माजी ने कुछ मस्तक झुकाकर हाथ 
जोडते हुए कहा ।८२। 
न ह्यादिमध्यान्तमजस्य यस्य विदुसो वयं सर्व॑सयत्य धातुः । 
न च स्वरूप न परं स्वभाव न चेव सार परमेश्वरस्य ॥८३ 
कलामुहुर्तादिमयश्च कालो न यद्विभूतेः परिणामहेतुः | 
अजन्मनाशस्य मदेकमूत्त रनामरूपस्य सनातनस्य ।।८४ 
यस्य प्रसादादहमच्युतस्य भूतः प्रजासृष्टिकरोऽन्तकारी । 
क्रोधाच्च र्द्रःस्थितिहेतुभ्‌तो यस्माच्च मध्ये पुरुषःपरस्मात्‌ ।८५ 
सदरूपमास्थाय सृजत्यजोयः स्थितौ च तोऽपौ पुरुषस्वरूपी । 
रुद्रस्वरूपेण च योऽत्ति विश्वं धत्ते तथानन्तवपुस्समस्तस्‌ 11८६ 
पाकायं योऽरिनप्वमुतेति लोकान्विभति प॒थिवीवपुरव्ययात्मा । 
शकादिरूपी परिपाती विशवमकेन्दुरूपश्च तमौ हिनस्ति ॥८७ 
करोति चेष्टाश्श्थसनस्वरूपी लोकस्य तृप्ति च जलशन्नरूपी । 
ददासि विश्वास्थितिसंस्थितस्तु सर्वावकाशं च नभस्स्वरूपी । ऽऽ 
यस्सृज्यते सर्गङृदात्मनेद यः पाल्यते पालयिता च देव: । 


विशवात्मकस्सं हियतेऽन्तकारो यीउ्य | 
हि त विग क नसस्यास्थचः NSHITHTISE 
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यस्मिञ्जगद्यो जगदेतदाद्यो यश्चश्चितोऽस्मिञ्जगयि स्वयम्भूः । 
स सवंभूतप्रभवो धारित्र्यां स्वांशेन विष्णुन'पतेश्वत्तीणंः ॥९० 


श्री ब्रह्माजी बोले जिन जन्म रहित सर्वात्मक परमेश्वर के आदि 
मध्य, अन्त को हम नही जानते हैं 1३। जिनकी बिभूति के परिणाम 
का कारण कला मुहुर्तादि युक्त काल भी नहीं हो सकता तथा जो जन्म 
मरण से रहित, सनातन नाम रूप से रहित एवं सदा ही {एक रूप है 
।८४। जिन अच्युत भगवान्‌ के प्रसाद से मैं प्रजोत्पत्ति का कर्त्ता हूँ और 
जिनके क्रोध से उत्पन्न होकर रुद्र सृष्टिका अन्त करने में समथं होते हैं 
तथा जिससे विश्‍व को स्थिति करने वाले बिष्णु रूपी पुरुष प्रकट हुई है 
।८५। जो अजन्मा मेरे रूपमें विश्‍व की रचना, पुरुष रूप में स्थित और 
रुद्र रूप में सम्पूर्ण विश्व को ग्रस लेता है तथा अनन्त रूपहे उसी विश्व 
को धारण करता है।८६। जो अव्ययात्मक परिपाक करने के लिए अग्नि ' 
रूप होता तथा पृथ्वी रूप से सब लोकोंको धारण करता है इन्द्रादि के 
रूप में जगत्‌ का पालन करता तथा सूर्य, चन्द्रमा के रूप में अब अन्ध- 
कार का हरण कर लेता है ।८७। जो श्वांस-प्रश्‍वांस रूप में प्राणियोंकी 
नेष्टवान्‌ करता है,अस्त जस के रूप में संसार की तृप्ति करता है और 
जगत्‌ की स्थिति के कार्य को करता हुआ जो सभी को आकाश रूप में 
अवकाश प्रदान करता है।८८। जो अव्ययात्मा सृष्टि को रचने वाले 
होकर भी स्वयं ही बिधि रूप से उत्पन्न होता और विश्व का पालन- 
कर्ता होकर भी स्वयं पालित होता है तथा सहारकर्त्ता होकर ही नष्ट 
हो जाता है ।५९। जिससे यह संहार स्थिति और जो आदि-पुरुष विश्व 
रूपह ओर विश्वके ही आशित स्वयं उत्पन्न होने वाला है । हे राजन्‌ ! 
सभी भूतों का उदयस्थल वह विष्णु भगवान्‌ पृथ्वी पर अपने भश से 


उत्पन्न हुआ है ।६०। 
कुशस्थली या तव भूत रम्या पुरी पुराभूदमरावतीव। 
सा द्वारका सम्प्रति तत्र वास्ते स केशवाँतो बलदेवनामा ॥९१ 
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, तस्मे' त्ववैनां नरेन्द्र प्रयच्छ मायातनुजाय जायास्‌ । 

श्लाघ्यो वरोऽसौ तनया तवेय स्त्रीरत्नभूता सहशा हि योगः।९२ 
इतीरितोऽसो चमलोद्भवेन भुवा समासाद्य पतिः प्रजानास्‌ । 
ददशं स्रस्वान्‌ पुरुषान्‌ विरूपानल्पौजसस्वत्पवेकर्यात्‌ ॥९३ 
जेशस्थलीं तां च पुरोमुपेत्य हष्ट्वान्यरूपां प्रददो स कन्यास्‌ । 
सीरायुधाय स्फटिकाचलाभवक्षः स्थलायातुलधीनरेन्द्रः ॥९४ 
उच्चप्रमाणमिति तामवेक्ष्य स्वलाङ्गलाग्रेण च तालकेतुः । 
निम्नयामास ततश्च सापि बभूव सद्यो वनिता यथान्या ॥६५ 
तां रेवतो रेवतभूपकन्यां सीरायुधोऽसौ विधिनोपनेमे । 

दत्वार्थं कन्यां स नृपो जङ्गाम हिमालय वे तमसे नृतात्मा 1९६ 


हे राजन्‌ ! अमरावती के समान तुम्हारी कुशस्थली नामको नगरी 
अब द्वारावती हो गई । वहाँ भगवान्‌ विष्णु के अश रूप बलदेव जी 
स्थित हैं।९१। तुम अपनी इस कन्या की मायासे मनुष्य बने बलदेव जी 
को ही भार्या रूप में प्रदान करदो । वह मलदेवजी जगत में अत्यन्त 
प्रशंसाके पात्र हैं और तुम्हारी यह पुत्री भी रत्न हैं, इसलिए इन दोनों 
का मिलन उपयुक्त रहेगा।६२। श्री पराशरजीने कहा श्री ब्रह्माजी द्वारा 
इस प्रकार कहे जाने पर महाराज रैवत भूतल पर लोटे और उन्होंने 
देखा कि सब मनुष्य छोटे कद के, रूप हीन न्यून तेज वाले अल्प-वीयं 
और मतिहीन हो गये हैं ।६३। उन्होंने अपनी कुशस्थली नाम की नगरी 
को नितांत परिवर्तित रूप में पाया और स्फटिकाचल के समान वक्षः 
स्थल वाले बलरामजी को अपनी कन्या प्रदान करदी ।£४। जब उन 
बलदेवजी ने उसके अत्यन्त ऊ चे शरीर को देखा तो अपने हलके अगले 
भाग से दबाकर छोटे कद को कर दी । ऐसा करने से वह रेवती भी 
उस समयकी अन्य नारियों जेसे कद को होगई ।६५। फिर बलरामजी 
ने राजा रेवत की उस कन्या से विधिवत्‌ विवाह किया ओर राजा भी 
उन्हें कन्या देकर तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गये ।९६। 
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यादच्च ब्रह्मलोकात्म ककुद्म रेवती नाभ्येति wazia त्यूप्य जनै 
संगा राक्षसास्तामस्य पुरी कुशस्थली निजघ्नुः 1१1 तच्चास्य- 
भ्रातृशतं पुण्यजन!त्रामांहिशो भेजे ।२।यदन्वयाश्च क्षत्रियास्सवं- 
दिक्ष्वभवन्‌ 131 नृष्टस्तापि धाष्टक क्षत्रभभवत्‌ ।४। नाभागस्या 
त्मजो नाभाग स ऽज्ञाभवत्‌।५।तस्माप्यम्वरीषः।६।अम्बरी षस्यापि 
विरूपोऽभवत्‌ ।७। विरूपात्पृषदश्वो जज्ञ ।८। ततश्च स्थीतरः।९ 
अत्रायं श्लोक एते क्षत्रप्रसूता वे पुनश्चाङ्गिरसाः स्मरताः रथीत 
राणां प्रवराः प्रत्रोपेता द्विजातयः ।१०। 

श्री पराशरजी ने कहा-जब तक रेवत ककुद्मी ब्रह्मलोक से नहीं 
लौटे, तभी पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी कृशस्थली पुरी को नष्ट- 
भ्रष्ट कर दिया ।१। उनके जो सौ भाई थे, वे सब पुण्यजन उत राक्षसों 
के भय के कारण दसों दिशाओं में भाग गये ।२। उन्हीं सबके वंशधर 
क्षन्रियगण उन सब दिशाओं में फैल गये ।३। घृष्टका वंश धाष्टंकनाम 
क्षत्रियों के रूप में हुआ ।४। नाभाग का पूत्र भी नाभाग संज्ञक हुआ; 
जिसका पुत्र अम्बरीष और अम्बरीष का पूत्र विरूप हुआ । विरूप का 
पुत्र बृषदश्च से रथोतर की उत्पत्ति हुई ।५-६। उस रथोतर में विषय 
में यह. श्लोक प्रसिद्ध है-रथोतर के वंशधर क्षत्रिय होते हुए भी आंगि 
र स कहलाकर क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए 1१० 

इति क्षुतवतश्च मनोरिक्ष्वाकुः पुनो जज्ञ घ्राणततः 1११ 
तस्य पुत्रशतपथानां विकुशिनिमिण्दाख्य स्त्रयः पुत्र बभूवः ।१२। 
शकुनिप्रमुखाः पञ्चाशतपुत्रा उत्तरापथरक्षितापि बभूव: 1१३ 
चत्वारिशदष्टौ च दक्षिणापथभूपालाः।१४। स चेक्ष्वाकुरष्टकाया 
शस्राद्धनुत्पद्य श्राश्राहू तां समानयेति विकुक्षामिज्ञापयामास। १५ 
स तं शेतिमहीताज्ञो विधृतशरासनो चनमध्येत्यानेकशो मृगान्‌ 
हत्वा श्रान्तोऽतिक्षित्पुरीता विकुक्षिरेक शममभक्षयत्‌ शेषच मास 
मानीय पित्रे निवेदयामास ।१६। इक्ष्वाकुकुलाचायों बसिष्ठ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


भाती कले by Arya Samaj Foundation Chennai anf Hoi पुराण 


, स्वत्प्रोक्षणाय चोदितः प्राह । अलमनेनामेध्येनाभिषेण दुरात्मना 
तव पत्रेणेतन्मांसमुपहय यतोत्नेन शशो भक्षितः ।१७।ततश्चासौ 
विचुक्षिगु रुणवमुक्तश्शशादरज्ञ मवापं पित्रा च परितिक्तः ।१८। 
पितयू परते चासावखिलांमेता पृथ्वी धर्मतश्शशास ।१९। शशा- 
तस्य तस्य पुरञजतो आम पुत्रोऽभवत्‌ ।२०। 

छोंकते समय मनु की नासिका से, इक्ष्वाकू नामक पूत्र उत्पन्न हुआ 
।११। उनके सी पूत्रो में विकृक्षि, निमि और दण्ड यह तीन पृ्र प्रमुख 
हुए ओर उनके शकुनि आदि पचास पूत्र उत्तरापथ के और अड़तालीस 
पुत्र दक्षिणापथ फे अधिकारी हुए।१२-१४। राजा इश्वाक्‌ ने नष्ट को 
श्राद्धका आरम्भ किया ओर अपने पृन्न विकुक्षिको श्राद्धयोग्य अन्नलाने 
की आज्ञा दी ।१४। उसने उनको आज्ञा मानकर धनुष बाण ग्रहण किया 
ओर वन में जाकर मृगों को मारने लगा । उस समय अत्यन्त: क्षधात्ता 
होने फे कारण विकृक्षि से उनमें से एक खरगोश भक्षण कर लिया और 
शेष मांस पिताके समक्ष लाकर रखा।१६। उस माँसको धोने की. प्रार्थना 
किये जाने पर राजा इक्ष्वांकु के आधार वसिष्ठजी ने कहा कि तुम्हारे 
दुरात्मा पुत्र ने इस मास को अपवित्र कर दिया है उसने इसमें से एक 
खरगोश का भक्षण किया है, इतलिए इस दूषित मास की कया आव- 
श्यकता है ? ।१७। उसी समय से विकुक्षिका नाम शशाद हो गया और 
गुरु के वचन सुनकर पिता ने उसका त्याग कर दिया।१८। परन्तु पिता 
को मृत्यु हो जाने पर उसी ने इस पृथ्वी पर धर्म पुर्वक राज्य किया 
।१९। उस शशाद का पुत्र पुरञ्जय हुआ ।२०। 
तस्येद चान्यत्‌ ।२१। परा हि त्रेतायां देवासुरयुद्धमतिभी 
षणमभवत्‌ ।२२। तत्र चातिबलिभिरसुरेरमराःपराजितास्ते भग- 
वन्तं विष्णुमाराधयाएचक्र,: 1२३। प्रसन्नाश्च देवांनामनादिनधि 
नोऽखिलजगत्परायणो नारायण प्राह ।२४। ज्ञाननेतन्मया यष्मा- 
भियेदर्भिलिषतं तदर्थमिदं श्र यतास्‌ ।२५। पुरञ्जयो नाम राज- 
षेंश्शशादस्य तनयः क्षन्रियवरीयस्तस्य क्षीरदिभिरे हमशन' स्वय- 
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भेवावतीयंतानशेषानसुरान्निष्ठमिष्याति तदृभवद्दुभि: पुरङ्जयो- 
ऽसुर बधाथ्‌ मृद्योगं कायंसामिति ।२६ - 


__ पुरञ्जय का भी एक दूसरा नाम पड़ा ।२१। पूर्वकाल की बात है- 
त्रेता युग में एक बार अत्यन्त भयंकर देवासुर युद्ध हुआ ।२२। उसमें 


अत्यन्त बलौ दैत्यों से देवगण पराजित होगये ओर तब उन्होंने भगवान्‌ 
विष्णु को आराधना की ।२३। उस समय आदि-अन्त से रहित, विश्व 


का परिपालन करने वाले भगवान्‌ श्री नारायण से प्रसन्न होकर उन 
देवताओं से कहा ।२४। आपकी जो कामना है, उसे मैं जान गया हूँ 


अब उनके विषय में मेरी बात सुनो।२५। wafa शशाद के पुन्न पुर जय 
की देह में स्वयं मैं ही अपने अश से अवतीर्ण होकर उन सब दैत्यों का 


संहार करू गा । इसलिए तुम उस पुरञ्जय को देत्यों से मारने के कार्य 
में तत्पर करो ।२६। 

एतच्च श्र्‌ त्वा प्रणम्य भगवन्तं विष्णुभसराःपुरञजयनकाश 
माजग्नुरूचुश्चेन स्‌ ।२७।भोभो क्षत्रियवर्यास्माभिरभ्यथितेन भव- 
तास्मकिमरातिवधोद्यतानां कर्तव्यं साहाय्यमिच्छामः तद्‌भवता- 
स्साकमभ्यागतानां प्रणयभङ्गा न काये इत्युक्त पुरञ्जयः प्राहं 
।२८। त्रेलोक्यनाथो योयं युष्माकभिन्द्रः शतक्रतुस्य यद्ययं स्कन्धा 
धिरूढो युष्माकरामिभिस्सह योत्स्ये तदहं भक्तां सहायः स्यास्‌ 
VYA इत्याकण्ये समस्तदेवेरिन्धोण च वाढमित्येव समन्वोप्सितस्‌ 
तरश्च शतक्रतोव्‌ ष रूपधारिणः ककुदि स्थितोऽतिरोषसमन्वितो 
भगवश्चरा चरगुरोरच्युतच्य तेजसाप्यायितो देवासुर संग्रामे 
समस्तानेवासुरान्निजघाना ।३०। यतश्च वृषभककुदि स्थितेन 
राज्ञा देतेयबल निषूदितमश्चासो ककुत्स्थसंज्ञामवीप 1३२ 

यह सुनकर भगवान्‌ को प्रणाम करके देवगण वहाँ से चल दिये 
और पूरंजय के पास पहुँच कर बोले ।२७। हे क्षत्रियवर ! अपने शत्रुओं 
को नष्ट करने में तत्पर हुए इम अपनी सहायताके लिए यहाँ आये हैं । 
आप हमारी याचना की अस्वीकार न करे | इस पर पुरजय बोले।२८। 
इस त्रैलोक्य हाथ सतक्रतु इन्द्रके कन्धेपर आरूढ्‌ होकर यदि मैं युद्धकर 


सकू तो अवश्यद्दी आपको सहायता कर सकता है।२६। उनकी बात सुन 
कर सभी देवगण सहित इस्द्रने उसे स्वीकार कर लिया।२० और वृषभ 
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रूपधारी इन्द्र की पीठ पर आरूढ़ होकर भगवान्‌ विष्णुके तेज से परि- 
पूर्ण हुए वह राजा युद्ध में पहुँचे ओर उन्होंने क्रोधपूवंक उन सब देत्यों 
का वध कर दिया ।३१। उन्होंने इन्द्र रूपी बैल के ककुद कन्धे पर चढ़ 
कर दैत्यों-सेना कां संहार किया था, इसलिए, वह ककुस्थ नास से 
विख्यात हुए ।२३। 
ककुरस्थस्याप्नेना पुत्रोऽभवत्‌ 1३३। पृथुरनेनस ।३४। हथो- 
विष्टराश्व 1३५ तस्यापि चान्द्रो युवनाश्व ।३६। चान्द्रस्य तस्य 
युवनाएवश्य श्रावस्तः यः पुरीं श्रावस्तीं निवेशयामास ।३७। शाव 
स्तस्य gawa: ।३८। तस्यापि कुवयाश्वः ।३६। योऽसाबुदकस्य 
महर्षपकारिण धुन्ध्ुतामानमसुरं वेष्णवेन तेजसाष्यायिता पुत्रस 
za रेकविशद्भि: परिवृतो जघान धुन्धुमा रसंज्ञामवाण॥४०।तस्य 
च तनयास्समस्ता एषु धुन्धुमुखानि शवांसाग्निं विप्लुष्टा दिनंशुः 
।४१। हृढःश्वचन्द्राश्वक पिलाश्वाश्च त्रयः केवल शेषिताः ।४२। 
ककस्थ का पूत्र अनेना हुआ ।३३। ठनेना का पुत्र पृथू, पृथु का 


विष्टराशब का चन्द्र, युवराश्‍व ओर उसका पूत्र श्रावस्त हुआ, जिसने 
केवलाश्व हुआ, जिससे भगवान्‌ विष्णु के तेज से परिपूर्ण होकर अपने 


इक्कीस पुत्रों को साथ लेकर महषि उदर का अपकार करने वाले YA 
नामक देत्यका सहार किया था, इसलिए उसका नाम धु धुमार भी पड़ 


गया था ।३८-४०। उनके सव पुत्र धु धु के मुख के मुख से निग्रत हुई 
इवांच्छवास रूपी आन में भस्म हो गये ।४१। उनमें से हडाश्व, चद्राश्व 


और कपिलाश्व नामक तीन पूत्र ही शेष बचे थे ।४२। 

_ हृढाश्वाद्ध यश्वः ।४३। तस्माच्च निकुम्भः ।४४। निकुस्भस्या 
मितास्वः ।४५। तसएव: कुशाभ्वः।४६। तस्माच्च प्रसेनजित्‌ ।४७। 
प्रसेनजितो. युवनाश्बोऽभवत्‌ ।४८। तस्य चापुत्रस्यातिनिर्वेदान्मुनो 
नामाश्रममण्डले निवसतो दयालुभिमु निभिरपत्योत्पादनयेष्टिः 
कृता ।४९।तस्यां च मध्यरात्रौ नित्रृत्तायाँ मन्त्रपृतजलपूर्णं कलशं 
वेदि मध्ये निवेश्य ते मुनयः सुषुपुः ।५०।सप्तेषु तेषु अतिव तृदृप 
रोतस्प भू पालः माप्रस विवेशा।११।सुप्तांश्च तानृषीन्नैवोत्याप 
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यामास ।४२। तञ्च कलशसरिमेयमाहाभ्यमन्त्रपृत पपौ ।५३। 
प्रबुद्धाश्च ऋषयः पप्रच्छु केनैतन्मन्त्रपूतं वारि पीतस्‌ ।५४। अत्र 
हि राज्ञो युवनाश्वस्त पत्नी महाबलपराक्रम पुत्रं जयिष्यति । 
इत्याकर्ण्यं श राजा अजानता मया पीतमित्याहा।५५।गरभं श्चयूव- 
आश्वस्योदरे अभवत्‌ क्रमेण च ववृधे ।५६।प्राप्तसमयश्च दक्षिण 
कुक्षिमवनिपतेतिभिद्य निशचकाम।५७।न चासौ राजा ममार।५८ 


हढ़ाशत्रसे हर्षश्वसे, हषंश्वस, निकम्भ, निकम्भसे अभिताएव,अयिताश्व 
से कृशाश्व, कृशाश्व से प्रसेनजित ओर असेनजित्‌ से युवनाश्व उत्पन्न 
हुआ ।४३-४८। यह युवनाश्व सम्तानहीन होने के कारण दुःखित चित्त 
से मह॒र्षियों के आश्रम में रहने लगा ।४६। आधी रात के समय जव. वह 
यज्ञ सम्पूर्ण हो गया, तब महुषिगण मन्त्रपूत जल से परिपूर्ण कलश को 
वेदी में रखकर सो गये ॥५० उनके सोने के पश्चात्‌ राजा को अत्यन्त 
प्यास लगी और उनके यज्ञ स्थानोंमें प्रवेश किया ओर ऋषियोंको शयन 
करते हुए देखकर उसने उन्हें नहीं जगाया ।५१-५२। प्यास को रोक न 
सकने के कारण उसी मन्त्रपूत जल को पान कर लिया ।५३। जब . 
ऋषिगण को निद्रा भङ्ग हुई तब उन्होंने कलश को जल-रहित देखा तो 
पूछा कि मन्त्रपूत जल को किसने पान किया है? ।५४। इसी जल को 
पीकर युवनाइव की भार्या अत्यन्त बल-विक्रम युक्त YA को जन्म देगी । 
तब राजा ने कहा-इस बात को बिना जाने मैंने ही इस जल को पी 
लिया है ।५५। इस प्रकार युवमाश्व के उयर में ग्रभंस्थित हो गई और 
वह गर्भ क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होने लगा ।५६। समय प्राप्त कर राजा 
की नदिनी कोख को फोडता वह गभं बाहर निकल आया ।५७। परस्तु 
राजा उससे मरा नहीं ।५८। - 
जातो नामैष क धास्यतीति ते मुनयः प्रोचुः 1५६।अधागत्य 
देवराजोऽब्रवीत्‌ मामय धास्य तीति 1६०) तेता भांधातूनाम सो- 
ऽभवत्‌ । वक्त्रे चास्य प्रदेशिनी देवेन्द्रे ण व्यस्ता तां. पपौ।६१।तां 
चामृतस्राविणीमास्वाद्यहवैव स व्यवद्धत ।६२। ततस्तु मान्धाता 
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चक्रवर्ती सप्तद्वीपां महीं बुभुजे ।६३। तत्राय श्लोक: ।६४। याव- 
त्सुयँ उदेत्यरत यावच्च प्रतितिष्ठति ।सर्वेतद्यौवनाश्वस्यमांधातु 
क्षेत्रमुच्चते ।६५। | 

उस बालक के उत्पन्न होने का ऋषिगण बोले-यह बालक क्या 
पीकर जीवित रहेगा ? ।५६। तभी देवराज इन्द्रने वहाँ उपस्थित होकर 
कहा-यह मेरे आश्रय में जीवित रहेगा ।६०। इसलिए उसका मान्धाता 
नाम पड़ा । इम्द्र ने उसके मुख में अपनी तजन अ गुली देकर अमृतपान 
कराया, जिनसे वह उसी दिन बढ़ गया ।६१-६२। उसी समय मान्धाता 
सातो द्वीप वाली सम्पूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हुआ ।६३। इसके 


विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है-सूयोंदय के स्थान से सूर्यास्त के स्थान 
पर्यन्त सभी क्षेत्र युवनाश्व-पुन्र मान्धाता के अधीन है 1६४। 


मान्धाता शतबिन्दोदु हितरं बिन्दुमती मुपये मे ।६६। पुरु- 
कुत्सजम्बरोषं मुचुकुन्दं च तस्याँ पुत्रत्रयमुत्पादयामास।६७।पंचा 
शद्दृहितरस्तस्मामेव तस्यभूपतेर्वभू बु|६८।त स्मिन्नन्तरेवहवृच्श्च 
सोभरिर्नाम महषिपन्तजँले हादशाब्दंकालमूवास।६९।तत्र चान्तः 
जैले सम्पदो मार्मातवहुप्रचोऽनिमात्रप्रमाणो मीनाधिपतिरासीत्‌ 
।७०। तस्य च पुत्रपौत्रहित्राः पृष्टतोऽग्रतः पाश्वंघोः पक्षपुच्छ 
शिरसां चोपरि भ्रमन्ततेनैव सदासनिशमातिनिवृता रेसिरे।७१ 
सचापत्यस्पर्शोपचीयमानप्रहषंप्रकर्षो बहुप्रकार तस्य ऋषे 
पश्ययस्तेरात्मजत्रपोपुत्रदोहित्रादिभि सनानुदिन सुतरां रेमे।७२ 
अथास्तजलावस्थितस्सौभिरिरेकाग्रतस्समाधिमणहायानुदिनंतस्य 
मत्स्यस्थात्मजपुत्रपौ त्रदो हित्रादिभिस्साहाति रमणीयतामवेक्ष्या-. 
चिन्तयत्‌ 1७३।अहो धन्योऽयमी हशमतभिमतं योन्यन्तरमवाप्पेभि 
रात्मजपुत्रादिभिस्हह रममाणोऽतीवास्माकं स्पृहामुत्पापयति।७४ 
बयमप्येप पुत्रादिभिस्सह ललितं रस्यामहे इत्येवनभिकाङ क्षन्‌.स 
तस्मादम्तगलान्निष्क्रम्य सन्तानाय निवेष्टु कामःकन्यार्थं मान्धा- 
तारं राजानमगच्छतु ।७५। 
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पुरु, कृत्स, मुचुन्द और अम्बरीष तीन पृत्रहुए तथा मान्धाता के पचास 
कन्याये उत्पन्न हुई ।६७-६८। उसी काल की बात है क्रि वहंबुच-पूश्र 
सौभरि ऋषिने बारह वषं तक जल में रहकर तप किया 1६६। उसीजल 
में सम्मद नामक एक बिशाल देह वाला .मत्स्यराज रहता था जिसके 
बहुत सी सन्तानें थीं ।७०। उसके पुत्र, पोत्र, दोहित्र आदि उसके आगे 

पोछे इधर-उधर तथा पूछ और मस्तक पर हृषित होते हुए घूमते हुए 
उसके साथ क्रीड़ा रत रहते थे।७१। ओर बहुभी अपने बालकोंके कोमल 
स्पर्शे से अत्यन्त प्रसन्न होकर उन मुनि के सामने ही दिन रात खेलता | 
रहता था ।७२। इस प्रकार जल में रहते हुए सोभरि ऋषि अपनी तन्म 
यतयुक्त समाधि को त्याग कर अहिनिश उस मत्स्थराज को उन बालकों 
के साथ होने वाली क्रीड़ा को देखते रहते और फिर उन्होंने सोचा ।७३ 
अहो यह दोहित्रादि के साथ निरन्तर क्रीड़ा करता हुआ हमारे हृदय में 


ईर्ष्या उत्पन्न कर रहा हे ।७४।इसी प्रकार हम भी अपने पृत्रादिके साथ 
अत्यन्त ललित वालक्रीड़ा करे | ऐसी कामना करते हुए ऋषि उस जल 


से बाहर निकले और सन्तान के निमित्त गुइस्थाश्रम में प्रविष्ट होने को 


अभिलाषा करते हुए कन्या प्राप्ति के हेतु राजा मान्धाता के यहाँ पहुँचे 
।७५। हे 
आगमनश्रवणसमनन्तरं चोत्थाय तेन राज्ञा सम्यगर्ध्यादिना 


सम्पूजितः ` कृतागनपरिग्रसः सौभरिरुवाच राजानस्‌ ।७६। 
निवेष्ठकामोऽस्मि नरेन्द्र कन्यां प्रयच्छ ते प्रणय विभङ्क्षो 
न ह्यथिनः कार्यवशदूपेताः ककुत्स्थवंशे विमुखाः प्रयान्ति ।७७। 
अन्येऽपि सन्त्येव पूपा पृथिव्यां मान्धातरेषां तनयाः प्रसूताः । 
कि त्वाथनामथितदानदीक्षाकृतब्रत श्लाध्यमिदं कूलं ते ।७८। 
शतार्थसंख्यास्तव सन्ति कन्यास्ततां ममकां नृपते प्रयच्छ । 
सत्त्रार्थनाभङ्गभयाब्दिभेमि तस्मादहं रायवरातिदुःखात्‌!७६ 

इति ऋषिवचनमाकण्यं स राजा जर।जजरितदेहमृषिभाः 
लोक्य प्रत्याख्यानकात रस्तस्माच्च शापभीतो विभ्यत्किञ्चिदधो 


मुखश्चिरं दध्यौ च ।८०। 
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'नरेन्द्र कस्माष्समुपैषि चिन्ता मह्यमृक्तं न सयात्र किचत । 
` यांवश्यदेया तनया तथेवङ्ृतार्थंता नो यदि कि न लब्धा।८१ 
ऋषि के आने की बात सुनकर राजा अपने सिंहासन से उठे और 
उन्होने ऋषिं को अध्यं देकर उनका पूजन किया । तब श्रं छ आसन को 
प्राप्त हुए सोभरि ऋषि राजा से बोले ।७६। सोभरि ऋषि ने कहाहै 
राजन्‌! मैं कन्या प्राप्त करने का इच्छुकहुँ इसलिए तुम मुझे एक कन्या: 
प्रदान करो। मेरा प्रणय भङ्ग न हो वह कार्य करो । क्योंकि ककुस्थ 
वंशसे किसी प्रकार की कामना लेकर आयाहुआ कोई भी याचक खाली 
हाथ कभी नहीं जाता ।७७। हे मान्धाता ! भूतल पर अन्य अनेक राजा 
हैं ओर उनके यहाँ कन्याये हैं, परन्तु याचकों की इच्छित वस्तु प्रदान 
करने से दृढ्‌ प्रतिज्ञा तो तुम्हारा यही वंश विख्यात हैं ।७८। है राजन्‌ ! 
तुम अपनी पचास कन्याओं से से मुझे केवल एक ही कन्या प्रदान कर 
दो, क्योंकि मैं इस कष्ट से अत्यन्त भयभीत हूँ कि मेरी प्रार्थना भंग न 
हो जाय ।७६। श्रौ पराशरजी ने कहा-ऋषि के वचन सुनकर उनके 
वृद्धावस्था से जीणं हुए देह को देखता हुआ राजा शाप की आशंका से 
भयभीत होकर अपने मुख को नीचा किये हुए मौन चिन्तन करने लगे 
।८०। सौभरि ने कहा- हे राजन्‌ ! तुम व्यर्थ चिन्तन कर रहे हो? मैंने 
कोई ऐसी बात तो कही नहीं, जो असह्य समझी जा सके । तुम्हें अपनी 
जो एक कन्या एक दिन किसी को अवश्य देनी हैं उसे प्राप्त कर यदि मैं 
कृताथं हो सक्‌ तो तुम्हें क्या उपलब्ध नहीं हो सकता ? ।८१। 
अथ तस्य भगवतश्शापभीतस्सद्वश्रतस्तमुवाचासौ राजा।८२।भग 
बन्‌ अस्मत्कूलस्थिमिरियं स एव कन्याभिरुचितोऽभिजगवास्वर 
स्तस्मै कन्या प्रदीयते भगवद्याञ्जा चास्मन्मनोरथानाप्यतिगो- 
चरवत्तिनो कथमप्येषा सञ्जात तदेवमुपस्थिते न विद्यः कि कुमे 
. इत्येन्मया चिन्त्यत इत्यभिहिते च तेन भूभुजा मुनरिरिचिरम्ति- 
यत्‌।८३।अबमन्योऽस्मत्प्रत्याख्यानोपायो वृद्धोऽयमनभिमतःस्त्रीणाँ 
कमितो कन्यक्षावामित्मयुना? Aa AI तथा 
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करिष्या नीति सञ्चिन्त्य मान्धातारमुवाच ।८४।यह्यं बं तदादि-. 
श्यतामस्माकं प्रवेशात कन्यात:पुरवर्षवरो यदि कन्येव काचि-. 
न्यामभिलपति तदाह दारसंग्रहं करिष्यामि अन्यथा चेत्तदलम- 
स्माक़मेतेनातीतकालारम्भणेनेत्युक्त्वा विरराम ।८५। 

श्री पराशर ने कहा-फिर महषि सोभरि के शाप की , अशका . से 
भयभीत हुए राजा मान्धाता विनम्रता पूर्वक उन महर्षि से बोले।८२। . 
राजा ने कहा-हे भगवान! हमारे वशकी यह परम्परा रही है कि कन्या 
जिस सत्कुलोत्पन्न वर को पसन्द करे उसीको वह प्रदान की जाती है.।. 
आपकी याचना हमारे अभीष्ट से भी परे हैं, ओर न जाने किस प्रकार 
इसकी उत्पत्ति हुई ! इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, यह नहीं 
समझ पा रहा हुं । और इसी बात की चिन्ता है। राजा मान्धाता की 
यह वात सुनकर सोभरि ऋषि विचार करने लगे ।८३। मुझे टालने के 
लिए यह एक अन्य उपाय किया गया है । यह वृद्ध है, इसे. प्रोड़ स्त्रियां, 
भी पसन्द नहीं कर सकती तो कन्थाओ का कहना ही क्या है? राजाने 
यही सोचते हुए मुझे टालने की चेष्टा की है। यदि ऐसा है तो में भी. 
इसका उपाय करूँगा ऐसा विचार करके उन्होंने राजा से कहा ।८४।. 
यदि ऐसाहै तो कन्याओं के अन्तःपुर रक्षक को मेरे प्रवेश की आज्ञा दो 
फिर यदि कोई कन्या स्वयं ही मुझे पसन्द करेगी तभी मैं स्त्री परिग्रह, 
करू भा, अन्यथा इस ढलती हुई आयु में व्यथं के इस उद्यम से कोई 
आयोजन ही नहीं रखूगा। वह कहकर वह चुप हो गये ।८५। 

वतश्च मान्धाता मुनिशापशङ्गितेन कन्यान्यःपुरवर्षबरस्स- 
माज्ञप्त:।८६। तेन सह कन्यान्य पुरं प्रविशन्नेव भगवानखिलसिद्ध 
गन्धर्वेभ्योऽतिशयेन कमनीयं रूपमकरोत्‌ ।८७। प्रवेश्य चतमृषिभ 
न्तःपुरे वषेवरस्ता:कन्या प्राह ।८८।भवतीनां जनयिता महाराज- 
स्समाज्ञाज्ञापर्यात।८९।अयमस्मात्‌ ब्रह्मषि:कन्याथस मम्यागतः।६० 
मया चास्य प्रतिज्ञातं यद्यस्मत्कन्या तां काचिद्भावन्त वरयति 


तत्कन्यायायाइछष्दे नाहु परिपनथानसुक रिष्यमीत्याकण्येसर्वाएव 
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ताः कन्या: सानुरागाः सम्प्रमदाः नरेणव इवेभयूयपति समूषिभ- 
हममिंकया वरयाम्बभूवरूचृश्च ।€१ 
यह सुनकर ऋषि के शाप से भयभीत हुए राजा ने कन्याओं के 
अन्त: रक्षक को उनके प्रवेश की आज्ञा दी ।८६। उसके साथ - अन्तःपुर 
में जाते हुए मद्ृषि सौभरि ने अपने रूप को सभी सिद्धों ओर गन्धर्वो 
से भी अत्यन्त कमनीय बना लिया ।८७। इस प्रकार उन ऋषिश्रे ्ठ की 
कन्याओं के अन्त:पूर में ले जाकर उसके रक्षकने कन्याओ से कहा ।८८। 
तुम्हारे पिता महाराज मान्धाता ने आज्ञा दी है कि ब्रह्मवि हमारे यहाँ 
एक कन्या की इच्छासे आये हैं और मैंने इनको बचन दिया है कि मेरी 
जो कन्या इन्हें स्वेच्छा से वरण करना चाहेगी, मैं उसकी स्वच्छन्दतामें 
बाधक नहीं बन्‌ गा उसको यह बात सुनकर उन सब कन्याओं ने यूय- 
पति हाथीका वरण करने वाली हथनियोंके समान अनुराग और भाह- 
लाद सहित सहसा कहा कि मैं ही इनका वरण करती हूं-मैं ही करती 
हुं । इस प्रकार कहती हुई सभी कन्याओ ने उन मुनि को बरण कर 
लिया ! उस समय वे परस्पर कहने लगी ।८६-६१। 
अलं भगिन्योऽहमिसं वृणोभि बु णोम्यह नेष तवानुरूपः । 
ममेष भर्ता विधिनवसृष्टा स्सृष्टा हम्योपशमं प्रयाहि 18२। 
वृतो ममायं प्रथम मथायं गृह विग॒न्नेव विहन्यसे किम्‌ । 
मया मयेति क्षितिपान्तजानां तनयमत्यथंक लिबभव ।९३ 
यदामुतिस्ताभिरतीवहार्दादुवृतस्स कन्याभिरनिन्द्यकीतिः । 
तदा स कन्याधिकृतो नृपाय यथावः दाचष्ट विनम्रमृतिः 1६४ 
तदवगमात्किकिमेतत्कथमेतित्कि कि करोमि कि सयाभि- 
हितमित्याकुलमतिरनिच्छन्नपि कथनपि राजामुमेते।६५।कतानु 
रूपविवाहश्च महधिस्सकला एव ता: कन्यास्वमाश्रममनयत्‌।६६ 
अहो बहिनो ! तुम सब क्यों व्यथं चेष्टा कर रही हो, यह तुम्हारे 
तो अनैरूँप नहीं है मैं ही इनका वरण करती हूँ | विधाता ने ही इन्हें 


मेरो पति और मुझे इनकी पत्नी निश्चित किया है, सलिए तुम अपने 
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प्रयत्न में शांत होओ ।६१। इनके अन्तःपुर में घुसते हो मैंने इन्हें वरण 
कर लिया था, अब तुम क्यों न्यौछावर हो रही हो? इस प्रकार मैने 
उनका वरण किया, मैंने प्रथम ही वरण कर लिया कहती हुई, जब 
सभी राज कन्याओं में कलह उपस्थित हो गया ।६२। फिर उन सभी 
कन्याओं ने अत्यन्त अनुराग के वशीभूत होकर उन अनिद्य वंश वाले 
मुनिश्रेष्ठ का वरण कर लिया । सब अन्तःपुर रक्षक ने राजा के पास 
जाकर सब वृत्तान्त यथावत निवेदन किया ।६४। श्री पराशरजी बोले- 
सब वृत्तान्त जानकर राजा सोचने लगे कि यह क्या कह रहा है ? यह 
किस प्रकार सम्भव. हुआ? अब मुझे क्या करना. चाहिए? मैंने क्यों वसा 
कहा ? इस प्रकार व्याकुल होते हुए राजा ने अनिच्छापूवंक अपने वचन 
को निभाया तथा अपने अनुरूप विवाह-संस्कार के सम्पन्न होने पर उन 
सब कन्याओं को साथ लेकर महषि सौभरि अपने आश्रम को गये 1६ ५- 
asi | 

तत्र चाशेष शिल्पकल्पपणेतारं धातारभिवान्य विश्वकर्माण- 
माहूय सकलकतन्यानामेकंकस्या प्रोत्फुल्लपंकजा: कजत्कलहसका- 
रण्डवादिविहङ्गमाभिरामजलाशयास्सोपधानाःसाबकाशारसाधुश . 
व्यापरिच्छदाः प्रसादाः क्रियतामित्यादिदेश ।६७। तच्च तर्थ॑वा- 
नुष्ठित मशेषशित्पशेषाचायंस्त्वष्टार्दाशतवानु।६५।ततःपरमषिणा 
सोभिरिणाज्ञप्तस्तेषु गुहेष्वनिवार्यानन्नेनामामहानिधिरासाञ्चक्र 
।९९।ततोऽनवरतेन भक्ष्यभोज्यलेह्याद्य्‌ पभागरागतानुगतभृत्या- 
दीनहनिशमशेष गृहेषुताः क्षितीशदुहितारो भोजयासासः ।१००। 


वहाँ पहुँच कर उन्होंने .शिल्पकला के प्रणेता विश्वकर्मा को आहूत 
कर उनसे कहा कि इन सब कन्याओ के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ भवन बनादो 
जिनमें विकसितहुए कमल कूजतेहुए हंस ओर कारण्डवादि जल-पक्षियों 
से परिपूर्ण जलाशय, सुन्दर उद्यान, शय्या और परिच्छादादि हों, उनमें 
खुला हुआ स्थल पर्याप्त रूप से हो।६७। यह सुनकर सम्पूर्ण शिल्पकंसा 
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के विरोध आएचाये,/विश्वकर्मा ने उनकी इच्छाके अनुसार ही सब निर्मित 
करके उन्हें दिखाया ।९८। फिर महषि सौभरि की आज्ञा से उन भवनों 
में 'अनिवार्य आनन्द' नाम की महानिधि विराजमान होगयी ।६।इससे 
वहाँ अनवरत भक्ष्य, भोज्य लेह्य आदि सामभ्नियोंके द्वारा वे राजपुग्रियाँ 
आगत अतिथियों और अपने अनुगत भूत्यों को तृप्त करने में रात दिन 
समर्थं हुई ।१००। 
एकदा तु दुहुतस्नेहाकृष्टहृदयस्स महीपति रतिदुःखितास्ता 
उत सुखिता वा इति विचिन्त्य तस्य महर्षयाश्रमसमीपमुपेत्य 
स्फूरदशुमालाललामांस्फटिकमयप्रसादमालामतिरम्योपवनजला 
शयां ददर्शं ।१०१प्रविश्य चेक प्रसादामामजांषपिष्वज्य कृतासन 
परिग्रह प्रवृद्धस्नेहनयनाम्बृपर्भनयनोऽब्रवीत ।१०२। अप्यत्र वत्से 
भवत्याः सुखमृतं किञ्चदसुखमपि ते महधिस्स्तेहवानुत नः रमः 
यंतेऽस्मद्गृहवास इत्युक्ता तं तनया पितरमाह ।१०३।तातातिर- 
मणीयःप्रसादोऽत्रातिमनोज्ञमुपवनमेत कलवाक्यविहङ्ग माभि रताः 
्रोत्फुल्लपद्‌माकरजला याःमनोऽनुकूल भक्ष्यभाज्यावृबुलेपनवस्त्र 
भूषणादिभोगो मृदूनि शयनामनोनि सर्वेसम्पत्स मेतंमे गाहुस्थ्तस्‌ 
1१०४। तपापि केन वा जन्मभमिने स्मयते ।१०५। त्वत्प्रसादि- 
द शेषमतिशोभनस्‌ ।१०६। कि त्वेक ममेतद्दुःखकारणं यदस्म- 
गृहा न्महषिरयम्नद्भर्त्ता न निष्किमति ममेव केवलमसिप्रीत्या 
समीपपरिवती नान्यासामस्दूभगिनीनास्‌ ।१०७। . 
` फिर किसी एक दिन राजा मान्धाता अपनी कन्याओं के स्नेह से 
आकृष्ट हृदय सहित उनके सुखी या दुःखी होने के विषय में जानने को 
उत्कंठा से मेंह॒षि के आश्रम के समीप पहुँचे । तब उन्हें वहाँ अत्यन्त 
रमणीक उपवनों- और जलाशयों से सुशोभित स्फटिकय प्रसादों की 
पंक्ति दिखाईपड़ी, जो स्फुर अ शुमालाओंसे. अत्यन्त ललाम प्रतीत होती 
थी ।१०१। फिर वह एक भवनमें जाकर-अपनी पुत्री को हृदय से लगा- 
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का कष्ट तो नहीं पाती? महषि तुम से प्रम तो करते हैं कक्ष: डु 


अपने पितृगेह की कभी याद आती है ? पिता को बात सुनकर राज 
कुमारी बोली-हे पिताजी! यह प्रसाद अत्यन्त रमणीक है यह उपवनादि 
भी अत्यन्त चित्तकर्षक हैं, विकसित कमलो वाले इन जलाशयों में जल- 
पक्षी सदाही मधुर बोली बोलते हैं, भक्ष्य भोज्यादि खाद्य तथा अङ्गराग 
बहुः्राभूषण; सुकोमल शय्यामृदु आसय सभी मन-पसन्द है । इस प्रकार 
हमारा गृहस्थ जीवन अत्यन्त वंभव सम्पन्न ओर सुखी है।१०४। फिर 
भी अपने जन्म स्थान का स्मरण भला किसे न होगा 1१०५॥ यद्यपि 
आपके प्रसाद से सब कुछ अत्यन्त शोभायमान हैं, फिर भी मुझे एक 
अत्यन्त दुःख है कि हमारे पति यह महष मेरे भवन से कभी निकालते 
ही नहीं मुझ पर भी अत्यधिक स्नेह करने के कारण यह मेरे ही पास 
रह आते हैं, मेरी अन्य बहिनों के पास कभी नहीं जाते ।१०६-१०७। 

एव च ममा सादर्योऽतिदुःखिता इत्येबमतिदुःखकारणमित्यु 
क्तस्तस्या द्वितीयप्रसादामुपेत्यस्वतन्‌ता परिष्वञ्योप विष्टस्तर्थव 
पृष्टवान्‌ ।१०८। तथापि च सर्वेमेतत्तरप्रसाद्योपभोगसुक भृशमा- 
ख्यात ममेव केवलमतिप्रीत्या पाश्वंपविवर्तो: नान्यासास्मदुभगि 
नीनामित्येवतादि श्रुत्वा समस्त प्रासादेषु राजा प्रविवेशतनयां 
तनयां तर्थवाच्छत्‌ ।१०९। सर्वाभिश्च ताभिस्तथेवाभिहित:परि- 
तोषविस्वमय निर विवशहृदयो भगवन्त सोभरिमेकान्तावस्थि 
तं मुपेत्य कृतपूजोऽब्रवीत्‌ ।११०। दृष्टन्ते भगवत्‌ सुमहानेष सिद्धि 
प्रभावो नैवविधमन्यस्य कस्यचिदस्माभिविभूतिभिविलिसितमुप 
लक्षितं यदेतदूभ गवतस्तपसः फलमित्यमिपुज्य तमृषि त्रैव तेन 
त्ररषिवर्षेण सह किञ्चत्कालमतभि मतोपभोगात्‌ बुभुजे स्वपुर 
च जगामा ।१११। | 

इससे मेरी अन्य बहिने अत्यन्त दुःखित होंगी.। इसी से में अत्यन्त 
दुःखी हुँ । इसके पश्चात राजा दूसरे भवनमें पहुँचे ओर अपनी कस्पाका 
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आलिंगन कर आसनः पर बैठ और उससे भी उन्होंने वही प्रश्न किया 
. ।१०८। उस राजकुमारी ने भी उसी के समान भवनादि सब सुख भोगों 
का वर्णन करके उसी प्रकार कहा कि मुझमें अत्यन्त प्रेम होतेके कारण 
महषि केवल मेरे पास ही रहते हैं, मेरी किसी अन्य बहिनके पास नहीं 
जाते । इस बात को सुनकर राजा एक-एक करके सभी भवनों में गये. 
और अपनी सभी कन्याओं से वेसा ही प्रश्‍न किया।१०६। तथा उन सब 
ने भी उन्हें वेसा ही उत्तर दिया । सबकी बात सुनने के अनन्तर राजा 
अत्यन्त आनन्द और विस्मत हुए तथा एकान्तमें स्थित महर्षि सौभरि 
का पूजन करके उन्होंने निवेदन किया ।११०। हे भगवान्‌ ! यहु सब 
प्रभाव आपको ही योग सिद्धि का दिखाई दे रहा हे। इस प्रकार के 
ऐश्वयंके सहस विलास करते हुए कभी किसी को नहीं देखा । यह सब 
आपके तप का हो प्रभाव है । राजाने इस प्रकार मर्हाष का अभिवादन 
कर कुछ काल तक उनके साथ आनन्दोपभोग किया और अन्त में अपने 
नगर को वापिस लोटे ।१११। 

कालेन गच्छता तस्य तासु राजतनयासु पुत्रशतं सार्धममवत 
।११२।अनुदिनानुरूढस्नेह प्रसरश्च स तत्रीतीव ममाकृष्ट मृदयो- 
ऽभवत्‌ ।११३। अप्येतेऽमत्पुत्राः कलभाषिणः प्रदुभयां गच्छेयुः 
अप्येते यौवनिनो भवेषु अपि कृतदारानेतान्‌ पश्येमप्येषां पुत्रा 
भवेयु अप्येतत्पत्रन्पुत्रसम न्वितान्पश्प्रामीत्यादिमनोरथा ननुदिनं 
कालसम्पत्तिप्रवृद्धानुयेक्ष्येत च्चिन्तयामास ।११४। 

अहो मे मोहस्या तिविस्तारः ।११५ 

मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनापि तथाब्दलक्षेः । 

पुर्णेषु पूर्णेषु मनोरथामूत्पत्तयस्सत्ति पुननंवानास्‌ 1११६ 
पद्भ्यां गता यौवनिनश्च जाता दांरशच संगोगमिता प्रसुताः। 
दृष्टाःसुतास्तत्तनयप्रसूति द्रष्टुः पुनर्वाच्छति मेऽन्तरात्मा।११७ 

द्रक्ष्यामि तेषामिति चेत्प्रसुति मनोरथो मे भविता ततौभ्यः। 

पुर्णऽपि तत्राप्य परस्य जन्म निवयंते केन मनोरथः । ११८ 
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आमृत्युतो नेव मनोरथानामन्तोऽस्ति विज्ञातलिदं मयाद्य । 
मनोरथासक्तिपरस्य चित्त न जायते वे परमार्थगि।११ 


कालान्तर में उन राजकुमारियों के द्वारा सौभरि मुनि ने डंड़ सौ 
पुत्र उत्पन्न किया । इससे दिनों दिन बढ़ते हुए स्नेह के कारण उनका 
हृदय अत्यन्त ममता से भर गया ।११२-११३। उस समय वह सोचने 
लगे कि क्या मेरे यह पुत्र मधुर बोली सुनायेगे ? अपने पैरों से चलेंगे? 
युवावस्थाको प्राप्त होंगे? क्या मैं इन सबको पत्नी सहित देख सक्‌ गा? 
फिर इनके भी पत्र होंगे तब क्या मैं अपने को पुत्र-पोत्रों से सम्पन्न देख 
पाऊंगा ! फिर इस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए इस मनोरथों को 
उपेक्षा करते हुए उन्होंने सोचा।११४। अरे ! मेरा मोह कितना विस्तृत 
हो गया है 1११५॥ यह मनोरथ तो हजारों लाखों वषंमें भी निवृत नहीं 
हो सकते । क्योंकि उनमें से जितने मनोरथों पूर्ण होते हैं, उनके स्थान 
पर अन्य नवीन मनोरथ उत्पन्न हो जाते हैं।११६। मेरे पुत्र अपने पाँवों 
से चलने लगे, फिर युवावस्था को प्राप्त हुए, फिर उनका विवाह हो 
गया यह सभी कुछ मैंने देख लिया है। अब मैं अपने पोत्नों की उत्पत्ति 
देखने की अभिलाषा करता हूँ ।११७। जब मैं उनकी उत्पत्ति देख TA 
तब मेरे मन में अन्य मनोरथो की उत्पत्ति होता और जब भी पूर्ण 
हो जायगी तब किसी अन्य मनोरथों के उद्भव को कोन रोक सकेगा ! 
।११८। मैं अब भले प्रकार समझ गया हुँ कि मरणकाल तक भी मनो- 
रथों का अन्त नहीं होगा और जो चित्त मनोस्थों में आसक्त है, १३ 
परमाण में लग नहीं सकता 1६१९। - 
स भे समाधिजँलबासामित्रमत्स्यस्य संगात्सहसेव नष्ट । 
परिग्रहस्सङ्गक्ृतो मयाय परिग्रसात्वा न ममातिलिप्सा 1१२० 


दुःख यदेवंक शरी रजन्म शताद्ध संख्याकमिदं प्रसूतस्‌ । 
परिग्रहेण क्षितिपात्मजानां सुतेरनेकवसुलो कत तत्‌ 1१२१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Wa Aa 
"JI 
7 PRN be 


fs "° 


YA ७ Pigitized by Arya Samaj Foundation Chenna[ anaidai पुराण 


* झुंतात्मजम्र्तत्ुनैङ्रवि भूयो भूयश्च तेषां च परिग्रहेण । 
_ बिस्तारंप्रेषयरत्यतिदुःखहेतुः परिग्रहो वे ममताभिधानः । १२२ 


चीणे तपो यत्त जलाश्रयेण 

तस्यद्धिरेषा तपसोऽन्तरायः | 
मत्स्यस्य सङ्गांदेभवच्च यो मे 

सुतादिरागो मुषितोऽस्मि तेन 1१२३ 
Kasa मुक्तिपदं यतनीनां 

संगादशेषः प्रभवन्ति दोषाः । 
आरूढयोगो दिनिपात्यतेऽधस्संगेन 

योगी किमुताल्पसिद्धिः । १२४ 


अरे मेरी वह समाधि, जल में साथ रहने वाला मत्स्य की संगति 
में सहसा भङ्ग हो गई । उसीसे श्रान्त चित्त हुए मैंने स्त्री और धनादि 
को ग्रहण किया तथा वन स्त्री-धनादिं का परिग्रह ही अब मेरी तृष्णा 
वृ द्धि का कारण बन गया है ।१२०। प्रथम तो देह धारण करना ही 
दुःख रूप हैं, फिर मैंने तो इन राजपुत्रियों के साथ विवाह करके उस 
दुःख को पचास गुना कर लिया है ओर अब तो इन अनेक पुत्रों के 
कारण उनको अत्यन्त बुद्धि हो गई हैं ।१२१। अब भविष्य में जब पुत्री 
के पुत्र होंगे तथा उनके भी पुत्रादि और बार-बार विबाह सम्बन्ध होने 
से उसकी ओर भी वृद्धि हो जायगी । यह ममतारूप विवाह सम्बन्ध - 
आदि अत्यन्त ही दुःखका कारण हो रहा है ।१२२। जलाशय में निवास 
करते हुए मैंने जो तप किया था, उसके फल से प्राप्त यह बभव भी 
तपस्या में बाधक हो रहा है मत्स्य सङ्ग-दोष से मेरे मन में जो 
सन्तानादि का राग उत्पन्न हुआ था, उसी से मैं ठग गया हूँ 1१३६1 
सग-हीनता ग्रतियों के लिए मोक्षदायिनी है और सभी दोषों की प्राप्ति 
संग से ही होती है संग के कारण योगसिद्धि पुरुषों का भी पतन हो 
जाता है तो अल्प सिद्धि बातों का कहना ही क्या है ।१२४। 
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अपं चरिष्यामि तदात्मनोऽमनोऽ्थं परिग्रह 
दा हि भूयः परहीनदोषो जनस्य दुःखंगंविता ने 
सर्वस्य धातारम्चिन्त्यरूपमणोरणीयाँलम तिप्रमाणत्‌ । 
सितासित चेशवमीशवराणामाराथयिप्ये तपसँव विष्णुस्‌ ।१२६ 
तस्मिन्नशेषौजसि सर्वेरूपिण्यव्यक्तविम्पष्टतनावमन्ते । 
मर्माचिलं चित्तमयेतदोषं सदास्नु विष्णाभवाय भूयः 1१२७ 
समस्तभूतादलमलदगत्चात्सर्वश्वरादन्य दनादिमध्यात्‌ । 
यस्मान्न किञ्चिक्तमहं गुरूणां पर गुरु संश्रयमेमि विष्णुन १२८ 


परिग्रह रूपी ग्राह ने मेरी मति को जकड लिया है, इस समय मैं 
ऐसा यत्न करू गा, जिससे दोषों से छुटकारा पाकर फिर अपने कुट्म्बी- 
जनों के से दुःख को प्राप्त न होऊ ।१२५। अब सबके विधाता, अवि- 
नाशी क्षण से भी सूक्ष्म, सबसे महान्‌, सित ओर असित खूप ईश्वरो केः 
भो ईश्वर भगवान्‌ श्री हरि की तपके द्वारा आराधना ..करू गा. +१२६। 
उन सवंतेजोमय, सवंरूप, अव्यक्त, विस्पष्ट,.तन अनन्त रूपं भगवांन्‌ 
विष्णु में मेरा निर्दोष चित्त, अविचल भाव से सदा ही लगा रहे,आपको 
पुनः पृथ्वी पर जन्म धारण न करना पड़े ।१२७। जिस स्वरूप, fata, 
अनन्त, सर्वेश्वर तथा आदि, मध्य से रहित से अतिरिक्त कन्य कुछ भी 
नहीं है, मैं उन्हीं गुरुओ के परम गुरु भगवान्‌ श्री हरि को शरण लेता 
हुँ ।१२५८। 

उत्यात्मानत्मनवाभिधायासौ सौभरिरपहाय पुत्रगृहासनपरि 

च्छदादिकमशेषम्थंजातं सकल भार्यासमन्वितो वर प्रविवेश 
।१२९। तत्राप्यनुदिनं वेबानसनिष्पाजम शेषक्रियालाप निष्पाद्य 
क्षपितसकलपाषः परिपक्वमनोवृत्तिरात्मन्यग्नीन्समारोप्य भिक्षु 
रभवत्‌ ।१३०। 

भगवत्यासज्याखिलं कमंकलापं हित्वानान्तमजमनाद्नि | 
नम विकार मरजादिधमंम वापपश्मन्तं परवतामच्यतंपदा।१३१ 


७ 
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, -इस्येनतन्मान्धातृदुहितृसम्बन्धादाख्यातस्‌ ।१३२। यच्च तत्सीभ- 
रिचरितमनुस्मरति णठति पाठयति श्वृणोति श्रावयति धरत्यव- 
धारयति लिखति लेखति लेखयति शिक्षयत्पध्याणयत्युणदिशति 
व तस्त षड्‌ जन्मानि दुस्सन्ततिरसद्धमों वाङ. मनसयोरसन्मागे 
चरणमशेषहेतुषु वा मममत्वं न भवति ।१३३ 

श्री पाराशरजी ने कहा-इस प्रकार विचार करके मइषि सौर्भार 
ने अपने ga, गृह आसन, परिच्छेद आदि सब पदार्थोका त्यायकर दिया 
और अपनी सब पत्नियों को साथ लेकर वनमें गये ।१२९। वहाँ उन्होंने 
वानप्रस्थो के योग्य सभी कर्मों का अनुष्ठान किया ओर सभी पापों के 
नष्ट होने पर आहवनीय आदि अग्नियों को धारण कर सन्यास ग्रहण 
कर लिया ।,१३०। फिंर सब कमं कलापों को छोड़कर भगवान में 

2८ औसक्त चित्त से उन्होंने प्रभू परायण पुरुषों के मोक्ष पद को प्राप्त 

H किया, ज्ञो पद जन्म से परे, अनादि, अविनाशी, अविकारी मरणधर्मों 

«से पर इन्द्रियाच्गीत“तथुँएअन्त रहित है ।१३१। इन प्रकार मान्धाता 

पुति ने: - दस आख्यान को मैंने कहा है । इन सोभरि चरित्र के 
स्मरण करने, पढ़ने 'पढाने, सुनने-सुनाने, धारण करने या कराने अथवा 
उपदेश करने वाले छः जन्मों पर्यन्त कुसन्तान, मिथ्याधमं, असद्वाणी 
कुमाग में चित्त प्रवृत्ति अथवा किसी वस्तु में ममता को प्राप्ति नहीं 
होती ।१३२-१३३। 


॥ इति श्री विष्णु पुराण (प्रथम खण्ड) समाप्त ॥ 
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